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अपंण 


सार्वजनिक उपेक्षा, उदासीनता और विरोध 
के फलस्वरूप मेरे अनोख्ले इतिहास-संशोधन को 
बीस बर्ष पूरे हो जाने पर भी मुझे ऐसे धती और 
पढ़े-लिखे लोग मिलते हैं जो कहते हैं हमने कभी 
आपके संशोधन की बाबत कुछ वार्ता तक नहीं 
सुनी । ऐसे अनेक संकटों में मेरा एकमेव जीवन- 
आधार एक विदेशी दूतावास के सम्पादक पद की 
मेरी नौकरी भी समाप्त कर दी गई। ऐसी कई 
संकट मालिकाओं का सामना करते हुए विदव के 
मुठलाए इतिहास का भण्डाफोड़ करने का मेरा 
ज्ञानव्रत एवं सत्यव्रत अविरत और अविचलित 
चलाते रहने की क्षमता और दृढ़निश्चय जिस 
परमात्मा ने मुझे प्रदात किया उस भगवान्‌ की 
क॒प्ा में भी यह ग्रन्थ सादर समर्पित है। 


-- प्रद्षोत्तम नागेश ओक 
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१्‌ 
वैदिक संस्कृति ही मानवीय व्यवहारों 
का मूल स्रोत 


सारे विश्व कौ मातवीय गतिदिधियों पर दृष्टिक्षेप करने पर उनके 


बदिक खोत जहाँ -तहाँ दिखाई देते हैं। 

अल-साहित्य का ही उदाहरण लें । प्राचीन विश्व में सर्जे% गुरुकुल 
शिक्षा होने के कारण हिंतोपदेश, पंचतंत्र की कथाएँ पढ़ाई जाती थीं । 
इसी कारण आधुनिक यूरोप से जब संस्कृत शिक्षा घीरे-घीरे नष्ट होती गई 
तब उन्हीं संस्ृत कयाओं को तक करने बाली ॥८३०.$ +0।९४ नाम 
की कवा पुस्तक रूड़ करा दी गई | उचर अरब देशों में भी उसी डॉँचे वर 
#षककीआा ॥00/80/ तास की *थाएँ बनाई गईं। 

बिखरे मोतियों की भाँति ऐसा एक-एक ऐतिहासिक नुक्ता विद्वानों 
को अवगत तो था किस्तु उन्हें वे किसी माला की तरह एक सूत्र में पिरो 


नहीं पाए थे। 


रतिशास्त्र 
अब रतिशास्त्र को देखें । उसे ऑग्ल भाषा में ८०४८४ (एरॉटिक्स) 


कहा जाता है । इसका आद्य अक्षर निकालकर इस शब्द को पढ़ने पर बह 
स्पष्टतवा 'रतिक' ऐसा संस्कृत शब्द ही जान पड़ता है। कुछ लोग 
'सकूल' और 'स्टेशन' जैसे ऑग्ल शब्द पहले से 'इ' लगाकर 'इस्कूल” और 
“इस्ट्रेशन' उच्चारते हैं, ठेठ इसी प्रकार यूरोपीय लोगों के उच्चारण में भी 
आस्सतर में एक स्वर अधिक जोड़ दिया जाता है। 





आग्ल आाषा में खेल-कूद को 5907/ कहा जाता है वह 'स्पर्बा' शब्द 
का ऑस्ल उच्चारण है। संस्कृत 'ध' का यूरोपीय भाषाओं में कई बार 
"ह' उच्चार होता है। कीड़ा में हार-जीत की परस्पर स्पर्धा होने के कारण 
सका साध स्पर्ष उर्फ़ 590 (सपोर्ट) पढ़ा। महाभारत में कौरव-पांडवों 
की जरौड़ा-स्पर्षो की जो बातें हम पढ़ते हैं ठेठ वंसी ही स्पर्धाएं आगे चलकर 
श्रीक बाहुमय में भी पायी जाती हैं। ग्रीक लोगों की 0],फछां८5 नाम 
की स्पर्धाएँ उसी बेंदिक परम्परा से बनीं । 

इसे प्रकार सतरंज़ का खेल सारे विदव में फैलने का कारण भी यही 
था कि वह बँदिक संस्कृति के बौद्धिक कालक्रमण का एक अंग था और 
बदिक संस्कृति सारे विएव में फ़ैली थी । हाथी, धोड़े, ऊँट और ध्यादों की 
आतुरंग सेता का यह ब्रेल अपश्रष्ट उच्चारण से चतुरंग के बजाय शतरंज 
उस्ी प्रकार से कहलाया जैसे व्जांगबली (हनुमान) को वर्तमान बिगड़े 
उस्पारण में बजरंगबली कहा जाता है। 

श्ञॉप और शीढ़ियों का एक खेल बच्चे खेलते हैं। कई लोगों को भ्रम 
है कि किसी आधुनिक व्यक्ति ने उसे बनाया है। किन्तु एक संस्कृत विद्वान 
कछ० बाय» वाकणकर के अनुसार सांप और सीढ़ियों का पट प्राचीन 

अतौर॑गत का क्रंष्पम है। उसे महाराष्ट्र में ज्ञानदेव का मोक्षपट 
कहा जाता है । गुज़रांती जन उसे ज्ञानाचौपट कहते हैं। दक्षिणी प्रदेशों में 
औे परमपद सोतपट कहा जाता है ।' 
न संगीत ही पाएचात्य देशों में प्रचलित था, इसके प्रमाण 598: 
अर ([हांग), 508० (सिंगर), सिगिंग आदि शब्दों में 


सपा (डी गाए आपुरंद, पुल शिक्षा वा 
५: ति, चातुर्व प्यंधर्मा श्रम समाज; 
पद, रामायण, महाभारतादि ग्रन्थों का अध्ययन, वैदिक देवताओं 


रा मैगालिक, पृष्ठ ६८, कष्ड ३, अंक २, २६ जून, 
बाकणकर का पत्र; प्रकाशक डॉ० विजय 
डण्णारुय, नौपाड़ा, ठाणे-४००६०२। 





श्हृ 
के मन्दिर, संस्कृत भाषा जादि वैदिक संस्कृति के सारे लक्षण पाश्चात्य देशों 


मेँ उपलब्ध ये । कुस्ती और इस्लामी पंथों के प्रसार के कारण वे सारे 
श्रमाण दबे रह गए हैं। इनका विवरण यवासमय अगले प्रकरणों में आएगा। 


संचार-साधघन 

सामान्य जन ऐसी कल्पना कर बंठते हैं कि विमान, रेडियो, दूरदर्शन 
आदि दूरसंचार और सम्पर्क साधन प्राचीन काल में न होने कारण वेंदिक 
संस्कृति का विश्व-प्रसार कैसे हुआ होगा। उस विचार प्रणाली में दो-तीन 
अ्रमाद हैं। एक प्रमाद तो यह है कि रामायण, महाभारत आदि ग्रस्‍्थों में 
विमान, दूरदर्शन आदि सारे आश्चरयकारी संचार और सम्पर्क साधनों के 
विपुल उल्लेख हैं, उन्हें भूल जाना। 

फिर भी आधुनिक दूरसंचार और सम्पर्क साधन प्राचीन काल में उप- 
लब्ध नहीं ये यह मान भी लिया जाए तब भी वाचक यह सोचें कि मद्रास 
के पूर्व दो सहस्न मील का सागर पार कर भारतीय सेनाओं ने जावा, सुमात्रा, 
बोनिओं, सिगापुर, मलाया, कोरिया, व्हिएटनाम आदि प्रदेशों में भारतीय 
साम्राज्य और बैदिक संस्कृति का प्रसार किया था, यह बात तो सर्वविदित 
है ही। चंगेज खान, नेपोलियन आदि ने स्वपराक्रम से विद्वाल प्रदेश पर 
साम्राज्य प्रसार किया था। रोमन साम्राज्य भी विशाल था । स्थान-स्थान 
पर सैनिक अड्डे और चौकियाँ स्थापन कर कुशल संघटक विस्तीण प्रदेशों 
पर श्ञास्तत किया ही करते ये। 

यदि सागर पार भारतीय सेनाएँ पूव॑वर्ती दूर-दूर के प्रदेशों प्र निजी 
शासन जमा सकती थीं तो वायब्य दिशा में जहाँ अफगाणिस्थान, इराण, 
इराक, तु्कस्थान ऐसे एक के आगे एक विविध प्रदेश सारे यूरोप और 
अफ़ीका से जुड़ें हुए हैं तो क्या इन विशाल प्रदेशों में भारतीय सेनाएँ नहीं 
गई हॉगी ? बतंमान संशोधन प्रणाली का एक दोष इस बात से स्पष्ट हो 
जाता है। उसमें ऐसे सर्वांगीण तौलनिक विचार द्वारा जो निष्कर्ष निकाले 
जाने थे वे नहीं निकाले गए हैं। इसी कारण वर्तमान इतिहास की अवस्था 
सर्वेव त्रुटिपूर्ण, विकृत और भ्रामक हो गई है। 

प्राचीनकाल में तो केवल पृथ्वी पर ही नहीं अपितु इन्द्रलोक, चन्दर- 


5 
जोक आदि से भी सम्पर्क के साधन उपलब्ध होते के उल्लेख हैं। त्रेलोक्यनाथ, 
अ्रिसुवत सुल्दर आदि वाकप्रणाली से पृथ्वी के सात अल्य दो ग्रहों पर भी 
मानव बस्ती थी और उतका भी वैदिक साम्राज्य में समावेश या, ऐसा वर्णन 
आर-बार आता है। वह सारा वर्णन कपोलकल्पित नहीं है। क्योंकि आधु- 
लिक युग में भी मानव ने अन्तरिक्ष यान आदि बनाकर चन्द्रमा पर पद- 
स्थास किया ही है। 
कस्ठयुग् के पूव भी सवारी पृथ्वी पर मानव संचार था, इसके प्रमाण 
सबंत्र पाए जाते हैं । आस्ट्रेलिया के पास सागर में एक आरतीय नौका की 
बष्टा पाई गयी थी जिस पर तमिल लिपि के अक्ष र खुदे थे। 
् तर अप क्के का 5 में डेस्मार्क प्रदेश के निकट कृस्तयुग के 
एक नौका बरफ मिली थी जिसमे [ति 
3 3 कह के में बुद्ध की मूति और 
इसी प्रकार पृथ्वी के विविध भागों में मूति, मन्दिर, स्वस्तिक 
आइठियां, सूर्वरंध आदि विपुल ऐतिहाहिक सामग्री बसा मर पर मिलः 
स्हीह। पु इस सामग्री को पाने वाले यूरोपीय इसस्‍्ती मत ने 
की पिता जा कोई मौलिक सिद्धा गन्त नहीं मिकाले । उस 
जा शा है कि कृस्तयुग के पूर्व बिदव में अखंड वे दिक 
; हुई थी। तथापि कस्‍्ती विद्वान उनको विभिन्‍न असबंधित 
| 5 १ 33० बतंभान संशोधन पद्धति का एक बड़ा 
सी र कारण आधुनिक (तिहास 
जो धारणाएं बत जाती हैं उनसे उनकी 2207 
है वे विविध प्रमाणों जी धन क्षमता क्षीण या 
(बात है। ११8 सम्तानता और उनका पारस्परिक 










मत ने लिख रखा है कि इन्हें रुप्त- 
में पहुँचने के लिए भारतीय तज्ञों का 


गीय भाषाओं में )४9:) (नेवी) कहते 
गूलक शब्द है। सागर हा या 
थ) 'तॉटिकल' कहा जाता है। वह 


श्र 


वास्तव में 'नौकिकल' ऐसा संस्कृत शब्द है। इससे एक बात यह दिखाई देती 
है कि यूरोपीय आपषाओं में कई स्थानों पर संस्कृत 'क' का "हा रूपांतर 
होता है। इसके हम आगे कई प्रमाण देखेंगे। यहाँ पाठक केवल हमारा कहा 
हुआ तियम ध्यान में रखें। 
सारे विश्व में संस्कृतमाषी लोगों का वैदिक विश्व-साम्राज्य होने के 
कारण ही अमेरिका खण्डों को ऑस्ट्रेलिया से जोड़ने वाले जिस्त्ीर्ण सागर 
क। नाम तीशा 0००80 यानि भारतीय सागर पड़ा है यद्यपि उस 
सागर के उत्तरी भाग में बड़े अल्तर पर आरत तो केवल एक लंगोटी जैसा 
छोटा-सा प्रदेश दिखाई पड़ता है। 
बलेमान रामय में तो छोटे-छोटे सागरों के तटबर्ती देशों के: नाम ह्दी 
होने चाहिए ऐसा दुराग्रह स्थानिक लोग करते रहते हैं । इराणी और अरबी 
लोगों में ऐसी होड़ लगी रहती है । इण्डोनेशिया ने अपने तटबर्ती सागर 
को इण्डोनेशियन सागर कहना प्रारम्भ कर दिया है। ऐसी अवस्था में जब 
सारे विश्व के लोग बिना किसी हिंचकिचाहट के एकमत से भारत से दूर 
दक्षिण में फैले विशाल सागर को हिल्द महासागर कहते हैं तो उससे कई 
मौलिक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। एक तो यह कि उस अतीत में सारे 
विदव के लोगों की भांषा संस्कृत और सम्यता बैदिक होने के कारण भारत 
ही उनका श्द्धा-केस्द्र होता था। भारत ही सारे विदव का कंद और केला 
माना जाता था। उस समय सारे विदव को भारतवर्ष कहाँ जाता षा। उस 
आरतवर्ष का आत्मा था जस्बुद्दीप (यानि बर्त मात हिन्दुस्थान)। 
हिल्द महासागर नाम जैसा भारत से सम्बन्धित है उसी प्रकार 
#(क्रा0० (जतल अन्तिक) , ४०तीं।४:80680॥7 (मष्यघरणीय), श४॥॥८ 
३६७ (कषीरसागर), १०१ 5६४ (लौहित सागर), जिसका उल्लेख रामामणमें 
है, आदि सारे सागर संस्कृत नाम बाले हैं। सप्त सागरों का उल्लेख तथा 
सप्तखण्ड पृथ्वी का उल्लेख प्राचीन बैदिक परिभाषा में बार-बार होता रहा 
है। ऐसे प्रमाणों से पता लगता है कि पृथ्वीतल का पूरा अध्ययन-निरीक्षण 
अआचीन बँदिक सज्राटों के शासन में भी बैसा हीं होता रहता था जैसा 
बतंमान सभय में होता हुआ हम देखते हैं । के 


०3 
श्र 


सागर पार न जाने का बन्धन 
कुछ लोगों की धारणा है कि हिन्दू परम्परा ने सागर पार जाने से 
लोगों पर रोक लगा रखी थी। ऐसी अवस्था में भारतीयों की बेदिक 
संस्कृति विश्व-भर में फैलना अधाक्‍्य था। बह धारणा और उससे निकाले 
गये निष्कर्ष पूर्णतया गलत हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि मद्रास के पूर्व में 
दो सहस्त मौल का सागर पार कर कई देशों में भारतीय क्षत्रियों ने सा ख्राज्य- 
असार किया था । इसके विपुल उल्लेल्ल इतिहास में होते हुए हिन्दू लोग 
सागर पार जाने से किसकते थे या डरते थे, यह धारण निराधार है। उधर 
अफगानिस्तान की दिशा में तो बिना सागर पार किए ही भारतीय सेनाएँ 
झूरोप और अफ्रीका ख़ण्डों के दक्षिण और पदिचम कोतों से एशिया 
खण्ड की पूर्वेतम सीमा तक संचार कर सकती थीं। तीसरा तक यह है कि 
अतादि काल से बँदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा केवल भारत में ही नहीं 
अपितु सारे विश्व में प्रसृत होने के का रण विविध प्रदेशों में लोगों का जाना- 
आता बता रहता था। 
प्रश्चिम एशियाई प्रदेशों में इस्लाम की स्थापना होने पर अत्याचारों 
का जो आतंक मचा और भारत पर भी इस्लामी आक्रामकों के भीषण हमले 
होने लगे, उनसे कुछ समय तक भारत में ऐसा हल्ला मचना स्वाभाविक था 
कि भारत के बाहर जाने में भय है । गाँव में दंगा-फसाद होने पर माताएँ 
औसे बालकों को दंगाग्रस्त प्रदेश में जाने से रोकतो हैं उसी प्रकार इस्लामी 
आतंक के समय भारतीय लोगों में भारत की सीमा के बाहर न जाने का 
आबधाती का इशारा दिया जाता स्वाभाविक था । किन्तु इसका मतलब 
यह जहीं कि भारतीय परम्परा में सीमा पार करता तिषिद्ध माना जाता 
था । यदि बैसा होता तो वसुषैव कुटृम्बकम्‌ , विश्वदिग्विजय, राजसूय यज्ञ, 
अश्वमेध यज्ञ आदि परिभाषा भारत में होती ही नहीं । 
कर्तैल टॉड ते लिल्षा है, ''अनादि समय से हिल्दू लोग सागर पर्य- 
डत करते रहे हैं। दूर-दूर के द्ीपों में उनकी सम्यता का प्रसाद होता 
हिन्दुओं की क्लागर यात्रा का ठोस प्रसाण है।”' 


१. “55034 552 ।वण! ञ 
१३, स्द १, १०७ आत #पधदृणपधं् गे ए|स४० 





श्र 


दूसरे साहब एड्बर्ड पोकॉक लिखते हैं कि “सिल्यु तट के लोग अति 
आचीने समय से सागर यात्रा के आदि ये। उसका उल्लेल मतुस्मृति में आया 
है। सतागरपार देशों से लाई बस्तुएँ राजा को मेंट देने की प्रथा मनुस्मृति में 
उद्धत है। रामायण में भ नौकानयन का उल्लेख है। होरेन के लिखे 
]9085 नाम के ग्रस्यमें पृष्ठ १२४ पर लिखा है कि सागर पार प्रो 
करने पर हिन्दुओं में कोई प्रतिबन्ध नहीं था । मनुस्मृति में तो विदेशों से 
किये व्यापार या सौदे में यदि कोई हानि हुई हो तो उसकी पूर्ति के नियम 
दिए गए हैं जिससे यह बात स्पष्ट होती है कि विदेशों से लेन-देन और 
जाता-आना बराबर होता रहता था।”” सत्यनारायण की कया में भी 
सागर पार व्यापार का उल्लेख है। 

रामावतार के पूर्व हुए बीर परशुराम ने तो इक्कीस बार सारे विश्व 
अं दिग्विजय किया था। उतमें उसने इराण में भी युद्ध किए । उतको, सेनाओं 
का परथशु एक शस्त्र था। पोकॉक ते निजी प्रल्य के पृष्ठ ४४ पर उल्लेख 
किया है कि परशुधारी सेनाओं द्वारा जौते हुए प्रदेश का पारसिक उर्फ 
परशूय (पशक्षिया) नाम पड़ा । 

ख्वाल्डीय (०॥४।0०805) नाम के लोगों का जो प्राचीन राष्ट्र था बह 
पोकॉक के अनुसार कुलदेव यानि दादा-परदादा आदि पूर्वज या बरिष्ठ 
आह्ण लोगों का तिदर्श्षंक था । “इराण उफ॑ परशूय देश, कॉलचिस व अमें- 
निया देशों के प्राचीन नक्‍्शों का निरीक्षण करने पर भारतीयों के बहाँ बसने 
के विपुल और आशचयंकारी प्रमाण मिलते हैं। रामायण, महाआस्त आदि 
महाकाब्यों में उल्लेखित कई प्रसंगों के आश्चर्यकारी चिह्न उन अदेशों में 
वाए जाते हैं। विशाल मात्रा में प्राचीन समय में भारतीयों ने उन प्रदेशों में 
अस्ती की थो इसके वह नक्शे साक्षी हैं ।* 

आऑक्सस्‌ नदी का नाम प्रीक भाषा का समझा जाता है। आधुनिक 
पाइ्चात्य विद्या में यह बड़ा दोष है कि उसमें ग्रीक और लैटिन भाषाओं को 
हो सम्यता का अन्तिम स्लोत माना जाता है। बस्तुतः बह “ठक्षणा' याति 


१. पृष्ठ ४४, 00/80 0756०८, लेखक एवर्ड पोकोंक । 
० र- पृष्ठ ४४, पोकोक का ग्रत्थ । 





१६ 
बैल इस अर्थ का संस्कृत शब्द है। जॉग्ल भाषा: में उसी का संक्षिप्त रूप (0५) 
+ऑक्‍्स्‌' ऐसा प्रचलित है। ऑक्फर्ड तास का नगर और लण्डन नगर का 
अक्सबिज [उर्फ उक्सब्रिय) विभाग उसी 'बैल' (उर्फ उक्षस्‌) शब्द से पड़े हैं। 
स्कंदनाबीय 
योकाँक के प्रत्थ में पृष्ठ ५५ पर लिखा है कि स्कंडिनेबिया, यूरोप के 
अन्य प्रदेश और भारत के क्षत्रिय सारे एक ही कुल के सदस्य हैं । 
खुराणों के अनुस्तार शिवजी के पुत्र का नाम स्कंद है। स्कंद देवों के 
सेतापति हैं । अतः यूरोप के उत्तरी भाग में नोबें, स्वीडन, डेस्मार्क आदि 
प्रदेश को जो स्कंडिनेविया नाम दिया गया बह झ्कंदनाबीय ऐसा संस्कृत 
जाब्द है। सुकंद के नाविक दल की उस परिसर में छावनी रही । 


कंलास 
शोर तोग स्वर्ग को कॉयलान्‌ (॥:0॥00) कहते हैं। उनके पड़ोस के 
ओपन लोग कोएलम्‌ (0०७७७७) कहते हैं। दोनों वंदिक 'कंलास' शब्द 
के अपन्नध हैं ऐसा पोकांक के ग्रस्य में पृष्ठ ६ पर उल्लेख है। 
चेसालिआा 
यूरोप के जिस प्रदेश को (72:5७॥8) येसालिया नाम पड़ा है वह 
इंलत देश--शालि (यानि चावल निर्माण करने वाला प्रदेश) नाम था 
शा चल घटा विवरण के अनुसार)। ग्रोक परिभाषा 
5 ला विस रपह ५ पहाड़ी का उल्लेख है जो स्पष्टतया 'अद्वि- 
क्ापपोय 
७... रोक लोगों में ((५४४०१०० | 
) काश्यपीय लोगों का उल्लेख आता है। 
बे कश्यप ऋषि के जनुवायी या बंगज ये । 
बिश्व-भर की महान्‌ इमारतें 
"भारतीय इतिहास की भरकर घूले' ् 
तथा "विश्व इतिहास के विलुप्त 
अध्याय ताम के भेरे दो दो में प्रस्तुत किए मेरे शोध के अनुसार विदव- 


१७ 


अर में जितने प्रेक्षणीय भवन हैं जो कृस्ती शिरजाघर या इस्लामी करें, 
मस्जिदें आदि कहलाते हैं वे सारे इस्तपूर्व और मुहस्मदपूर् बेदिक महल 
और मन्दिर थे । लण्डन नगर का (90. ९४७४ 0७00०578/) सेंट पॉल्स 
कॉबेड़ल नाम का गिरजाघर श्राचीन काल में ग्रोपाल कृष्ण का मल्दिर था। 
आग लगने से प्राचीन मन्दिर की इमारत को सन्‌ १६४४ के आसपास क्षति 
पहुँची थी । कितनी हानि हुई यह ज्ञात नहीं । तथापि बह इमारत लगी बनी 
टेसी जनसामास्य की धारणा है । फिर भी उस इमारत में प्राचीन कृष्ण 
परम्परा के कई विह्न बड़े भक्तिभाव से जतन किए दिखाई देते हैं। उनका 
अधिक विवरण हम अगले पृष्ठों में देंगे । 
मेरे इस झोथ की पुष्टि पोकाँक के ग्रन्थ से भी होती है । वे लिखते हैं, 
उत्तर भारत के सूयंबंश के लोगों का विश्व-प्रसार उनके विशाल भवनों से 
पहचाना जा सकता है। उन (किले, बाड़े, मन्दिर, महल आदि) की मोटी 
दीवार, (सरोबर आदि) साबंजनिक सुदिधाओं के विविध निर्माण-कार्य 
जो रोम, इटली, ग्रीस, पेरू, ईजिप्त, सीलोन आदि प्रदेशों में पाए जाते हैं 
उनकी बिश्वालता से बड़ा अचम्भा होता है।"" 
पोकॉक के इस कथन की पुष्टि में हम आगे यह कहेंगे कि कार्डोबा 
(स्पेन), बगदाद, बुखारा, समरकन्द, इस्तम्बूल, काबुल आदि विद्व-्भ्र के 
नगरों में जो महान्‌ इमारतें हैं वे न तो कस्तियों की हैं, न मुसलमातों की । 
उनसे पूर्व बनीं वे सारी बैदिक परम्परा की इमारतें हैं यद्यपि उन्हें बतंमात 
समय में कब्रें, मस्जिदें या गिरजाघर कहते हों । 











यूरोप की प्राच्य संस्कृति 
बतंम्ान समय में कोट-पतलून बाले ग्रूरोपीय कस्ती रहत-सहन को 
पाश्चात्य सम्यता कहते हैं और घोती पहनता, तिलक लगाना आदि को 
पोर्बात्य वा भ्राच्य सम्पता कहा जाता है। यह भेद ग्रूटोप की जसता इस्ती 
बनने के पश्चात्‌ गत १०००-१५०० वर्षों से ही किया जाने लगा। मूलतः 
सारे विश्व में बृदिक संस्कृति ही थी । अत: ऊपर दिए गए शीरष॑क 'यूरोप 
१- पृष्ठ १६३, ॥70& थ 076०8, 8) 8. ९०००७:९, 


दर 
के प्राय संस्कृति का कि को अचम्भा नहीं होना चाह 
यूरोप के उस ब्राचीत बैदिक संस्कृति के विधुल उल्लेख 
स्पान-्पान पर चिह्न 'बाए जाते हैं। [802 00॥000/ (जन्ग ३ जनवरी, 
१८६८) पेंट के विश्वविद्यालय मेँ प्राध्यापक ये। उनके लिखे एक ग्रन्थ 
का नाप है ए७७ ल भाणणथा॥ विहवण/८४ 8०/806- 30४ 
७० (७0७ (दो खण्ड) | उसका ऑग्ल अनुवाद [॥00785 
06 0०४०८ नें किया है। आग्ल संस्करण का शी है 7॥८ 0/)5(९- 
फछ भ॑ ही. क्यूमांट के दूसरे प्रन्य का शीर्षक है [0६ [रछांडंणा5 
03 6805 |6 शि880 30 रिणावां।- उसके ऑग्ल संस्करण का 
जाम है 0060४ एिल्रांहा०७ (00088०, 7॥6 कुशा (०ण( १०७ - 
आप 0०, 9, [.0060, 88८४७--(०8॥ 2३, पाधाल), 
ग्राए७०० & 00.) सती धर्म के पूर्व रोमन लोगों के रहन-रहन का वर्णन 
(07० ने किया है। उस समय यूरोप में अनेकानेक छोटे-मोटे पंथों में 
हि पंष था। अपने-अपने अनुयायी बढ़ाने की उत 

ड़ + 
ई अमेरिका के ५७६००॥४० विश्वविद्यालय के प्राध्यापक ग्राण्ट धांव रमन 
0060४ रे०ा80॥७ प्रन्ष की प्रस्तावना में कहा &। 

मसल मम १ किक 
षा। मी उनकी स्पर्धा थी ५८८ उन पंथों का कर्मकाण्ड, 
हर ॒ पा हलक ५ देवताओं के उत्सव , त्योहा र, आत्म- 
अलग आन ता बड़ी लुभावनी थीं। उनके 
हंसी कटी जब चाप लक आर, भित: तत्कालीन 
आए हसन अरे किरण पंचों के (वैदिक) त्योहार-उत्सव 
मो किजयप डे न री पका नें ला है.करली उत्न, सपोहार 
कशमस का त्योहार दिसम्बर को २५ तारीख हसन इज 
ए जाने का कारण था 


कि उस दिन उत्तरावण का 
कह जहर कर उत्सव हुआ करता या। उमे [२88॥७ परण्ला 





ह 


पृष्ठ २ पर क्यूमाष्टने लिखा है कि “पूरवर्त देशों के प्राचीन सम्पताओं 
में हो विद्या, कला, शास्त्र, बुद्धिसत्ता, सम्पत्ति, उद्योगक्षमता की परम्पराएँ 
दीखती हैं ।” 

पृष्ठ ६ से ८ पर उल्लेख है कि “खगोल ज्योतिष के ज्ञाता, गणितज्ञ, 
ब अध्यात्मविद्या के प्रवत्तंक आदि अग्रसर व प्रख्यात व्यक्ति लगभग सारे 
पूरव॑वर्ती प्रदेशों के निवासी ये। उदाहरणाब ए।0०0८४५ और ?॥00005 
ईजिप्त के निवासी थे; 7०७99 ०7 ॥8000॥0$ सीरियाई ये; 
0&००प4०४ और 00७ भी एशियाई हीं ये। सारी विद्याओं पर 
पूब॑वर्ती देशों का प्रभाव था ।” पूरववर्ती प्रदेशों में साहित्य और शास्त्र दोनों 
का अध्ययन होता था । प्रीक परम्परा का जो विशेष आकर्षक गुण माना 
जाता है उसका स्रोत भी अधिकतर ४७ 7007, सीरिया और ईजिप्त में 
था। विविध क्षेत्रों में यूरोप के लोग ही अग्रसर थे, यह धारणा खोलली है। 
उस प्राचीन काल में रोमन सम्यता का भी उदय नहीं हुआ था। उस समय 
रोम पूबंवर्ती प्रदेशों पर ही नि्मर रहता था । 


यूरोप की बैदिक परम्परा कुस्तियों ने दबा दी 

क्यूमाण्ट के ग्रन्थ में पृष्ठ १२ और १३ पर लिखा है, “सब कुछ नष्ट 
हो गया । प्रीक और लैटिन में लिखी पौराणिक कथाएँ भी यदि उपलब्ध 
होतीं तो भी अच्छा होता । उदाहरणार्थ द्वितीय शतक में 8७$९७७७ 
और 78॥॥$ नाम के लेखकों ने १४)४(८7४८४ ० )(00॥8 (यानि आदित्य 
की कथाएँ) लिखी थीं। किल्तु मध्ययुगीन कमेठ कस्तियों ते उस साहित्य 
को बेकार अथवा शायद हानिकारक भी समभकर नष्ट कर दिया। 
रोघन साम्राज्य के ज्ञात इतिहास में तीसरी झाताब्दी का ब्यौरा लगभग 
नष्टप्राय हो गया है। ठीक उसी समय यूरोप में वैदिक पंथों का बड़ा 
प्रभाव था। पछलत०88903, [/0०॥ (७5७०५, तुकेस्थानी लेखक तथा 
$02(००४७७ से &प्राणआ/ं४005 १4870४४0४७७ तक के विविध ग्रस्थकारों का 
सारा साहित्य ऐसा नष्ट कर दिया गया कि उस समय के इतिहास का कुछ 


पता ही नहीं चलता। इस के दंदिक पंथों 
आते सकता कारण उस समय के दंदिक पंथों का इतिहास 





पर्बवर्ती बैदिक परम्प्राओं का इस्तो उपहास 
यूरोप में क्ती पंपका अधिकार जमाने के हेतु हस्ती नेताओं ने टरमरी 
के चौथी शताब्दी तक के जनजौबन के इतिहास का कठोर नाश किग्रा । 
इठ्ना ही नहीं, उस समय को वंदिक प्रधाओं का विडम्बन कर उनका 
उपहाल करते यूने को प्रया तत्कालीन कुस्ती नेताओं ने अपनाई। उदा- 
कल देवता के भक्त लोग निजी शरीर को कष्ट देने वाली साधना 
करते थे । उत प्रधाओं की ॥0४2७४| सास के लेखक ने आलोचना की 
है। )एछछणा।आ0) ताम के प्रसव में [0०७० ने ७8 (सहायागी) 
बुरोहिठ स्‍नात आदि द्वारा शुद्धि की अकूण्ड विविध क्रियाएँ करते र: ह्ते हैं 
हैसी उतको हंसी उड़ाई है। 890९४05 ने ॥(७४७०४०७॥083$ ताम 
के 7४ में 9६ देवता कौ गूद पूजाविधि आदि की विफलता दर्शायी है। 
व ॥00॥७ ०00 )6 5,000 0०40९8$ ताम के ग्रन् में [.७८8॥ ने 
पमा&आं0॥ (हरिपुर) के मन्दिर के पुरोहितों से चर्चा का सरसरा 
या] 


पूरोषोय कृस्तो विद्वानों को श्ांतियाँ 
जार उल्लेजित ग्रण्ट शॉवरमन की यह धारणा कि कृस्ती परम्परा को 
डुस्प पंथों से होह थी, स्वल्प मात्रा में सही है। महाभारतीय युद्ध के 
शाह अमित पर इंस्कृति के कई पंथ बन गए थे। उतमें एक कृष्ण 
शाह धर । बोरोपीय विद्वातों की यह धारणा हि $स्त उर्फ ईसा 
#0-4५३६.४ अबतारी महात्मा हुआ या और उसने जो पंच चलाया 
ग्रीन लो जम निटी कहते हैं, पूर्णतया गलत है। कृस्त या ईसा 
कभी हुआ ही नहीं। कृष्ण नाम का ही कृष्ट 


उच्चार रूढ़ या। कृष्ण की नीति भगवद्‌गीता 
के रु में चित है। उस भगवदुगीता 
अनुयायियों का कृष्णनीति पंथ था। किन्तु दिन-प्रतिदिन संस्कृत भाषा 


के अज्ञात के का रण कृष्णपंवी 
गए। जन कृष्णचरित्र और भगवद्‌गीता से बिछड़ते 


बाप कस्त पंथ, 
कैसिओपिजन्स (: 





ईशानी, स्मात, स्‍्तविक, मैंलेन्सिअन्स (स्ले 
|कर्पपीय ) , फिलिस्तिन्‌(पुलस्तिन), 3,748 





रर्‌ 


अ-ज्ञ-अस्तिक (880050८) आदि विविध पंथों में स/बं जनिक लोकप्रियता, 
सम्पत्ति, मानसम्मात, अधिकार आदि प्राप्त करने की स्वाभाविक होड़ 
लगी हुई थी । उनमें दववशात्‌ कृस्तपंथियों को सम्रादु कॉंस्टण्टाइन का 
स्लाथ मिला । बह मिलते ही रोमन: सेनाओं द्वारा छल-बल से छह रो क्यों 
में सारे यूरोप को कस्ती बताया गया। इस प्रकार जुल्म-जबरदस्ती से फैले 
कुस्तवंब ने अपने आपको बँदिक परम्परा से पृथक्‌ कर कृष्ण के बदले कुस्त 
नाम के एक काल्पनिक व्यक्ति का मनगढ़न्त चरित्र बनाकर अवना एक. 
अलग ठोस अस्तित्व प्रस्थाषित कर लिया। इससे जाना जा सकता है कि 
ऐेहिक अधिकार, रौब आदि की लालसा की पूर्ति हेतु किस प्रकार भिल्तपंथी 
आध्यात्मिकता का ढोंग रचा जाता है। 

सामान्य जन भी कितने भोले होते हैं। भेड़ को भाँति बेकृस्ती नेताओं 
के वहकावे में वहकर एक काल्पनिक इछत में विश्वास कर उसके द्वारा 
मुक्ति पाने को बिफल आश्ा करते रहे हैं। कस्ती नेताओं के इस जाल में 
फैसकर विद्वान व्यक्तियों ने भी एक कपोलकल्पित कस्त के जीवन के उद्देश्य, 
आदर्श और उपदेशों परढेर के ढेर भाष्य लिख मारे | यह सब बनजाने पर 
इतिहासकार भी उसमें विश्वास करने लगे। अब मामला इतना बढ़ गया 
कि मूलतः कृस्‍्त-नाम का कोई व्यक्ति ही लहीं हुआ ऐसा कहने की किसी 
की हिम्मत ही नहीं होती ॥ 

फ़िजिया, थय स, ईजिप्त आदि प्रदेशों के इतिहासों में विविध देवियों 
के नाम आते हैं। उनके अनुयाण्ियों के भिन्‍्न-मिन्‍्ल घमं थे, ऐसी यूरोपीय 
विद्वानों ने भ्रान्त धारणा फैला रखी है । वस्तुतः वे एक ही बैदिक प्रणाली 
की देवियाँ थीं। वैदिक श्रणाली में चण्डो, पार्वती, दुर्गा, भवानी, उमा 
आदि विभिस्त नामों की या रूपों की देवियाँ क्यों न हों,.बैंदिक संस्कृति, 
में बे एक ही देवता के आविष्कार समझे जाते हैं। इसी प्रकार: कुस्ती सन्‌ 
पूरब के विश्व में विविध देवताओं के जो पंथ थे वे. बिभिल्ल धर्म त होते हुए. 
एक ही अखष्ड बेदिक संस्कृति के अंग-उपांग थे । 

जिसकी लाडी उसकी भंस कहावत के अनुसार वर्तमान युग में 

योरोपीय ऋलदी देश सशक्त और भ्रगत होने के कारण उतके विद्वानों ' 
बक्तव्य या निष्क्प को ब्रह्मवाक्य समभने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। किस्तृ. 





है 


३ 


अन्धविश्वास सर्वधा 'है। पारचात्य विद्वानों ने ऐसे-ऐसे प्रमाद 
हर कि जो आठवीं पाप वी के लिए भी लज्जास्पद माने 
शप बताई झर मोतियर विलियम्स का बनाया एक बृहत्‌ संस्कृत- 
ऑल शम्दकोष है। उसमें 'कंचिदेक' पब्द को एक महाभारतकालीन गाँव 
है काम कहा गया है। इससे महाभारत के एक सादे इलोक का अर्थ वे 
सम रहीं पाये, यह प्रतीत होता है। 
ऋरब-पाण्डवों का युदध डालने हेतु जब भगवान कृष्ण दुर्योधन के 
दरबार में उपस्थित होकर कहते हैं कि-- 
इस्डप्रस्ं बृकप्रस्थ॑ जयन्त॑ वारणाब्रतम्‌। 
प्रयच्छ चतुरो ग्रामात्‌ कंचिदेक॑ं च पंचमम्‌॥ 
तो उतके कहने का तात्पयं था कि पाण्डवों को कम से कम पाँच ग्राम 
'दिए जाएँ जितमें इस्टप्रस्थ, वृकप्रस्थ, जयस्त, वारणाब्रत अवश्य हों और 
बौचर्वां अन्य कोई-सा भी ग्राम दिया जाए। संस्कृत 'कंचिदेक' का अर्थ होता 
है कोई-सा भी एक। यह सादा अर्थ त समभकर मोनियर विलियम्स ने इन्द्र- 
अ्रस्थ, बृकप्रस्थ, जयल्त, बारणाव्रत के समान 'कंचिदेक' नाम का कोई 
पांचवां तगर मगवान कृष्ण ने पाण्डवों के लिए माँगा । इससे ओर भी एक 
अनुमान यह होता है कि मोनियर विलियस्स्‌ के नाम से प्रकाशित शब्दकोप 
कई कन्चे-बच्चे व्यक्तियों के सहयोग से बनाया गया है । 

डूसरा एक उदाहरण ॥/. ४. 80०78 नाम के पादरी ने लिखे 
छल्लाशर 08 3206 लो; ० (४९ 97005 नाम के ग्रन्थ में उद्धत 
है (प्रस्तावता, पृष्ठ 08) । उन्होंने लिखा है कि प्रोफेसर विल्सन नाम के 
(एक अन्य संस्कृतज्ञ ने काशिराज शब्द का अर्थ हर बार 'तीघेराज काणि' 

7 है जब 24.५ संस्कृत में काशि नरेश ऐसा उसका अच है। 

उदाहरण पाश्चात्य विद्वानों रोह। 
रहता किटेता अजीज है पाल पक (3५०४ वक्तब्यों पर भरोसा 
इस प्रकार की भूलों के अतिरिक्त यूरोपीय कृस्ति व्यक्तियों ने जान- 
कपल पापा 


उदाहरणार यूरोप के पादिस्यों ने बेदों के अनुवाद कहकर जो ग्रन्थ 
छापे और बाँटे उनमें कुटिल हेतु से अंट्संट अनापशनाप बातें कहीं गई 
थीं। उद्देश्य यह था कि उन्हें पढ़कर बैदिक घम्मं के आद्य ग्रन्थों के प्रति घृणा 
उत्पन्न हो और कस्ती घ॒र्मं का प्रसार सरलता से किया जा सके। 

इस प्रकार वैदिक संस्कृति का तिरस्कार कर उसके इतिहास को नष्ट 
करने में मग्त रहने वाले पड्यंत्री योरोपीय कृस्तियों के साथ-साथ दूसरी 
तरफ ऐसे पाश्चाब्य विद्वान भी हुए हैं जिन्हें यह प्रतीत हुआ था किप्राचौत 
काल में बैंदिक संस्कृति का ही सर्वत्र प्रसार था। ॥768 ॥9 00९०७ 
अन्य लिखने वाले 56970 ?९००००६० ऐसे एक ब्यक्ति े। 00७४१ 
छा0ा&८००8 नाम के अन्य पाइचात्य विद्वान द्वारा लिखे [0८ 7060- 
8०79 ्॑ ६6 8]005 ग्रन्थ पं पृष्ठ १६८ पर लिखा है कि “'प्राचीनता 
में हिन्दू धर्म की कोई बराबरी नहीं कर सकता। आर्यावत्त॑ में ही ब्राह्मण 
धर्म का जन्म हुआ और श्रेष्ठ हिन्दू संस्कृति का संगोपन हुआ | बही सम्यता 
पश्चिम में एथिओपिया, ईजिप्त, फिनीसिय्ना, पूर्व में सयाम से लेकर चीन 
और जापान तक, दक्षिण में सीलोन से जाबा, सुमात्रा तक, और उत्तर में 
ईराण से ख्लाल्डिया (उफफ चेल्डिया) और कोलचिस तक पहुंचकर वहाँ से 
श्रीस और रोम के प्रदेशों में भी गई और अन्त में अतिदूर के [)एछ००- 
प्छाड के प्रदेश में भी फैली । 


विश्वोत्पत्ति को वैदिक कथा हो सारे बोहराते हैं 
वैदिक संस्कृति ही प्राचीनतम काल से सारे विश्व में प्रखत थी, इसका 
एक प्रमाण यह है कि विदवोत्सत्ति की वैदिक कथा ही सारे पस्य और घर्मे- 

अन्य दोहराते हैं । 

ग्रीक लोगों की मान्यता देखें। 087088०05 नाम के ग्रीक लेखक 
* 072॥605 का सिद्धान्त इस प्रकार उद्धृत किया है, “आरम्भ में (70005 
(सूयं) ने 0०७८४ (दिन) और 77005 (रात्रि) बनाए। उसमें ब्रह्माण्ड की 
स्थापना की गई। उसमें से (ब्रह्मा-विष्णु-महेश) ज़िमूरति को निभिति हुई | 
उन्होंने स्त्री और पुरुष द्वारा मानवों की उत्पत्ति की । ईजिप्त के लोगों की 
विद्वोत्पत्ति को कया उसी ढाँचे की है। वे कहते हैं कि प्रथम ब्रह्माण्ड 


चर 

और उसी के आकाश: और पृथ्वी ऐसे दो भाग हुए। " (छ#भ(- 
ग इत्छा कव0 ॥(0०0॥ 0) छणाशंाश5, लैखक बाबासाहेव 
मे , प्रकाशक-स्वाध्याय सण्डल, किला पारडी, जिला सूरत, सन्‌ 
१६५०) । 


यहूदी परम्परा में वही वर्णन 

ही होणों के प्राचीन पि ४०58 की बंसी हो मान्यता बी कि 
अम्बन्ध मैं 00ए॥/ छिगताओंशा& लिखते हैं, "ईजिप्त की धार्मिक 
परम्परा भारतपूलक थी इस तथ्य का ध्यात रखने पर पता चलता है 
हि गृियों के नेता ॥॥0४७ को विश्वोलत्ति की धारणा का ख्रोत भी 
डर मात्रा में वही होना चाहिए। क्योंकि वैदिक सिद्धाल्तानुसार एकमेव 
कलॉपर्ता परमेश्वर के तत्व पर ही उनकी धर्मंपरम्परा आधारित थी। 
(ए८्ठ (४४, प्र७6 ९०६०७ ण॑ 7॥० ॥॥॥005, लेखक 0000 
छागाकपलषा४) । 


आइवल और कुरान को भी वही धारणा 
फस्ती और इस्लापी विश्वोत्पत्ति के वर्णन बौद्ध परम्परा का अनुसरण 
करते हैं और बौद्ध परम्परा स्वयं वैदिक धारणा दोहराती है । वे कहते हैं : 
“'्रथम कुछ नहीं था। केवल एक सन्नाटा और अंधेरा । पृथ्वी पर जीव नहीं 
थे। उस समय भाकाश उर्फ भुबनों के निवासी पृथ्वी पर आया-जाया 
करते उन दिव्य व्यक्तियों के पवित्र आत्माओं में कोई दासना नहों थी। 
उस समय आदि बुद्ध ने उनके मनों में बादाम के जैसे एक पेड़ का फल 
काने की इच्छा निर्माण को। उससे भानदों में वासना निर्माण हुई। 
न निजी भुवनों में जाने कौ इच्छा ही न होने से वे यहीं रहे 
शा ०५ 42245 "बाइबल और कुरान में अंकित मानव 
कया उसी ल्लोत की है इसमें कोई सन्देह नहीं। इस प्रकार 


िस्वोत्पत्ति को आधुनिक, है 
दिखाई देही ही बा आदोन घारणाएँ सारी हिन्दू श्लोत की ही. 





श्र 


वाश्चात्य शास्त्रीय परिभाषा में हिन्दू देवताओं का उल्लेख 
ब्रह्मा-विष्णु-महेश ज़िमूर्ति विश्व का निर्माण, पालन और बिताश का 
कार्य करते रहते हैं, यह वदिक धारणा है। यूरोप के आधुनिक कुस्त्री जन उस 
जैूत से पूरा अपरिचित है। तथापि जो ग्ररोपीय विदम्बत विविध 
आस्ट्रों में प्रवीण हैं वे जिजी शास्त्रीय परिभाषा में उन तोनों बँदिका 
देवताओं को जीवसृष्टि का मूलाधार मानते हैं, यह्‌ बड़ी आइचयं कारी घटना 
है। तथापि दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो उसमें कुछ आशचय भी नहीं है 
क्योंकि वैंदिक परम्परा ही सारे मानवों की आय परम्परा है। डाबित के 
सिद्धान्तानुसार जो विद्वान्‌ यह मानते हैं कि एक सूक्ष्म जीवकण से उत्कास्तः 
होंने उन मानव सदृश वानर जाति के 
दियेकस्‌ और ([२७॥89/0॥8९0५) दाम 








होते-होते वानर से मानव बना 
नाम (5॥४]/002०05) शिव 
वियेकस रखे हैं। 

इसी प्रकार जिन चट्टानों पर जस्तु, कृषि इत्यादि प्राथमिक जीव 
लिर्माण हुए उनको प्राश्चात्य इस्ती गास्त्रजञों ने विष्णु शिल्ट' (४0 
इत्कांश) नाम दिया है। अमेरिका में (96 (09०) ग्राण्ड कैनियन 
नाम का जो विशाल पहाड़ी प्रदेश है उसमें पत्थारा और १६ क्रमांक के जो 
मुकाम हैं वहाँ विष्णुशिस्ट नाम अंकित है । 

कुस्तरी परम्परा के विद्वानों की आ्षास्त्रीय परिभाषा में शिव-राम-विष्णु 
आदि बैंदिक देवताओं के नाम प्रविष्ट इसलिए हुए हैं. कि आज अपने- 
आपको इस्ती और इस्लामी मानने वाले सारे लोगों के पूरवज बेदिक-धर्मो 
थे । उस समय उनके हिन्दू, वें दिक पूर्वज विश्व के कर्ताधर्ता के रूप में जिन 
देवताओं के नाम लेते ये वे इन पाइचात्य ऋस्ती विद्वातों ने अनजाने उतकू 
सिद्धास्तों में चिपका रल्ले हैं। क्‍या यह उनके वैदिक विरासत के प्रमाण 
नहीं हैं ? 


अध्यात्म 


विश्व में अध्यात्मबांद के पाए जाते वाले साहे पहलू बेबयूलक ही हैं। 
कौंट छ0050८7॥8 लिखते हैं कि “अब्यात्मवाद के मूल तत्त्व। कमा ल्‍ 
$.ग0ट्टांआ', सिल्ड॒धयांडछांआ। एकनईएबर का. सिद्धान्त, य 


का 
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आध्यात्मिक जौवन में दीखने वाली ईए्वरीय परछाया; मृत्यु के पश्चात्‌ 
जीब का शिव में विलोन होता; जन्म और मृत्यु का अखण्ड चक्र हेसे 
विविध दुष्टिकोणों का समावेश हिन्दू अणालौ में दिखाई देता है।” (पृष्ठ 
२६-३० छ8॥ञ--98 85 ३८७ आ0 ६000ा ऐ एि0सं8ध5) । 


वर्शनशास्त्र 

>इक्षंनजास्त् में तो हिन्दू जन ग्रोस और रोम से कहीं आगे थे । आत्मा 
के अमरत्व के बाबत ग्रीस और रोम के लोगों औंसन्देह होता था। ईजिप्त 
के लोगों का धर्म, पुराण और दार्शनिक वल्पनाएँ हिन्दुओं से ली गईं थीं। 
औक द्शनशास्त्र लगभग पूरा ही हिन्दू दर्शनयास्त्र पर आधारित था। 
उसकी समानता योगायोग से उत्पन्न तहीं हो सकती। हिन्दू दर्शनशास्त्र 
बड़ें गहरे और परिपूर्ण होने के कारण ग्रीक दाएं निक हिन्दुओं के शिष्य ही 
रहे होंगे।” (उसी ग्रन्थ के पृष्ठ २६ से ३३) । 


बिश्व-साहित्य ओर देवकथाएँ 
9४. 0. 80%9 ने लिखा है "बारीको से विचार करने पर निष्पक्ष 
अमिका बाले व्यक्ति को मानता पड़ता है कि मातव का सारा साहित्य 
और देवकथाओं के स्रोत हिन्दू परम्परा में ही प्राप्त होते हैं, १(35000९- 
॥% 20०0॥0, आ 9७॥॥६७ 70005$ आदि विद्वानों को प्राचीन 
हिल्द(संस्कृत)प्रंथों में हो मातव समाज की प्रमुख सान्‍्यताओं के मूल मिले 
83 हिन्दू परम्परा के बढ़प्पन की प्रशंसा कंसे की जाए। अन्य प्रसिद 
मे कोति हिन्दू कतुंत्व से तुलना करने पर फीकी दीखती है ।' (पृष्ठ 
'8॥88--॥08 88 5७ 800 |:0ज॥ 09 ए०&हण्टाड) । 
बआचोनता 


हिन्दू (बंदिक) परम्परा को प्राचीनता के बाबत 5; 
ट का 3; एंव 
पक पास ये घयल में मी बह तप गही आया ै 
हिनृहीतो बे पित करने वाले विएव के प्राचोनतम लोग 
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दिसम्बर १८६१ के ]06 02/९०/४७ ९०शं०७ मासिक में प्रकाशित 

एक लेख में उल्लेख था--''इसमें कोई संदेह तहीं एक समय था जब हिन्दू 
लोग सारी कलाओं में प्रवीण थे, उनका आद्श शासन था, उतके नीति- 
नियम बड़े अच्छे थे, उनके दास्त्र बड़े प्रभावी थे और उतका ज्ञान अपार 
था। प्राचीन काल में हिन्दू (अन्तर्राष्ट्रीय) व्यापार करा करते ये। उत्तके 
बनाए वस्त्र प्रख्यात थे। अनादि समय से वे रेशम के वस्त्र बुनते ये। प्रीक 
लेखकों ने उल्लेख किया है हिन्दू लोग बड़े ज्ञानी थे, उनका आध्यात्मिक 
ज्ञान उच्चस्तरीय था । खगोल ज्योतिष और गणित में भी वे प्रवीण थे । 
डायोनीशस लिखता है कि हिन्दुओं ने ही प्रथम सागर पारयात्राएँ आरस्म 
कर दूर-दूर के देशों में निजी माल पहुंचाया। आकाशस्थ ग्रहों के भ्रमण 
वेग और तारों का अध्ययन और नामकरण हिन्दुओं ने ही किया। अति 
प्राचीन समय से प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दू विख्यात थे। उनके देश में प्राकृतिक 
और मानबी कला की अत्युत्तम कृतियों की भरमार है।” 


हिन्दृप्रणाली विश्वधर्म या 
ऊपर उद्धृत किए प्रमाणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि प्राचीन 
विश्व में सारे जन हिन्दू थे। यदि हिन्दू नाम प्राचीन नहीं है, ऐसी जिन 
पाठकों की घारणा हो, वे उसे बैदिक धर्म कहें । उसी का प्रचलित नाम हिन्दू 
है। अतः उसमें कोई विवाद या मतभेद नहीं होना चाहिए । प्रीक लेखक 
(८»७$ ने कहा है कि “अन्य सारे राष्ट्र के लोगों को संख्या के बराबर 
प्राचीन विश्व में हिन्दू लोगों की संख्या थी।' (पृष्ठ २२०, भाग २, सा॥0ए- 
०2] [रि८४८०॥८४) । 
उक्त कथन बड़ा अटपटा-सा लगता है। उससे सामान्य पाठक की 
ऐसी घारणा बनती है कि प्राचीन समय में १०० करोड़ लोग संख्या हो तो 
उसमें से ५० करोड़ हिन्दू थे। रे 
0८४७७ के कथन का सूक्ष्मता से विचार करने पर उसमें कई 
दोष दिलाई देते हैं। एक तो हम यह पूछ सकते हैं कि कस्तपूर्व समय में 
हिन्दू या बैदिक धर्म के अतिरिक्त अन्य कोन से घममे थे ? दि 00०७ 
$870070808 आदि बे अल्य घर्म थे ऐसा कोई कहे तो हम यहाँ स्पष्ट 


ते लोफेस्पा के बराबरी को हिल की पल्या थी एस ५22३ 
(हक शाहिद के होग प्राचीन काल में हिन्दू ही यें। (१०5७४ को शापद 
वजहों कहता था किल्तु उसके मत में झम्ख्रम निर्माण हो गयों थां। बेदिक 
अनाली दिषवधर के हू में जारम्भ होकर महाभारतीय युझ शासक 
अदू पार रहा यह तथ्य जो हमने इस प्र में प्रस्तुत किया है उसका ज्ञान 

हो जाने के कारण (१९४३६ जैंसे जेंखक सारें विदव के लोग हिन्दू थे, 
हेमा कहने के बजाय अन्पर्मीय लोगों के बराबरी की हिन्दुओं की संख्या 
ब, ऐसा समभते रहे । 

0000७ ताम रे एक फ़ेंच विद्वान ने हिसदू प्रणाली के बाबत लिखा 
हैंकि”ुजारों बर्ष रब भारत में निर्माण हुई उस हिन्दू अ्रणाली का प्रभाव 
खोबन के हर क्षेत्र में पग-पग पर हमें अतीत होता है। विश्व में जहाँ ञी 
अम्यरा हो बहाँ हिन्दुस्व का प्रभाव दोखता है। चाहे आप अमेरिका जाएँ. 
था यूरोप, गंगा के कितारे से आई उल सम्यता की छाप स्थान-स्थात पर 
दीखती है ।” (पृष्ठ १८, 8॥080--]0व8 8$ 5८ बात 05 09 
फमरचंह्ालक)। 

अक्टूबर १६७२ के प॥6 ९9॥00ह्ठो। रिश्शंट४ मासिक में लिखा 
का*हिद सम्पता प्राचीनतम है। उसके महत््वपूर्व अवश्षेष जहाँ-तहाँ पाए 
जाते हैं। हर क्षेत्र की प्रवीणता और सम्यता में हिन्दू खबंदा अग्रसर रहे हैं। 
हिल्दू अणाली जब उत्कपे के शिश्लर पर थी उस समय अन्य सम्यताओं का 
उदय औ नहीं हुआ था। हिन्दू प्रणाली की जितनी ख्लोज की जाए उतना 
ही/उसका स्वरूप अधिक पनोहारी और विशाल दिलाई देता है।” 


बदिक विश्वशासन को आवश्यकता 
स्वामी दा पल मा, बाकि “मैं चाहता हूँ को हिन्दू 
कक 2 शक एाबन ४६ ० 79, लेखक 
इस कबत का मूल अर्थ यह है कि वेदिक तत्त्वों पर हो विश्व का 


रद 


कारोबार अच्छी प्रकार चलाया जा सकता है। हम पहले हो स्पष्ट कर 
चुके हैं कि हिन्दू कोई जाति नहीं है। वह तो मानवधर्म प्रणाली है जो 
प्रत्येक व्यक्ति को अपनानी चाहिए। हिल्दुल एक जि] 
जत्येक व्यक्ति का जीवन सुखी, समृढ़ और शान्तिपूर्ण हो ऐसे निधम हिन्दू 
ब्रणाली में बनाए गए हैं। 

हिन्दू प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण आध्यात्मिक स्वतस्त्रता दी गई 
है। पूजापाठ का किसी पद कोई बर्थन नहीं होता | किसी एक व्यक्ति को 

आना या खषेष्ठ सममला या किसी एक देवता को मानना या न मालना 

उतक व्यक्ति पर निर्मर करता है। इतना ही नहीं, तास्तिक मत वालों को 
भी हिन्दू प्रणाली में सम्मान फिलता है। आस्तिकों में भी अपना-अपना गुरु 
था| देवता चुनता और जप-जाप या पूजा-पाठ की अपनी प्रणाली चुनने का 
अधिकार प्रत्येक हिन्दू को दिया गया है। इसी कारण प्रत्येक हिन्दू से यह 
अपेक्षा की जाती है कि वह किसी अन्य व्यक्ति पर पूजा-पाठया देवभक्ति 
के क्षेत्र में किसी प्रकार का दबाब न डाले। यही कारण है कि मुसलमान 
और कस्तियोँ में दूसरों को जबरन ईसाई या मुसलमान बनाने की जैसी 
अ्था रही है हिल्दू धरम में कभी बँसा पतन नहीं हुआ । 

तथापि वर्तमान समय में कस्ती और मुसलमान लोग विविध प्रकार 
के दबावों से अस्यपंथीय लोगों को अनुयायी बनाकर निजी संरुयाबल बढा 
रहे हैं। इससे बंदिक हिन्दू प्रणाली को बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। अतः 
यद्यपि हिन्दूधम प्रणाली में कठोर उपायों से किसी को हिन्दू बनाने की प्रथा 
नहीं रही है तथापि आत्मरक्षा के लिए अब हिन्दुओं को और अस्यर्धर्मीय 
जोगों को अपने में सम्मिलित कर संख्यावृद्ध करने के अतिरिक्त और कोई 
जरा नहीं है। युद्धनीति यही कहती है। शत्रु जिस ध॒स्त्र का और जिन 
उपायों का अवलस्ब करता है उससे तीव्रतर उपाय और दास्त्र अपनाने से 
ही हिन्दुत्व का बचाव होगा । 


हिन्दू पदपादशाही का लक्ष्य 


हिन्दुत्व की रक्षा होता सारी मानव जाति के लिए बड़ा आवश्यक है। 
हिल्दुत्व में हो विविध विचारों के मानवों को एक साथ जीवल ब्यतीत करने 
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की गुंजाइश अन्तर्मूत है। यदि हिन्दुत्व न रहा तो कुस्ती और मुसलमान 
रुक दूसरे को ला जाएँगे। और यदि सारे कुस्ती था सारे मुसलमान ही रह 
गए तब भी वे आपस में लड़कर कट मरेंगे। क्‍योंकि जुल्म, जबरदस्ती, 
शॉसबाजी, असत्व, ढोंगबाजी, अत्याचार यही उनके विस्तार के स्रोत रहे 
है। एक माँ की छत्रछाया में जिस प्रकार विविध प्रवृत्तियों की पुत्र-पुत्रियाँ 
बलतो हैं उसी प्रकार हिन्दु्टबादी छत्रपति के शासन में हो सर्वे प्रकार के 
|बचारों को पनपने को स्वतन्त्रता होती है। अतः सारे विश्व को हिन्दू 
आस में रखते का ध्येय प्रत्येक व्यक्ति को दोहराते रहना चाहिए। मध्य- 
समय में छत्रपति शिवाजी महाराज दैवी प्रेरणा से उसों लक्ष्य का 

उच्चारण बार-बार करते रहे। आधुनिक समय में स्वामी विवेकानन्द ने 
औ बही बात कही । 
एव धर्म: सनातनः 

अते बादलों से सूर्य ढककर जैसे सवंत्र अंधेरा छा जाता है उस प्रकार 
कस्ती और इस्लामी आक्रमणों से कई बार हिन्दुत्व पर घोर संकट आते रहे 
हैं। तथापि उनसे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं । एप धर्म: सनातन:-- 
अह भगवान कृष्ण का वचन छूपान में रखते हुए वैदिक मान्यताओं से प्रेरित 
मत मर अगड यललशीलता का कतंब्य निभाता चाहिए। 

ञ जे ठौक ही कहा है कि “हिन्दूधर्म गुब्बारे या 
जैसी कोई हलकी-फुलकी वस्तु थोड़े ही है जो किसी के फूल्कार से १2 
लुष्त-गुप्त हो जाए।” (जगतियाती के पुस्तक का प्रृष्ठ १४)। 

भारत की आष्यात्मिक श्रेष्ठता को बाबत प्रर्यात बंगाली कवि 
जी ठाकुर (टैगोर) ने कहा है “हे भारत, तुम में दरिद्रता, दुः 

को मरमार होते हुए भी मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ क्योंकि तुमने 
सज्ाद्‌ के सामने यह आदक्श॑ रखा है कि वह सारी सम्पत्ति त्याग कर सादा 
जोबन बिताए । (बुढ़, अश्योक, मतृहरि और हपंब्धंन आदि ने उसी आदर्श 
का पालन किया) । तुम्हीने जेता को जित शत्रु के प्रति रण में दयादे होता 
खिलाया (क्र, दुष्ट, आचारहौन, आतंकवादी इस्लामी आक्रामकों के प्रति 
हिन्दू राजा और अन्य सेनानियों का बर्ताव इतना नरम रहा कि वह सद्‌गुण 
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विक्ृति बन कर रह गया) तुम्हीं ने निष्काम कर्म और सेवाभाव का संदेश 
दिया है (भगवद्‌गीता का यही तो मुख्य उपदेश है)। तुमने गृहरुथ को 
सुझाया है कि पड़ोसी, सम्बन्धी, अतिथि, निराश्चित, दीन, दरिद्र आदि 
सभी को वह अपने ही कौटुम्बिक परिवार का सदस्य समझे । सुख का उपभोग 
करते समय संयम बरतने की तुम्हारी शिक्षा है” (जगतियाती के पुस्तक में 
पृष्ठ १६ पर दिया उद्धरण देखें) । 

बंदिक संस्कृति की वही विशेषताएँ हैं। उसके अम्तगंत ब्पक्ति अपने 
आपको ईदइबरी यंत्रणा का केवल एक पुर्जा मानता है। इस प्रकार वह एक 
सेबक की भूमिका निभाता है ने कि एक अहंकारी हुकुमशाह और शोषण- 
कर्ता की । 


बैदिक ध्वज की विशेषता 
बंदिक प्रणाली के उपर्युक्त गुश उसके केशरी ध्वज में पूर्णतया 
दिग्दशित हैं। उसी रंग की पताकाएँ प्रत्येक मन्दिर पर लहराती हैं। वही 
ध्वज वैदिक राजाओं की छावतियों पर और प्रासादों पर भी फरफराता 
दिल्लाई देता है । हिन्दू साधु, संस्पासी और तीर्थस्थानों की यात्रा करने 
बाले भावुक लोग सारे बही रंग के वस्त्र पहनते हैं और उसी रंग की 
बताकाएं साथ ले जाते हैं। यह कितना ठौस प्रमाण है कि रावों सै रंकों तक 
बैदिक संस्कृति ने एक समान आदर्श रखा है। उसमें किसी का लिहाज 
नहीं किया जांता। उस नारंगी उर्फ केशरी रंग द्वारा पवित्रता, त्याग और 
सेवा तथा दौत-दुलियों की देखभाल का आदर्श जनता के सामने रखता 
गया है । 
हरे रंग के इस्लामी घ्वज की भाँति बैंदिक केसरी ध्वज किसी जेता 
या तानाशाह की विजयों के कारण वैदिक संस्कृति का ध्वज नहीं बना है। 
उस ध्वज में समता, सेवा, त्याग, दया, पवित्रता, संपम, बैराग्प, शौर्य 
आदि सभी उत्तमोत्तम भाव सम्मिलित हैं। क्‍या विद्व में इतना श्रेष्ठ कोई 
और ध्वज है ? अतः यही ध्वज सारे विश्व में स्थात-स्थान पर लहराना 
आहिए। उसी ध्वज को ऊपर उठाने का कतंब्य प्रत्येक व्यक्ति को निमाता 
चाहिए । उसी में मानव की सुरक्षा, सम्मान, और शोभा समाई हुई है। 





इ्र 


हिल्दुत्त के बिता कोई आध्यात्मिकता और स्वतस्त्रता टिक ही नहीं सकती । 
हिल्दुस्व के अभाव में अवत्र स्वार्थ, आक्रमण, बलात्कार, गुलामी, विलासिता 
और अताचार का वाताबरण निर्माण होगा। इसका प्रत्यक्ष भ्रमाण कृस्ती 
और इस्लामी परम्परा में पाए जाते हैं। जहाँ-जहाँ बेदिक संस्कृति लुष्तप्राय 
होकर ईसाई या इस्लामधर्मे स्थापन हुआ वहाँ गुलामों के रूप में पशुओं 
की भाँति मानव-समृह पकड़नोजकइना और उन्हें मण्डियों में बेचना 
प्रारम्भ हुआ । गुलामों का व्यापार कृस्ति और इस्लामी लोगों की कमाई 
का एक प्रमुख साधन रहा है। उसी प्रकार मुसलमानों में खिलाफत और 
हल्तनत के अधिकारों के लिए सदैव मार-काट होती रही है । 


बेढों की प्राचोनता 

मारे मानव-समाज के कल्याण की पूरी आचारसंहिता जिस संस्कृति 
अबताई गई है उसके मूलाधार है वेद। वे बेद प्राचीनतम साहित्य है। 
अक्समुलर ने लिखा है कि "ईजिप्त और निनेव्हे के लेखों से प्राचीन वेद है । 
बेड सातवों कौ प्राचोततम पुस्तक है।” (पृष्ठ ५५७, सछाण| ण 
काका! $आाहता। [.]श90८) । 

संस्कृत स्लाहित्य को प्राचोनता और महत्त्व के बारे में मेक्‍्समूलर ने 
कहा है कि “हिन्दुओं का साहित्य प्राचीनतम होते हुए भी वह इतने 
ड्यवस्थित रूए से जतल किया ग़्या है कि उससे हम कितने ही सबक सीख 
अ्ते हैं और अज्ञात इतिहास की कड़ियाँ जोड़ सकते हैं।” (पृष्ठ २१, 
400॥& ५४७५ ॥६ (था 7६8०)॥ ७७) । 

बेढ़ों के महस्व के बारे में मैक्समूलर लिखते हैं, ''बेदों का भारत और 
किश्ब के इतिहासों में बढ़ा उपयोग होता है। विश्व के इतिहास में बेद ऐसे 
अन्य हैं जिनके बदावर प्राचीन अन्य किसी भाषा में नहीं पाए जाते 
हक न्न हम बैदें दारा समय कौ प्राचीनतम गहराई 

5! (पृष्ठ ६३, छाड०) जे 5आकता [./टाइशपा८) । 

बंदिक सस्यता के ईदी स्रोत के बारे में जमेन तस्वज्ञ 2, 
52048: छिखते है, “प्राबोन भारतीयों को परमेश्वर का जाने _+ इसमे 
मर शक भा दि का ज्ञान या इसमें 

अल्येक प्रस्थ में ऐसे विशाल, सुन्दर, पवित्र, स्पष्ट 
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'बचार हैं जो किसी अन्य भाषा के आध्योत्मिक साहित्य में पाए नहीं 
जाते ।" 
अन्य जन विद्वान्‌ 500०ए८४॥०ण ने लिखा हैं कि “सारे विश्व 
ऊ उपतिषदों जैसा उपयुक्त और श्रेष्ठ उपदेश और कहीं नहीं है। वही मेरे 
जीवन का आधार रहा है और मेरे निधन का निघान भी उपनिषद्‌ ही 
होंगे।” (पृष्ठ ६१, प॥० ए(|७॥/8080 की प्रस्तावना)। 
प्रा&०५ ग॑ 5099 96& नाम के ग्रल्थ में उसके लेखक [॥0707॥ 
कहते हैं, “विद्यमान लोगों में हिन्दू सम्यता सबसे प्राचीन है। उसका उदय 
औरों से पूर्व हुआ और उसकी प्रगति बड़ी तेजी से हुईं। उस समय नाइल 
(नील)तदी की घाटी में खड़े पिरेमिड्स भी बने नहीं थे। ग्रीस और इटली 
जैसे देश जो आधुनिक युग के ख्रोत माने जाते हैं उनमें जब वस्यपशु हीं 
बिहरते थे उस समय भारत में सम्पत्ति और सम्पता विराजती थी ।” 
प्राष्यापक वेबर लिखते हैं, “हम दावे से कह सकते हैं कि प्राचीनतम, 
लिखित साहित्य भारत के अतिरिक्त और कहीं इर्तनी विपुल मात्रा में उपलब्ध 
नहीं है।'' (पृष्ठ ४, सरा॥(०) ० ॥060ा 7./श॥७6, सन्‌ १८८२)। 
उम्मीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में ब्रिटेनविरोधीं जो स्वतंत्रता 
आन्दोलन भारत में प्रारम्भ हुआ उसमें भारतीय नेताओं का साध देने 
वाली एक आंग्ल महिला थी जिसका नाम था छा. #7/6 8350/4 
उसने लिखा है कि "चालीस वर्षों से अधिक विश्व के प्रमुख्न घर्मों का अध्ययत 
करने के पश्चात्‌ मुझे यह भ्रतीत हुआ कि हिल्दू ध॒र्म के जितना सर्बंकष, 
आस्त्रीय, तत्त्वाधिष्ठित और आध्यात्मिक अन्य कोई धर्म नहीं है। उससे 
जितना परिचय बढ़ता है उतना ही उसके प्रति अधिक लगाव होता है। उसे 
जितनी अधिक मात्रा में समभने का यत्न करों उतता ही बह अत्यधिक 
मौलिक प्रतीत होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं होना चाहिए कि हिन्दुत्व 
के बिना भारत नगष्य हो जाएगा। हिन्दुत्व ही भारत फा सूलाघार है । 
यदि भारत से हिन्दुत्व उख्लाड़ा गया तो एक निर्मूल पेड़ की तरह भारत 
सूलकर नष्ट हो जाएगा । भारत में कई धर्म हैं और अतेक वंशों के लोग 
असते हैं किन्तु हिन्दुत्व के इतना प्राचीन कोई नहीं है। न ही भारत के राष्ट्रीय 
व्यक्तित्व में उनका कोई भाग है। जिस भ्रकार वे धर्म यहाँ आते रहे बसे 
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अस्रमाप्त भी होते गए तो भी भारत ज्यों का त्पों बना रहेगा। किन्तु यदि 
हिल्दुव रष्ट हो गया तो भारत में बचेगा ही क्या ? केवल एक भरत ! 
अष्ट वैभव की स्मृति दिखाने बाला एक 'खोलला नाम । भारत का साहित्य 
हो, वा कल्ाएँ था ऐतिहासिक इसारतें-- सभी पर हिन्दुत्व की छाप लगी 
है ॥ै॥ यदि ऐसे हिल की सुरक्षाहिल्त्‌ ही नहीं करेंगे तोऔर कौन 
फैरेशा ? यदि भारत के लोग हो हिन्दुस्त को त्यागते रहे तो उसे कौन 
अपताएगा ? भारत ही भारत को बच्चा/सकता है। और हिस्दुत्व तथा भारत 
अभि हैं।" (सतत पाल (06 ण॑ 009, जगतियानि लिखित 
पुस्तक से उद्धृत एनीवेसेष्ट के उद्गार ) । 
अपर खिला हिन्दू धर्म का पूल्यांकत गोर करने योग्य है। हिन्द धर्म 
को सुरक्षा करना हि्दुओं के साथ-साथ अन्य लोगों को भी अपना कर्ब्प 
समभता चाहिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता हिन्दू धमं द्वारा ही 
झाध्य हो सकती है । हिन्दुल्त और भारत ही मानवीय सम्यता के मूल खोत 
रहे है। हिन्दुत्न और भारत के बिता ऊवरित विश्व में उचल-पुषल और 
हब का कोई अन्त तहीं रहेगा। बाइबल या कुरान के तष्ट होने पर 
आतबोर ब्यबहार में जरा भी स्यूनता प्रतीत नहीं होगी किन्तु यदि वेद, 
उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, पुराण, योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, बेदिक 
हंगौत और संस्कृत भाषा यदि लुप्त हो गई तो मानों कि मानवता का 
बाण हो बत्ता जाएगा। 


प्रधहित इतिहास को एक मूलभूत समस्या 
इतिहास को एक बहुत गहरी और जटिल समस्या का हमें 
हमें कभी 

उस्लेक औी तहीं मिला तो उसकाउत्र अला कहाँ से मिलता |. डे 
सपा पर 

| दि का ख्रोत माना जाता 
पक ज्योति री विधा अरबों से कोची॥ कल 
या हलम के ने सीची॥ उधर चीन भो अपने लोग भारत में 
पर के लिए चेयता था। रोके इतिहार मं उल्लेज है कि वे सारी 
शृल्यवान चोजें जारत से ही बेबबाते थे। सार। विद भारत को "सोने को 
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बिढड़िया' कहता था । भारत का नाम भ्राचीन विद्व के प्रत्येक व्यक्ति के होंठों 
वर था । यदि सारा भारत इस प्रकार सारे बिश्व का आकर्षण केन्द्र रहा 
और सारे विश्व को भारत ही सब प्रकार की बस्तुएँ और विद्याएँ भेजता 
रहा तथापि भारत के प्राचीन इतिहास में वैसा कोई उल्लेख क्यों नहीं है ? 

इस जटिल और अज्ञात समस्या का हम यहाँ यथार्थ समाधान लिख रहे 


दि 


वास्तव में बात यह हुई कि कृतयुग से लेकर महाभारतीय युद्ध तक 
सारे विश्व में बैदिक संस्कृति थी। ऋस्त पूर्व बर्ष ३१३८ से वह संस्कृति 

एव के अन्य भागों से युद्ध के अपार सखंहार के कारण तष्टप्राय होकर 

औगायोग से केवल भारत में ही चलती रही । अतः सारे विश्व के लोगों को 
आरत से ही सारी बस्तुएँ मेंगवाना पा शिक्षाएँ सीखता अतिवाय हुआ। 
यह क्रम ३००० से ३५०० बर्ष चलने के कारण भारत सारी विद्याओं का 
और वस्तुओं का केन्द्र बन गथा। बैंदिक संस्कृति तथा उसके अन्तगंत शास्त्र, 
विद्या, कलाएँ आदि भारत से ही सारे विश्व को उपलब्ध होती रहीं । अतः 
भरत का नाम सारे विश्व में गूंज उठा । 
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र 
मनुस्मृति 


मआातव की तिर्भिति होते हों व्यक्तिगत और सामाजिक आचरण के 
जलियम बनाते आवश्यक ये | कृतयुग के आरस्भ में वे जो नियम प्रथम 
बैवस्‍्वत सतु ते बनाए वें मनुस्मृति कहलाए। अतः मनु को उ्यांत 
॥29छ ५९ ० ॥७॥/॥॥/0/ यानि मानवीय आचार घर्मं का आद्यतम प्रणेता 
कहा जाता है। 

युगन्‍युग में उन नियमों में समयानुसार कुछ परिवर्तन होते गए; जैसे 
किसी देश के संविधान में बदलती परिस्थिति के अनुसार संशोषत किए 
जाते हैं । तथापि व्यवहार में वह सारा एक ही मूल संविधान माना जाता 


+ 
कभी कुछ व्यक्तियों ने या गुटों ने मनुस्भृति में अपने प्ले से भी कुछ 
इलोक स्थाय॑ हेतु प्रविष्ट कर दिए। 
तथापि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जिनके मन में मनुस्मृति 
के भ्रति तिरस्कार भर दियू गया हो वे बेर सोचे-समझे पग-पग पर 
मनुस्मृति के बचनों के अर्थ का अनर्थ॑ कर देते हैं। 
जैसा मनुस्मृति में शूद्रों को और स्त्रियों को पापयोनय: कहा गया है। 
इसका अर्थ ऐसा लगाया जाता है कि मनुस्मृति में स्त्रियों को और थुढ्रों * 
को तिरस्कार-भाव से पापी कहा गया है। पापयोनय: का अर्थ पापी नहीं 
अपितु जिनके जीवन में संकट एवं जिम्मेदारी अत्यधिक होती है ऐसा लेना 
योग्य होगा। जैसे स्त्रियों के शरीर-धर्मं के अनुसार घर में उन्हें सदा 
कार्यरत रहना पड़ता है, घने वनों में या अंधे री रात में स्त्रियों को एकाकी 
जाता ठीक नहीं होता । शूद्र जन घन या शिक्षा के अभाव से गरीब स्तर के 





हा 


होने के कारण उन्हें भी शारीरिक कष्ट के काम दित-भर करने पहते हैं 
और किसी भी मामले में उतको सुनवाई कम और बिलम्ब से होती है। 

इससे यह न समझा जाए कि बैदिक संस्कृति ने किसी एक वर्ग के लोगों 
को तीचे दबाए रखा था । किसी भी समाज में ऐसे लोग होते हैं जो किसी 
कारणवश् पिछड़े रहते हैं । वही तबका शुद्र कहलाता है। मन्द बुद्धि, अपंगता, 
व्यसनाधीनता, आलस्प, दुराचरण आदि कई कारणों से जो व्यक्ति समाज 
में पिछड़ जाया करते ये वे शूद श्रेणी के कहलाते ये। वे या उनकी सस्तात्‌ 
कर्म और गुणों के अनुसार बेंद्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण श्रेणी में जा सकते ये। 

वाश्चात्य प्रणाली के विद्वान्‌ भाषा या अन्य किसी तितके के आधार पर्‌ 
मतुस्मृति का निर्मोण-काल इस्त पूर्व सन्‌ ६०० से लेकर ईंसबी सन्‌ ४०० 
तक का बतलाते रहे हैं। उन विद्वानों ने बेदों की निर्धिति के सम्बस्ध में भी 
उसी प्रकार भिल्न-भिन्‍त अनुमान लगाये हैं। बेदों की भाँति मनुस्मृति के 
निर्माण की वे अटकलें एक प्रदीर्ध कालाबधि में भूले-भटके पंछी की तरह 
अन्धाधुर्ध चक्कर काटती रहती हैं। अत: हम यहाँ एक नया. तर्क प्रस्तुत कर 

) 

हे न नि्मिति के छह मन्बन्तर बीत चुके हैं। बतंमान युग सातवें 
अन्‍्बंतर का भाग है। अतः मूल मनुस्मृति को उतने ही वर्ष बीते हैं जितने 
बेदों को हुए हैं। 

सा भूगोल, गणित या संस्कृत विषयों के शालेय क्रमिक 
पुस्तक कृतयुग से कलियुग तक लगातार चलते आा' “रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी 
पुस्तकों के नए संस्करण निकलते रहते हैं। तथापि पाठ्य-विषयों का मूल 
रूप तो अलण्ड ही माना जाता है। उसी प्रकार मनुस्मृति के भी संस्करण 
अलले ही छोटे-बड़े होते रहे होँ तथापि मनुस्मृति का रूप एक अश्लश्टित सरिता 
जैसा ही माना जाता चाहिए। 9 

शक व्यवहारों के उत मूल नियमों की स्मृति सरिता की दृष्टिसे 
उस्त ग्रन्थ को मनुस्मृति कहा जाता है। 

अ्रजापति स्वायम्भव मनु के बनाए नियमों की स्मृति से औ उस निपुम 
संहिता का मनुस्मृति ताम पड़ा है । आरके 

यह ब्रह्माण्ड एक सवंशक्तिमान परमात्मा को शक्ति और आधार से 
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ड्द 


जलाया जा रहा है इस तत्त्व का स्मरण दिलाने वाली संहिता मनुस्मृति 
कहलाई। 
इस विश्व की अंदूभुत और अदृश्य हिसाब प्रणाली के अनुसार पहाँ 
कर्मों के समतोल पाप और पुण्य का फल मिलता है और तदनुसार अगले- 
अगले जन्मों का आविष्कार होता रहता है, इसका स्मरण कराने वाली 
संहिता मनुस्मृति कही गयी । 
अ्रल्येक प्रलय के पश्चात्‌ दैवी स्मृति से जिस संहिता का तये युग के 
लिए नया ग्रंधन होता रहता है बह मनुस्मृति कही जाती है। 
विद्यमान मनुस्मृति के १२ अध्याय हैं जिनमें २६८४ इलोक हैं । कुछ 
संस्करणों में २७६४ से १६६५ तक इलोकों की संख्या होती है। यह पाठ- 
जद अुस्मृति की प्राचौनता का निदर्णक है । 
अनुस्भृति का एक मुद्रित संस्करण सन्‌ १८७७ का है तो दूसरा सन्‌ 
१६०७ का है। तीसरे एक संस्करण में कुलक भट्ट का भाष्य भी अन्‍्तर्मूत 
है। कुछ संस्करण में १०-११ इलोक अधिक सम्मिलित किए गए हैं। 
तथापि उतके होने या त होने से सनुस्मृति के आशय में कुछ परिवतन नहीं 
होता । 
अनुस्मृति के प्रवम अध्याय में ब्रह्माण्ड को गतिविधि, युग, महायुग 
आदि कालखण्ड और कर्म और गुणों के अनुसार मानव-समाज के चार वर्ग 
अधित हैं । दूसरे अध्याय में बालकों के संवर्धन, संगोपन, प््िक्षण आदि 
का विवरण है। तीसरे अध्याय में विवाह और अंत्यसंस्कार की चर्चा है। 
चौवे में गृहस्थाअमी के कतंव्य, उसका आहार और २१ प्रकार के तकों 
का बर्णत है। पाँबवें अध्याय में योग्य आहार की चर्चा आगे चलाते हुए 
स्त्री-जीवन का विश्लेषण किया गया है। छठवें अध्याय में बानप्रस्थ और 
अंम्यासाश्रमों का विवरण दिया गया है । सातवें प्रकरण में राजा के कर्तव्य 
कहे गए हैं। आठवाँ अध्याय सर्वाधिक पुष्ठों वाला है। उसमें कर्तव्यच्युत 
के श्रायक्षचित, विविध अपराध और उतके दण्ड निर्देशित हैं। नौबें अध्याय 
में मृतक की प्रस्पत्ति का बेंटवारा वारिसों में किस प्रकार किया जा सकता 
उसके नियम दिए गए हैं। दसवें अध्याय में बेदोक्त विवाह संस्कार से भिन्‍न 
स्त्री-युरष सम्बन्धों का उल्लेख है। ग्यारहवें अध्याय में पापकर्म और 
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आयश्चित की चर्चा है। अन्तिम यानि १२वें अध्याय में तीन बिजिन्न 
अ्वत्तियों के लोग वर्णित हैं, वेदों की महत्ता बलान की गई है और ' न 
कर्मो से ग्राप्त होते बाले पुरजेस्म का उल्लेख है। 

वस्मात्मा ने निजी माया और लीला से सारे जीवों को ज्याधि, जरा, 
विविध संकट, भय, मृत्यु आदि से भरा यह संसार क्यों निर्माण किया ?ै 
इस भ्रशन का उत्तर मानव के पास नहीं है। 

अनु महाराज कहते हैं-- 

_. श्रजाताय॑ं स्त्रियः सूष्टा: सन्‍्तानार्थ चल सानवा।। 
तस्मात्साधारणो धर्म: धुतों पत्या सहोदितः ॥६-६६॥ 
ईइबरीय यंत्रणा में स्त्री-पुरुष अजोत्पत्ति के लिए बनाए गए हैं। अतः 
दोनों के मिलकर आदर्श जीवन बिताने के नियम सनुस्मृति में कहे हैं। 











रे 
बैदिक विश्व के भौगोलिक प्रमाण 


डछ् भ्रकरण से आरम्भ कर अगले प्रत्येक अध्याय में जीवन के विविध 
पहलुओं का बिवरण देते हुए हम पाठकों को यह विदित कराएंगे कि ईसाई 
अम॑ के प्रसार के पूर्व सारे विश्व में वंदिक संस्कृति का अस्तित्व उन 
सर्बांगीण प्रमाणों से सिद्ध होता है । 
प्राचीत काल में महाभारतीय युद्ध तक सारे भूखण्ड, प्रदेश, सागर, 
जगर, सदियाँ, पहाड़ आदि के नाम संस्कृत ही थे। को रव-पाण्डवों का वे दिक 
स्लाज्जाज्य टूट जाते के पश्चात्‌ और संस्कृत भाषा वाली गुरुकुल शिक्षा- 
प्रद्धति यकायक ढक जाने के पद्चात्‌ भी संस्कृत नाम त्रुटित, खण्डित अवस्था 
में जैसे-तैसे चलते रहे । तत्पए्चात्‌ ईसाई और इस्लामी आक्रमणों द्वारा 
बे संस्कृत नाम या तो बिगाड़े गए या बदल डाले गए | तथापि अभी भी 
विश्व को भौगोलिक परिभाषा अधिकतर संस्कृत ही है और प्राचीत काल 
में बैदिक संस्कृति के विश्व-प्रसार का वह एक ठोस प्रमाण है। 
कई बार किसी स्थान, प्रदेश, नगर, तदी आदि के प्रचलित नाम कुछ 
और होते हैं और अतीत के इतिहास में कुछ और होते हैं। उन सभी का 


बिच्ञार करना आवश्यक होता है। ऐसी अवस्था में उनमें से 
'कुछ तामों का 
संस्कृत सूल विचार करने पर अवश्य अवगत होगा। 


भारत हो विश्व का केन्द्र 


तिम्बत यात्रि ब्रिविष्टप उर्फ स्वर्ग से लेकर अफगानिस्थान तक 
का 
अदेश बेंदिक संस्कृति का केन्द्र-स्थात रहा है। उसी आधार पर “दुलंस 





हि 

आरते जन्म' ऐसी प्राचीन कहावत है। भारत में जन्म होता परम आम्य 
समझा जाता था। 

विश्व के भूगोल में अन्तर्राष्ट्रीय तिथि रेशा ([7/ल॥80०७४ 
0806 ॥06) '्रूवेवर्ती प्रदेश, सुदूरपूर्व के देश, पश्चिम जआाशिया, पौर्वात्य 
लोग और पाश्चिमात्य लोग आदि जो परिभाषा प्रचलित है वह भारत को 

केन्द्र निश्चित की गई है। 

० शा का उदाहरण लें। वैसे तो अमेरिका खण्ड जापान को 
पूबे दिशा से बड़ा समीप पढ़ता है तथापि भारत उसे परिचमी प्रदेश कहता 
आ रहा है। अतः सारा विश्व भी अमेरिका को पाश्चिमात्य देश कहता है॥ 
अमेरिका से जापान पदिचम में पड़ता है। तथापि अमेरिका-सहित सारा 
विश्व जापान को सुदूरपूर्व का प्रदेश कहता है क्योंकि भारत की दृष्टि से बह 
चुदूरपू8व में स्थित है। भारत को केन्द्र समभकर विविध प्रदेशों की दिशाएँ 
कहना और अस्तर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भारत के सूर्योदय के क्षितिज पर 
स्थापित यह इस तथ्य का सवाक्त प्रमाण हैं कि सारे विश्व में वैदिक संस्कृति 
होती थी और भारत ही उसका केन्द्र या उद्गम स्थान हुआ करता था। 
आरत को प्रमाण मानदण्ड मानकर ही प्राचीन विश्व में मानवीय ब्यवहार 
की सारी बातें निदिचित की जाती थीं। 

इतिहास संशोधन में ऐसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे आज तक दुलंक्षित रहे हैं। 
उन पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया । अतः जांग्रत सुविचारी पाठकों को 
यह जान लेना चाहिए कि केवल महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा 
इतिहास विषय की उपाधि प्राप्त कर लेने से व्यक्ति इतिहासकार नहीं 
बनता । इस ग्रंथ में समय-समय पर चचित अनेकानेक मुद्दों को पिरोते बाली 
एक नयी संशोधन पद्धति अपनाने से हीं दोषरहित संशोधन हो सकेगा। 
उसी पद्धति से निकले निष्कर्ष उपयुक्त और तकंशुद्ध होंगे । 


ज्ञात समातता से निकाला लिष्कर्ष 


इस संशोधन पदति में अज्ञात अतीत कौ खोज करने में »0४०8४ 
उफ्फ बत॑मान ज्ञात समानता का भी बड़ा उपयोग होता है। जैसे अभी-अभी 
इंग्लैण्ड का अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक के प्रदेश में एक विशाल साम्राज्य 


डर 


था । उत दिनों उस अमुल साआज्यकाही देश का निजी नाम इस्लंण्ड था, 
अतः उनका साम्राज्य जैसे-जैसे विस्तृत होता गया बैसे-वैसे विविध प्रदेशों 
के ताम अंग्रेजी शैली से आइसलैण्ड, ग्रौनलैण्ड, बासुटोलंण्ड, बुकनेलंण्ड, 
आयलंण्ड, स्पुफाऊंडलंण्ड आदि पड़ते गए । इस प्रकार समान शैली के नाम 
विवि प्रदेशों को दिया जाता साआज्य-प्रसार का एक प्रमाण होता है । 
तो अब देखें कि पुराणों में वैदिक क्षत्रियों के विश्वदिग्विजय के जो 
उल्लेल हैं वे इस प्रमाण से कँसे सिद्ध होते हैं। दिग्विजय करने बाले क्षत्रियों 
का मूल देश था सित्घुस्थान उ्फ हिन्दुस्थान। अतः उनका साम्राज्य जेसे- 
जैंसे बढ़ा वैसे विविध प्रदेशों के नाम विजेताओं की शेली में अफगाणिल्थान, 
कुछिस्थात, परुचिस्थात, घाबुल्लिस्थान, कक्राकस्थान, उस्बेकिस्थान, 
हुरगस्थान, अवंस्थान आदि दिए गए। 


क्या वैदिक क्षत्रिय आक्रामक थे ? 


ऐसे विश्वदिग्विजय का अर्थ यदि कोई यूं लगाए कि इस्लामी और 
कस्ति आक्रामकों की भाँति बैदिक क्षत्रिय भी क्र रक्तपिपासु, अत्याचारी 
और अताचारी होंगे तो वह अयोग्य होगा । हर एक जाति का अपना-अपना 
अ्येयवाद और आचार-प्रणाली होती है। जैसे योरोपीय आक्रामक इस्लामी 
आल, का का व्यभिचारी नहीं थे। क्योंकि योरोपीय 
५ शिस्त, शिक्षा-स्तर, (-अणा' 
करण 229 34औ आचार-प्रणाली मुसलमानों की 
उसी प्रकार बेंदिक क्षत्रियों का 'आक्रमण 'परित्राणाय साधूनाम्‌ 
बिताशाम च दुष्क्रताम्‌' ऐसी घ्येयवादिता से किए जाते थे । 'कृष्बन्तो विश्व- 
मार्यम्‌' याति सारे विश्व में सुब्यवस्था प्रस्थापित करने के ध्येय से होते ये । 
४००५४ में कोई तुलता ही नहीं हो सकती । कहाँ भगवात राम, राणा प्रताप 
अल ब के आक्रमण और कहाँ महमूद गजनवी, गोरी, अल्लाउद्दीन, 
टिका और अहमदश्ञाह अब्दाली जैसे आक्रामक ! अधघर्मी- 
मः उसी धर्मकॉँटे में तोला तहीं जा सकता जिसमें हमारे अपने 
प्रजारक्षकों की सुवर्णतुला करते हैं। आक्रासक दोनों ही ये किस्तु हिन्दू 
आक्रामक नररक्षक थे; तो मुसलमात आक्रामक नरभक्षक राक्षस थे। 
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किसी भी चढ़ाई पर बन्दी की गयीं सारी नारियों पर बलात्कार करता 
तका आस रिवाज था। वन्दियों को जबरदस्ती मुसलमान बनानाया 
ग्ुल्ञाम के नाते बाजार मे बेचना यह इस्लामी आक्रासकों का सामाल्य 
आचरण था। अतः उनका अन्तर्भाव किसी पैधानी इतिहास में किया 
ले योर रहेगा । मानवी इतिहास में उनका बस्तर्भाद करना भी अनशित 
होगा । >> 
न इस्लामी कुरीति के प्रभाव से हिन्दुस्थान, कमाकस्पान उस्बे- 
किस्थान आदि नाम 'झतान'-'स्तान' कहकर लिखना या भारतकों इस्लामी, 
उर्दू, फारसी उच्चारण-शैली से हिन्दुस्तानया हि लिखना सर्वेचेव 
निन्‍्द समझा जाना चाहिए। 'रथान' इस संस्कृत शब्द को डा-मरोढ़ा नहीं 
चाहिए। 
५४ 7० क्षत्रियों के विश्वदिग्विजय के प्रमाणभूत एक विशिष्ट शैली के 
जाम हमने ऊपर उद्धृत किए हैं। उसी प्रकार अन्य नाम भी संस्कृत ही हैं। 
जैसे इराक और इराण दोनों संस्कृत 'इए' धातु, के शब्द हैं जैसे--इराबती, 
टेशबत या ग्रेरणा आदि शब्द हैं। वौरान बालुकामय अदेश को संस्कृत में 
इरणमस्‌ कहते हैं। 'रण' उसी वर्ग का शब्द है।'रण' बह प्रदेश होता है जहाँ 
रेत के ऊपर थोड़ा जल होता है। "इरण' में रेत ही रेत और जल के अभाव 
का संकेत होता है। 
सुदूर अग्तेय (दक्षिण और पूबे के मध्य को) दिशा में जो आस्ट्रेलिया 
आूखण्ड कहलाता है वह मूलतः संस्कृत अस्त्रालय नाम है। प्राचीन संस्कृत 
ग्म्यों में अस्त्रों का बार-बार उल्लेख आता है। इस नाम का यूरोपलण्ड में 
“ऑस्ट्रिया' यानि अस्त्रीय देश है। योगायोंग से बतेमान समय में भी उसी 
अस्त्रीय देझ के दोनों तरफ रक्षिया और अमेरिका द्वारा महासंहारी अस्त्र 
एक-दूसरे के विरुद्ध खड़े किए जा रहे हैं। समय-समय पर इतिहास में एक- 
जैसी घटनाएँ ही होती रहती हैं। छ/$0०/ 7९0९38/5. ४८/-इस कहावत 
का अनोखा उदाहरण ऑस्ट्रिया उर्फ अस्त्रीय देश में इस प्रकार पाया जाता 
है. कि ऑस्ट्रिया देश अस्त्रों का आखाड़ा अतीत में था वैसा आज भी बता 


हुआ है । 





श्र 


तोन लोकों से सम्पर्क 

ब्राचौत संस्कृत प्रत्थों में तरैलोक्यताथ, त्रिमुवन सुन्दर आदि उपाधियों 
का बार-बार उल्लेख तथा अर्जुन आदि का इस्द्रलोक को जाना-आता इत्यादि 
दिवरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि आधुतिक युग में रशिया, अमेरिका 
आदि देशों के यात जिस प्रकार चन्द्रमा पर उतर सकते हैं बैसे ही प्राचीन 
बुऱों में भी अन्य प्रहों पर स्थित मातवों से पृथ्वी निवासी सातव सम्पर्क 
रा करते ये। 

उस युग में महासंहारी अस्त्रों का निर्माण होता था। उनके प्रभाव की 
जूबे परीक्षा जिस धुदृर के भूलण्ड पर की जाती थी उसका अस्त्रालय उफ 
ऑस्ट्रेलिया ताम पड़ा | हो सकता है कि इसी कारण अस्त्रालय एक 
अनुपज्ञाऊ बीरात प्रदेश बनकर रह गया। आधुनिक अणु-शास्त्रज्ञों को यदि 
जाँच करने के साधन उपलब्ध हों तो वे अस्त्रालय की भूमि, चट्टानें, वाता- 
अरुण, जल आदि की जाँच कर पता लगाएँ कि क्‍या पाँच सहस्र वर्ष पूर्व तक 
उस ब्रूमि में अणु-अस्त्रों का प्रयोग या विस्फोट होते रहे हैं ? 


शुषा 


उसी ऑस्ट्रेलिया भूलण्ड के उत्तर में 500308 ०। 5७908 नाम के कुछ 
शी ॥ उतका उल्लेख रामायण में भी आता है। रावण के गढ़ का शोध 
जलिकते सुप्रीव की हवाई टुकड़ियों ते शुष्डा के द्वीपों पर से उड़ान 


करने का हवाला दिया है। अत: आजकल के 
इक हंस का दिया हुआ है। भूगोल में उल्लेज्षित यह नाम 


चओोन 


चीन देश का उल्लेख महाभारत में आया है 
। कौरव-पाण्डवों के महा- 
खा शा री हो पी थी हो फिर शी तक्तालौन हेत्टकर 
। उस्ल सप्तय चोन, बबंर, 
कफ ६4 बह । अत: चीन का अल कक ब 
'करना सर्वधेव अपोग्य है। तथापि आजकल के सारे ही 













जज 


'बिद्ात्‌ और स्वयं चीत के लोग निजी इतिहास दाई-्तीत सहस्त गो से परे 
जानते ही नहीं हैं । 


जापान 

जापात यह नाम विश्व के अन्य लोगों में प्रचलित है। स्वयं जापानी 
लोग निजी देश को “निष्पॉन्‌' कहते हैं जो निपुण शब्द का अपन्रंश है। 
जापानी लोग भी बौदपूर्व निजी हिन्दू बैदिक इतिहास भूलकर लगभग ढाई 
हजार बे का ही इतिहास किसी प्रकार कह पाते हैं। 


शिविरीय 

रक्षिया देश का पूर्व वर्ती एक बड़ा विस्तीर्ण प्रदेश स्थानिक उच्चारण 
में शिविर कहलाता है। अन्य लोग उसे थोड़ा अलग उच्चार कर आशॉड 
(सायबेरिया) कहते हैं। वह नाम पूर्णतया संस्कृत शिविरीय'-ऐसा संस्कृत 
है। वहाँ बरफ जमी रहती है, ऋतु सदा ही मति शीत होती है। बढ़ी तेज' 
हुवा चलती रहती है। इसी कारण वहाँ कोई स्थायी बस्ती नहीं है। बहाँ 
जो भी किसी संशोधन, निरीक्षण या योगध्यात के निमित्त जाया करते बे 
यहाँ अस्थायी शिविर बनाकर ही रहते थे । अतः उस प्रदेश का शिबिर उर्फ 
शिविरीय नाम पड़ा । 


ऋषिय 

पूवे का और पश्चिम का विस्तीण प्रदेश भिलाकर रक्षिया देश बनता 
है। उसे प्रचलित योरोपीय प्रणाली में ९५७४४ लिज्ा जाता है। तथापि 
उसका मूल उच्चारण “'ऋषिय” ऐसा संस्कृत है। सारे विश्व में बेदिक 
साम्राज्य के अन्तगंत कार्यावुसार ऋषि-मुनियों का संचार सर्वत्र होता था। 
तथापि रिया का ही प्रदेश 'ऋषिय' इसलिए कहलाया किएकास्त या योग- 
समाधि के लिए शान्त, नि्जेन और अतिशीत ऐसे इस प्रदेश में ऋषि-मुनि 
आया करते थे। पुन: जनसम्पर्क की आवश्यकता होने पर वहीं से वे देश-विदेश 
में घूमकर फिर एकान्त के लिए उसी प्रदेश में लौदते पे । सारे विएब में एक 
ही विशिष्ट प्रदेश का 'ऋषिय' नाम पढ़ता यहस्चिद्ध करता है कि उस अतीत 








३ 


मेँ सारी पृष्वी पर वबसुचैव कुटुस्वक््‌' वाली एक ही सावंजनिक सनातन 
बंदिक जीवन-मरणाली प्रचलित थी । 
वाल्मीकि न 

रु्षिया देश विविध प्रादेशिक राज्यों का एक संगठन है। उसमें एक 
राज्य का ताम काल्मीक है। वह वाल्मीकि का अपन्ंश है । ऋषिय प्रदेश में 
आचीत महि वाल्मीकि की स्मृति जुड़ी रहना कोई आशचरं की बात नहीं। 
अगले किसी प्रकरण में हम यह कि रामायण के कई संस्करण 
अटित, ख़ण्डित, विकृत अवस्था में रशिया उर्फ ऋषिय प्रदेदा में अभी भी 
बाएं जाते हैं। काल्‍्मीक ऐसे अपभ्रंश से ही क्यों न हो अजरामर कीति के 
महषि बाल्मीकि के नाम की स्मृति रशिया में उत्कीणं रहते हुए भी आधुनिक 
विद्वग्णगत्‌ को उसकी जरा भी जआातकारी नहीं थी यह विद्यमात संशोधन 
अधाही को सदोषता का कितता प्रखर उदाहरण है ! 
भ्रऋषिय 

रक्षिया उर्फ ऋषिय देश से जुड़े हुए जमंनी के एक प्रदेश को ?70558 
जा पिया कहा जाता है, जो स्पष्टतया प्र-ऋषिय संस्कृत शब्द है। प्रऋषिय 
का अर्घ है ऋषिय देश से संलग्त प्रदेश । 
बत्पस्थान 

अमन लोग निजी देश को जमेनी न कहकर डाइट्शलेण्ड ([92005- 

०४७00) बढ़ते हैं जो दैत्यस्थान का अपज्रंश है। बैंदिक पुराणों के अनु- 
खाद कश्यप ऋषि ही दल, ह्वीं दातवों के पुरज थे। उनकी स्मृति में 
रक्षिया देश के एक सांगर को काश्यपीय सागर उर्फ '08छांशा 5०४ 
कहते है। पुराणों मे वणित वह सारी प्राचीन परम्पराएँ आजकल के भूगोल 


में श्रत्नलित नामों से किस प्रकार छरी उतरती > 
हरुणों हे स्पष्ट है। आफी कै छू कु हि जए 


यूरोप के भ्रदेश में दैत्य जाति का हौ अधिकार था। अत: हाललण्ड देश 
के निवासी जी 'अब्‌' यानि देत्य कहलाते हैं। 'त्य' का अपन्नंश 'ब' होता है। 





्ज 
जैसे भारतांतगंत उत्तर प्रदेश राज्य में जो नगर बर्तमान समय मेँ सैराइच 
कहलाता है वह मूलत: बृहदादित्य था। वहाँ जिस प्रकार 'दित्य' का विकृत 
उच्चार 'इच्‌' बना उसी प्रकार 'देत्य' शब्द का उच्चार 'डच' हुआ। 
रमणीय (०फ्रडणां४) 

यूरोपखण्ड के एक देश का नाम है [(०४४७7%( रोमेतिया) जो 'रमणोय 
संस्कृत घब्द का विकृत उच्चार है। उसी के निकट अस्त्रोय देश है जो 
यूरोप में!ऑस्ट्रिया कहलाता है। 
हंगेरी (प्र७०४०७) 

वहीं दूसरे एक प्रदेश का नाम है हंगेरी जो जयूंगेरी शब्द का बिगड़ा 

उच्चार है; जैसे सिन्‍्धु का हिन्दू उच्चार होता है। उस देश में पहाड़ी, 
सरोबर, बन आदि का प्राकृतिक श्रृंगार बता हुआ है। 





स्कन्‍्दनावीय (5८.072४8) 

यूरोप में नॉबें, स्वीडन, डेन्मार्क आदि देशों के भू-भाग को स्केंडिनेद्विया 
कहते हैं । वह स्पष्टतया संस्कृत 'स्कल्दनावीय' शब्द है । दैत्यों से किए युद्ध 
में देवों के सेनानायक शिवपुत्र स्कन्द थे । उनके नौका दल की छाबती जिस 
प्रदेश में रहो उसका नाम सकल्दनावीय उर्फ स्केंडिनेह्िया पड़ना स्वाभाविक 
चा। 





दनु और मर्क 

पुराणों में दनु तथा मर्क इस नाम के दो दानवों का उल्लेख जाता है॥ 
इस प्रदेश में प्राचीन कालीन सुर-असुर विवाद में स्कन्द के सेनापतित्व में 
सुरसेनाओं का दैत्यों से संघर्ष होता रहता था । तब के दनु और मर्क इन दो 
दल्य नामों की स्मृति [)९070०8/६ देश के नाम में अंकित दिखाई देती है। 
स्वर्ग ओर नरक 

यूरोप के जो देश स्वीडन और नॉ्ब कहलाते हैं. उतके निवासी उन्हें 
स्वेगें और नॉर्गें कहते हैं। इससे स्पष्ट है कि वे स्वग और नक॑ ऐसे दोः 
बेदिक-संस्कृत नाम हैं। 


की 


ओल्थियम्‌ 
अल्जियम्‌ का मूल अर्थ विद्वान पाठकगण ढूँढ़ तिकालें। हम यहाँ 
हीं निर्देश करना चाहेंगे कि “यम” यह नाम का अंत्यपद स्पष्टतया 
संसतत ही है । जैसे बन्दनी यम्‌, उस्केहू रोस्म्‌ आल इस्टो में होता है। 


ओेह्जियम के निकट ही लक्षेम्‌वर्ग नाम का छोटा देश है जो लक्षैमीदुर्ग 
का अपश्रेश है। 
गालव 

अआचीतकाल में फ्रांस देश का अन्तर्भाव 'गाल' (580)) प्रदेश में होता 
था । क्योंकि वह गालव मुनि का प्रदेश होता था। गालव मुनि के आश्रम, 
गुरुकुल मन्दिर आदि वहाँ हुआ करते थे। 


बहत्स्थान 

आजकल जिस प्रदेश को 'ब्रिटन' कहा जाता है वह बृहत्स्थान का 
अपश्रृश है। वे बड़े आकार के द्वीप यूरोप से कुछ हटकर होने के कारण 
का बूहत्स्थान कहा जाता है। 

हा एक भाग का नाम वस्तुत: इंग्लैण्ड है। तथापि बोलचाल 
आम पट कप, को पपाग जाता है। इंग्लैण्ड शब्द अंगुलिस्थान 

। यह बात स्तार से 

व शा कुछ विस्तार से हम इसी ग्रन्थ के किसी अगले: 


बोर्तृबाल 


'पो्तृगाल देश स्पेन का पश्चिमी 
किनारे भाग है। गालव प्रदेश में सागर 
के से प्रवेश करानेवाली भूमि इस अं से उसे पोर्तृगाल नाम पड़ा है। 


स्पेन देश का उल्लेख (७98०७ 
दो परत हे रधीन साल मे हे), हिस्पेनिया और इबेरिया ऐसे 





हि 
इटिल 
इंटिल देश 'ईरूप' उफ 'सुरूप' खण्ड के 'तल' में सागर किनारे होते के 
कारण उसका नाम ईटलि पड़ा। तल अवीव, तल अमर्ना नाम के स्थान 
सारे सागरतट के पृथ्वी तट पर हैं। वैदिक विष्वसाआ्ाज्य के समय से वें 
नाम चले आ रहे हैं। 


औस 

ग्रीस का दूसरा नाम यावन उर्फ यूनान भी है। उस प्रदेश के एक भाग 
को ]00 उर्फ यावनीय अभी भी कहते हैं। यह सारे संस्कृत ताम हैं। 
ग्रीस यह गिरीश्ष शब्द का बिगड़ा उच्चार है। देवों का निवास जैसे बंदिक 
संस्कृति में केलास पंत पर माना जाता है उसी प्रकार ग्रीस देश में भी 
१/०० 097905 पहाड़ी पर सारे देवों का निवास माना जाता था। 
उस देवस्थान से ही उस प्रदेश का नाम गिरीश उफं प्रीस पड़ा। उसी प्रदेश 
ओें पाधिया नाम का भाग 'पार्य' यानि अर्जुन की स्मृति कायम रखता है। 

यावन शब्द का अथ्थ है 'बन को जाना'। प्राचीन बैदिक संस्कृति में 
कत्तंव्यच्युति या धमंबाह्य आचरण करने वाले को उन द्वीपों में भेजा जाता 
था जो आजकल ग्रीस कहलाते हैं। आधुनिक काल में भी विविध सरकारें 
अपराधी लोगों को सागरपार ऑरेलिया, पुलुकोंडॉर और अण्डमान जैसे 
दीपों में भेजा करती हैं। यह आधुनिक प्रथा उस प्राचीन बैदिक परम्परा पर 
आधारित है जिसके अनुसार अपराधी व्यक्तियों को आम समाज से सागर 
पार दूर भेजा जाता था ताकि समाज न बिगढ़े । 


अमेरिका 
उत्तर और दक्षिण अमेरिका नाम के दो विस्त्रीणं भूलण्ड हैं। उनका 
उच्चार यद्यपि 'अमेरिका' किया जाता है तथापि 8०३०० इन अक्षरों 
से जाना जा सकता है कि उनका मूल नाम 'अमरीश' होता चाहिए क्योंकि 
अन्तिम दो अक्षर ८७ का 'श' उच्चारण बनता है। 
उत्तर अमेरिका खण्ड में 0॥॥800& और 0 5 # नाम के दो स्वतंत्र 
देश हैं। उनमें 080909 का उच्चारण यद्यपि 'कंनडा' ऐसा किया जाता है 





हर 
अफीका खण्ड पर कुश का अधिकार हो गया। 


केसेस्टाइल्‌ प्रदेश पुलस्ति ऋषि का आश्रस-स्थान होने के कारण अब 
औ पुलस्तिन्‌ उर्फ कलेस्टाइन कहलाता है। पुलस्ति के बंशज रावण आदि 
राक्षस बन जाते के कारण फिसिस्तीत शब्द का अर्थ आग्ल शब्दकोष में भी 
राक्षस व्यक्त का ही योतक है । 
जॉन 

आहत ताम का देश जतादँत ताम का अल श है। जनादेन यानि जनों 
का तियंत्रण करने वाले भगवात । 


इश्ेल (830) 

आहुदी लोगों ने निजी राष्ट्र का ताम इश्रेल क्‍यों रखा, यह शायद वे 
स्वयं कह तहीं सकेंगे। उस ताम के प्रयम तीन अक्षर ']ञ्न' का अर्थ है 
“ईएबर' । अन्तिम तीन अक्षर '3०!' 'आलय' का त्रुटित रूप है। अतः 
अकबरालप--यह स्वतंत्र यहुदी राष्ट्र का नाम है। अतीत के इतिहास की 
व गहरा अज्ञात है कि वे स्वयं निजी देशों के तामों 


हिंदोग (00७) 
विद के पूर्व और परचम के द्वीप समूहों को नि 
8७88 ॥7008 यानि 
पर्डी भारतीय दोष और ७४७४ 00/6 यानि पश्चिमी बा द्वीप 


हे हैं यद्यपि वे भारत से 
थे री परह। बे इस कारण कि अतीत में 
आखतमूलक वेदिक और संस्कृत भाषा ही प्रसृत बी । !' 


इंडियानापोलिस (॥04808:०8) 





५३३ 


आर सहस्् वर्ष बीत जाने पर भी भारतवांचक नाम अमेरिका जैसे नव 
निर्भित राष्ट्रों में भी भारत का प्रभाव पड़ता रहता है। 


पहाड़ों के नाम 


आरत में जिस प्रकार हिमालय एक विशाल पब॑त-अओ्रेणी है जिसके: 
उत्तंग शिखरों पर बर्फ जमी रहती है उसी प्रकार यूरोप में स्विटजरलेंडः 
देश के आसपास एक पर्वत-अेणी है जिसके शिखरों पर बर्फ जमी रहती है| ॥ 
हिमालय की तुलना में उस यॉरोपीय वर्बत-श्रेणी का विस्तार और ऊँचाई 
कम है। कहा जाता है कि हिमालय की गोद में वह योरोपीय पवंत-श्रेणीः 
बच्चों जैसी समा जाएगी। उस योरोपीय पर्वृत-श्रेणी का नाम #छुक 
(आल्पस्‌) है जो '“अल्पस्‌' नाम का संस्कृत शब्द है । जैसे छोटे भाई या बच्चे 
को 'छोटे' कहते हैं। अंतः '»95' शब्द का नाम संस्कृत है। विशालः 
हिमालय के छोटे मैया इस अर्थ से उस योरोपीय पर्बत-श्यंखला का नाम 


अल्पस्‌ (&।95) पड़ा । 


अलताई 

एशिया की अल्ताई पहाड़ी का अर्थ स्थानिक भाषा में 'सुबर्ण पंत 
टेसा होता है। पुराणों में 'सुमेरू' पर्बत के जो उल्लेख हैं उसी की स्मृतिः 
अलताई नाम में अंकित है । 


नगरों के नास 


रक्षिया यानि ऋषिय देश में स्टालिनप्राद, लेनिनग्राद आदि नामों में 
'ब्राद' 'ग्राम' शब्द के अप्रृंश हैं ।” 

मॉस्को नदी और उसके तटवर्ती नगर का स्पानीय उच्चार, मस्कवा 
'किया जाता है जो मोक्ष शब्द का विकृत उच्चारण है। 

अस्त्रीय उर्फ ऑस्ट्रिया देश को राजघानी को आजकल 'बिएना' कहते 
हैं। किन्तु उनके साहित्य में उस नगर का प्राचीन नास (एंक्रव०णथ्ण), 
वबिडोबन पाया जाता है। वह वृन्दावन शब्द का दूढा-फूंडा रूप है। 

जर्ंनी में 8008८४७७४ नाम हिल्दूतों दुर्ग: यानि 'हिन्दुओं का दुगे 


और उस समय के ऋषि-मुनि; 
बात राह और दिख में संचार के बजे आज 
'रामायण- उल्लिखित सारे 

जा कपल लग 
जहा है। धारे बिएब में सनातन, हिंद, वैदिक व कि कारण 
हिल्दुस्थात ही था। उत्ती प्रकार भारत विश्वसम्राद 

आए अधीन ५० का भारतवर्ष नाम पड़ा । है 


'बिएबसा प्राज्य 
क्ांस की राजधानी जिस तदी के किनारे बसी है उस तदी का नाम 
कोर (का (2०) करा जाता है। बह मूलतः हिधु नाम था । िु फेच 
लोग 'आ्यंजन का उच्चारण नहीं क रते। सिंधु का फ्रेंच उच्चारण 
हैला रूड़ हुआ । इंग्लैण्ड के लोग जब अमेरिका लण्ड में बसने गए तो 
अकाल के तए तगरों को वही ताम दिए जो इंग्लैण्ड में उतके नगरों के 
े। ज॑से बॉ या बॉस्टन । उसी प्रकार वैदिक क्षत्रियों ने भी विश्वभर की 
सदियों को सिन्‍्धु, तमसा, अंगा आदि ताम दिए जो उन्हें प्रिय थे । 
अमेती में जो [08000० (डँन्‍्यूब) तदों है वह 'दानव' शब्द का ही 
कृत उच्चारण है। बू रोप में देत्यों का अधिकार था। उन्हीं को दानव भी है 
बा आम मद या हम पाता डाइट्सलेण्ड, डच.| 
हा या भी जुड़ा है। 
का रोम तगर टायबर /0८7 नदी के तट पर बसा है। वहाँ के 
अग्नार्ों में टिवेरियस्‌ नाम पाया जाता है। त्रिपुरा हर 
दिनकर की शत फषप्त व। कै गिवल कक 
उधर 
कष्जा पी कह प्रदेश में बहनेवाली नदी मेकांग कहलाती 


ऑस्फोरस : 
का विगका उष्चा रमहै। भर्मादुर 


इस भ्रकार पुराणों में सुर और संघर्ष 
क्र का जो संघर्ष वर्णित 
श्र का पा को गहरो छाप विदव के विविध भा 
हज) हक हि भाषीत विश्व में सबंत्र वैदिक संस्कृति 
ह- कक था दा अध्याय में दिए हैं। पाठक यह 
परत कप में विएगए है। हैं। ऊपर उल्लिलित नाम केवल 
लिन 'बर वे बंदिय हट से प्राचोत भौगोलिक नामों 








अषाली का वह ओषोनिक पहलू है। सिद्ध होंगे। हमारे तये संशोधन 


छ 
विश्व-भर की वेदिक काल-गणना 


एक क्षण से लेकर ब्ष और युगों तक का काल-तापन प्राचीनकाल 
झे अभी तक लगादार बैदिक पद्धति जे ही किस प्रकार चला आ रहा है, वह 
हम इस अध्याय में देखेंगे। 
विश्व-भर में चली आ रही वह बदिक समय-तापन प्रणाली बेंदिक 
'विश्वसाज्राज्य का और एक ठोस प्रमाण है। अतीत में सारे लोग बैंदिक 
धर्मी थे। अतः आज वे बौद्ध; हस्ती या इस्लामी बनने पर भी उसी समान 
अँदिक पद्धति से ही कालन्‍्तापन करते हैं। 
विदव-भर में हिस्दु बेदिक पंचांग सबसे प्राचीन है। इतता ही नहीं, 
यह एकमेव पंचांग ऐसा है जिसमें सृष्टि उत्पत्ति के दिन से बीते हुए काल 
का हिसाब लगातार दिन-अतिदित रखा जाता है। प्रत्येक हिन्दु पंचांग के 
आरम्म के पृष्ठों में सृष्टि उत्पत्ति समयः से बीते युगों का हिंसाब अंकित 
होता है। कृत, ज्रेता और द्वापर युगों के अपने-अपने संबत्‌ हुए। बतेमान 
गुग कलियुग कहलाता है। कलियुग के कितने बर्ष बीत चुके और कितने 
आकी हैं यह कलियुग की गिनती के अनुसार कहा जाता है तदन्तगंत 
विक्रम संवत्‌ और शालिवाहत शक के अनुसार भी कालगणन किया जाता 
है। इस समय विक्रम संबत्‌ २०४४ बाँ चल रहा है। 
आजकल ऑल प्रभाव के कारण सामाल्यजन भी "ठेम (यात्रि 
जु॥ए८) क्या है ?” ऐसा एक-दूसरे को पूछते हैं । संस्कृत शब्द 'समय' है। 
महाभारतीय युद्ध के पदचात्‌ ग्रुदुकुल शिक्षा बन्द हो जाने पर 'समय' शब्द 
का विकृत उच्चार 'टमर्य' बन गया और आगे चलकर "टाइम और 'टेम! 





श्द 





कहराने लगा। इसमें जाश्चयं की कोई बात नहीं । अंग्रेजी में ऐसे 
क्षब्ड है को संस्कृत दाब्दों के ही बिकृत रूप हैं। उदाहरणायं संस्कृत में जिसे 
वआाध्पम्‌ बहते हैं उसे ऑस्च भापा में ॥५)७७ (असायलम्‌) कहते हैं। 
को स्टेडियम कहते हैं। उसी प्रकार 'विस्मय' को ऑग्ल भाषा में 
899) डिस्‍्मे (उर्फ डिस्मय) कहते हैं। उसी प्रकार समय का टमय 
और टमब का टाइम उफ्फ 'टेन' उच्चारण होने लगा। 
अंदिक पद्धति में क्षण, घटि, होरा, प्रदेर इत्यादि काल विभाग होते 
है। ऑल भाषा में क्षण को 500090 (सेकण्ड) कहते हैं। उस ऑस्ल सब्द 
जे अस्तिम 'क' अक्षर निकलकर शेप अक्षर यदि (500 क्रम से लिख जाएँ 
तो बह स्पष्टतया 'क्षण' शब्द ही जात पड़ता है। संस्कृत की तोइ-मोड़ होते 
होते कुछ अक्षर इधर-उधर या ऋम-अधिक होकर विविध भाषाएँ बनीं । 
अतः क्षण शब्द का उच्चार 'सेकण्ड' हुआ । 
साठ सेकष्डों का एक मिनिट और साठ मिनटों का एक घण्टा। यह 
आठ-भाठ वाला हिसाव वैदिक संस्कृति का है। बेदिक कालगणनानुसार 
म् को एक घट और साठ पटियों का एक दिन होता है। ढाई 
०3 ५५५५७ 3३ झब्द का ही 'आवर' (०७४) 
मिनिट! इस ऑग्ल शब्द में बोच का अक्षर 'नि' फालतू पड़ गया 
मनु क़ा ड़ गया है। 
बम शक किए एज एका बरी 
५28 हे ब्द ही है। 
३०५४१ ऑल दाव्द संस्कृत 'दिनम्‌' या 'दिवस' शब्द का ही 
कि का क्रम देखें । सात ग्रहों के नाम कु 
अरिकरेकों ऑल कारों हें 'बंट्स' 580 (सेंटनं) कहते हैं। अतः 
रबि का बार 80004) (सर ($80०29) कहते हैं। तत्पध्चात्‌ 
जई /0969) से हम मोम माय अन्द्रवार यानि १007099 
सप्ताह के भातों दित विविध ग्रहों के का ) बार कहते है। इस प्रकार 
उसी कम में अचलित है जैसे न्‍ विश मे प्रत्येक जनजाति में 
मर अनादिकाल से बैंदिक संस्कृति ने चलाए हैं। 





हू 


उस ऋम कौ तोड़ने या मरोडने का विचार किसी भी जनजाति के मन में 

आता ही नहीं, यद्यपि सिस्न-भिन्‍न धर्मों में विश्व की जनता बेंट गई है लेकित 
उन धर्मों के प्रसार के यू सारे विश्व के लोग संस्कृत बोलते थे और वैदिक 
संस्कृति के ही अनुयायी ये। इसका कितना ठोस प्रमाण इन साप्ताहिक 


दिनों के क्रम में पाया जाता है। 
सप्ताह के पश्चात्‌ मास । वे भी वैदिक पद्धति के अनुसार सर्वत्र बारह 


हो है। यूरोप में कृसमास, भायकेलमास आदि जो शब्द है, उनसे जाता जा 
सकता है कि प्राचीन यूरोप में भी महीनों को मास/कहा करते थे जैसा 
संस्कृत में रूढ़ है । कृष्ण उफं कृस्त के उत्सव का मास इस्तमास्‌ और माय- 
केल उत्सव का मास सायकेलमास कहा जाता था। किन्तु बैदिक प्रथा से 
दूरी बढ़ते-बढ़ते कस्ती लोग एक-एक विशिष्ट दिन को ही 'मास 'को उपाधि 
लगाकर यह कल्पना कर बेठे हैं कि इस्तमास यानि २४ डिसेंबर का दिन 
यथा २५से ३१ डिसेंवर तक का सप्ताह तथा मायकेल मास यानि २६ सेप्तेंबर 
का दिन । जब ऑग्ल भाषा में मास शब्द का अर्थ जन्मदिन, पूजा या उत्सव 
के अर्थ से प्रयोग होता ही नहीं तो मायकेल मास को मायकेल का जन्मदिन 
कहना गलत है। मायकेल के उत्सव का महीता यही मायकेल मास कह 
लाएगा । कुसमास शब्द तो कुस्ती प्रथा में एक दिन का भी द्योतक है और 
एक सप्ताह का भी--जैसे ऊपर स्पष्ठ किया है। अतः वे दोनों कल्पनाएँ 
निराघार हैं। कस्त या कृष्ण के उत्सव का महीना यही कृसमास धाब्द का 
अर्थ है। बँदिक प्रथा में जैसे अधिकमास, श्रावणमास, भाद्रपदरमात आदि 
कहा जाता है वही वैदिक श्रया यूरोप में घी । यह झसमास और मामकेल- 
मास आदि शब्द प्रणाली से स्पष्ट है। यूरोप और अन्य खण्डों में भी महीनों 
को अतीत में मास ही कहा जाता था, जिसके दो बचे-खूचे उदाहरण कृसमास 
और मायकेलमाम में पाए जाते हैं। 
अब महीनों के कुछ अन्य यूरोपीय 
नब्हेंबर और डिसेंवर । यह नाम ससांवर, अष्टॉवर, नवांबर और दशांवर 
हेसे पूर्णतया संस्कृत हैं। अंबर यानि आकाश । उसके बारह राशि के बारह 
आग किए गए हैं। प्रत्येक भाग में सूर्य एक-एक मास रहता है। बतः 
सप्तांबर, अष्टॉबर, नवाबर, दर्शांबर यह पृष्दी की भ्रमण कक्षा के ७वबें, 





जाम देखें । सेप्तेंबर, ऑक्टोबर, 


डी हि 
के, हें और १०वें आग हैं। तथापि: गणना में उन महीनों, स्थान 
हर, १०वाँ, १वाँ और (रवां है। नामानुसतार जो महीने सातवें, आठवें, 
जब भर दस कहताते हैं वे प्रत्यक्ष में तोवे। दसवें, ग्थारहवें और बारहवें 
उप गाते जाते हैं? मह असंगति कँसे निर्माण हुई ? हो सकता है कि इतिहास 
की उबल-पुघल में दो मास गिनती से बाहर रह गए हों । हो सकता है बे 


कुछ विद्वातों का कपन है कि ग्ूरोप में किसी समय दस माों का ही 
दूरा बर् गिना जाता था। अधिकतर विद्वान्‌ उसी धारणा को दोहराते रहते 
है। तथापि बह कल्पना निराघार है। यदि दस मासों का ही ब्ष होता तो 
ऋरत्येक महीना ३३॥ दिनों का होता । इस प्रकार ३६॥ दिनों का महीना 
कभी किसी ने सुना नहीं है। कैसा यदि होता तो उन महीनों में पूणिमा- 
अमावस्या आदि के पलवबाड़े उीक प्रकार बैठ नहीं पाते । अतः निष्कर्ष यह 
लिकतता है कि सारे विश्व में अनादिकाल से वैदिक प्रथा के अनुसार बारह 
आस | हो होते थे । किन्तु इतिहास की उधल-पुथल में उनकी तोड़-मरोड़ 
होते रहने के कारण और गुरुकुल शिक्षा मंथ होने के कारण सदियों तक 
बूरोप के अजजत महीनों के दस नाम ही जानते हों। 
|) ह कह दर मांस गिनती के गलती के हम कई प्रमाण ऊपर दे चुके 
ले लप दशक न भी नौवाँ गिना जाता 
कि इुसमास और गायकेलमास दो मासों के नाम दे की रपिलातो का 
िलती हुए भी १२ मासों की 
में वे दो नाम टूट-फूटकर बाहर बिलरे पड़े हैं। तीसर 
हि यूरोप के लोग बेदिक के हैं। सरा प्रमाण यह है 
अब के महीनों तेक की कप गुरुकुल शिक्षा भरे वंचित हो जाने पर 
िविध महीनों के जाम व करआई मासों का ही वर्ष मानने लगे। 
हंन्दअसंलजो हों फैचनका रे में यूरोप के विद्वान्‌ जो विवरण देते 
सिर कं पक कद 3009 और 8७४७७४ यह दो नाम 
करजारी' न किक के दिए हुए हैं। यदि यह 
जिन्तता नहीं होती। सज्नाटों के और उन दो महीनों के नामों में 
ऑस्ट नाम क्यों बोर, केरल सर जुले और ऑगस्टस्‌ के बजाए 
सारे बारह महीनों के नाम विविषः 
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रोमन सख्राटों के नामों पर क्‍यों नहीं ढाले गए ? रोमन सज्राटों की प्रदीर्ष 
अआंखला में कया इने-गिने दो सज्राट्‌ हीं इतने अहंकारी निकले कि उन्होंने दो 
मा्सों को अपते नाम दे दिए ? अन्य सम्राट ऐसे अहंकारी नहीं थे बपा ? 
हेसी विविध बातों को ध्यान में रखते हुए यह दिखाई देता है कि 
अदिक शिक्षा-प्रणाली टूटने के पद्चात्‌ यूरोप के लोग इतने पिछड़ गए कि 
बर्ष के मासों की गितनी में भी वे उलभले लगे। कुछ मासों के नाम उनके 
ऋमानुसार पड़ 'गए--जैसे सप्तांवर, अष्टांबर, नवॉबर, डिसेंवर । कुछ मासों 
के नाम विकार कर अलग हो पड़े जैसे कृममास और सायकेल मास १ 
जैनुअरी का रोमन नाम जँनुएरिअस्‌ था जो 'गणराय ईशा" ऐसा पूरा 
बैदिक- संस्कृत है। गणेशजी का होने से उसे सर्वप्रथम स्थान मिला । 
दूसरा महीना केब्रुबारी रोमन परम्परा में फेब्रुएरियस्‌ लिखा जाता 
है। वह बास्तव में ववरेण' इस संस्कृत दाब्द का विक्ृत रूप है। ऋषि को 
प्रवर कहते थे। कुस्ती परम्परा में उसी का अपश्रंश 87 'फायर' (यानि 
साधु-संस्थासी) हो गया है। प्रवरेश का अर्थ है श्रेष्ठ ऋषि या ऋषियों का 
ईइबर। 
तीसरा महीना मार्च । इसके दो प्रयोजन हैं। कवायत में 'मार्च' का 
अर्थ होता है “चल पड़ना' । बेदिक संस्कृति के अनुसार वसन्‍्त सम्बात स्ले 
मार्च में ही (लगभग) नया वर्ष आरम्भ होता है। अत: जिस महीने से नया 
बर्ष चल पड़ता है वह मार्च मांस। इस नाम की दूसरी व्युत्पत्ति मरीचि 
(वानि सूर्य) नाम से मिलती हैं। उस मास से सूर प्रखर होने लगता हैं। 
पाँचवा महीना )/७५ साया (ईश्वर की माया) इस बैदिक शब्द से 
पड़ा है। इस प्रकार पादचात्य लोगों के बारह मासों के नाम इतिहास के 
दूटे-फूटे टुकड़ों से कामचलाऊ प्रकार से जैसे-संसे टढ़े-मेढ़े जोड़ें गए हैं। 
अब हम कुसमास शब्द पर अधिक गहराई से विचार करेंगे। कुसमास 
को ४0७ (एक्समास) भी कहा जाता है। ऑपग्ल शब्द कोषाका र भी स्वयं 
अतीत के इतिहास के बाबत कितने अनभिज्ञ हैं यह हम यहां बताना चाहते 
हैं। उनका अज्ञानी होनों स्वॉभाविक हो है। क्योंकि यह चैदिक विश्वराष्ट् 
का इतिहास आधुनिक युग में इस ग्रस्थ द्वारा विदेव को प्रंथम जार ही प्रस्तुत 


किया जा रहा है। 


हा 
चर 
आल शब्द कोशकारों के अनुसार छृसमास या 3६7735 का अं कृस्त 
जल्पोत्मव है। कहने को तो उन्होंने यह विवरण दे दिया किन्तु वह सही नहीं 
है क्योंकि 'मास' शब्द का जन्म या जस्मोत्सव ऐसा अर्थ ऑग्ल भाषा में 
करी कहीं नहीं है। उसी प्रकार )९'70$ शब्द में ',६' का अर्थ इस्त नहीं 
है और मास का अर्थ जन्म नहीं। तो फिर 3८985 का अथ्थं कृस्तजन्मो- 
त्सब बसे होगा ? वैदिक इतिहास के अज्ञात के कारण विविध देशों के 
विद्वालों ने स्थानिक भाषा, धर्म-परम्परा आदि के मतमाने, ऊटपटांग अर्थ 
दे रुखे हैं। वह अथं प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति विद्वान्‌ कहलाते हैं और वड़े- 
बड़े पदों पर विराजमान भी हैं फिर भी उनके दिए विवरणों को कड़ी जाँच 
करना आवश्यक है। 
अब हम उन दो नामों का सही अर्थ बतलाते हैं। यूरोप में रोमन 
गिलती चलती यी। रोमन गिनती में 20 १० का चिह्न है। अत: )('785 यानि 
दसवाँ मास | यह हमारा निष्कर्ष एक अन्य प्रमाण से भी सही उतरता है। 
06०७00०८7--यह दर्शांवर शब्द है । यानि अंबर का दसवाँ भाग । अतः 
दसवाँ महीता आँकड़े में वही दसवाँ मास )('98$ ऐसा लिखा जाता था। 
डन दोलों तामों में ल॒ तो कृस्त का कोई उल्लेख है न ही उसके जन्म का । 
इससे अनुमान लगाया जा राकता है कि कृस्ती परम्परा में कितनी धौंस- 
बाजी चलती है। यह घोंसबाजी इसलिए करनी पड़ती है कि कृस्तीपन्य 
४4४८६ के अधिकार-लालसा के कारण कृत्रिम रीति से जबरदस्ती 
ग गया । उसके पीछे कोई विशेष तस्‍्त्वदर्शन नहीं था । वह सब 
आाद में समय-समय पर जैंसा-तैसा मढ़ दिया गया । 
एक्समस या कुसमस्‌ शब्द का जो अथं कृस्ती लोग बतलाते 
निराघारिता अन्य एक तक॑ से भी स्पष्ट की जा सकती दम 
संस्कृत हक “महीना' ऐसा है। तथापि इस्ती लोग उसे या तो २५ 
दिहस्कर 2७८९ एकमेव दिन मानते हैं या २५ से ३१ दिसम्बर तक का पूरा 
सप्ताह मानते हैं। इसमें कितनी असंगति है। कहने के लिए तो 
किल्ु फ्रक्ष मं केदल जितिअरक्कह 
एक दिन या एक सप्ताह या दोनों । 
नल: में मास उर्फ कृष्णमास का बड़ा गहरा महत्त्व है 
हि भी आज गए हैं। कष्णमास का एक अ होता है महीया 





३ 
जैसे कृष्ण पक्ष | डिसेस्बर में रात्रि लम्बी एवं औधियारी होती हैं। डिमेम्बर 
२३ दीर्षतम रात्रि की तिथि होती है। तत्वश्बात्‌ दिन बड़ा होने लगता है। 
अत: उसे बड़ा दित कहा जाता है । बड़े दिन का कृस्त जन्म से कोई सम्बन्ध 
जहीं, है। उस मास का कष्णमास नाम पड़ने/का कारण यह था| कि कृष्ण ने 
अगबदगीता में “मासातां मार्गजीर्षो हूं / ऐसा कहा है। इससे स्वष्ट हो 
जाना चाहिए कि जिस मांस में कृष्ण भगवान की पुजा होंतों थी बह 
मार्गशीर्ष मास 'कृष्णमास' भी कहलाया। डिसेम्बर २२ को दीर्घतम रात्रि 
होने के तीन दिन पश्चात्‌ मध्यरात्रि के समय बड़े दिन का उत्सव मनाया 
जाया करता था। सध्यरात्रि कां समय कृष्णजस्म का समय भीया और 
मध्यरात्रि का क्षण नए बड़े दिन के आरम्भ का सूचक था। 

महाभारतीय युद्ध भी डिसेम्वर में समाप्त हुआ। इसका एक प्रमाण 
यह है कि गीता जयस्ति उन्हीं दितों में आती है। दूसरा प्रमाण यह हैकि 
भीष्मपितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा में निजी प्राण रोके हुए ये। 

डिसेम्बर का नाम दसवाँ महीना वैदिक संस्कृति के अनुसार तो 
ठीक ही बंठता है। इस प्रकार इस्ती झमभी जाने बाली सारी परम्परा और 
परिभाषा बैदिक निष्कर्पों पर ही खरी उतरती है। उसके कुस्‍्ती अं तो 
असंगत सिद्ध होते हैं । 

ऊपर दिए विवरण से यह स्पष्ट है कि बारह मासों का क्रम और नाम 
अभी तक अनादि बैदिक परम्परा पर ही आधारित है। 

तव वर्ष का आरम्भ भी यूरोप में बेदिक पंचांग के अनुसार मार्च अन्त 
के लगभग ही होता षा। रोमन साम्राज्य कुस्‍्ती बन जाते पर चल तिथि 
के बजाय १५ मार्च को नया वर्ष दिन मानते लगा। चन्द्र तिथि के बजाय 
१५ मार्च तारीख निश्चित करने का कारण यह था कि गुरुकुल शिक्षा 
परम्परा खण्डित हो जाते पर बैदिक पंचांग के सूक्ष्म ज्िचि गणित से रोमत 
लोग अनभिज्ञ रह गए। 

इंस्लैण्ड में सन्‌ १७५२ तक २४ माचे नया वर्ष दिन माना जाता था। 
सन्‌ १७५२ में पालियामेण्ट के प्रस्ताव द्वारा २४ मा बदलकर १ 
नव बर्ष दिन घोषित किया गया। मार्च २४ तव वर्ष दिन निश्चित किए जाने 
का कारण यह था कि इंग्लैण्ड का बैंदिक गुरुकुल' शिक्षा-पद्धति और बैदिक 
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पंचांग से सम्बन्ध जब टूटा जबबैंदिक गणित के अनुसार २५ मार्च को नव वर्ष 
दिल पढ़ा था । तब से आगे उन्होंने २५ मार्च तारीख को ही नववर्ष दिन 
मात लिया । ट्यापि बह एक तरह से बँदिक वर्ष प्रतिपदा ही यी। 
बह एक बड़ा अच्छा सबूत है जिससे वैदिक वर्ष परम्परा से इंग्लैण्ड 
कब बिछड़ा इसका पता लगाया जा सकता है । अतीत के जिस वर्ष से 
किटेत ते २४ मार्च हो निजी नववर्ष दिन मनाने की प्रथा आरम्भ की उसके 
डक एक वर्ष पूर्व ब्रिटेन का वैदिक गुरकुल शिक्षा से सम्बस्ब टूटा । 
इसी प्रकार रोसन साम्राज्य ने जब से १४५ मार्च तारीख ही नववर्ष 
दित तिद्चित की उसके ठीक एक वर्ष पूर्व तक रोमन साम्राज्य का वैदिक 
परम्परा से सम्बन्ध रहा। 
रोमन साम्राज्य में वर्ष प्रतिपदा का दिन बड़ी धूमधाम से मनाया 
जाता था। कई दिन की छुट्टियाँ होती थीं। चारों और आनन्द ही आनन्द 
का वातावरण निर्माण किया जाता था । उसे वे '0९5 ० ॥/87०0' कहा 
करते ये | ईड संस्कृत शब्द है जिसका अं है 'पूजा'। उन दिनों अन्नपूर्णा 
देवी की धूजा की जाती थी । इस उद्देश्य से कि पूरे वर्ष घर-घर में और 
देश में अन्त-धान्य की सुख-सम्‌द्धि आादि बती रहे । 
इंग्लैण्ड में रात के वारह बजे नये दिन का आरम्भ मानने की प्रथा 
है । बह बड़ी अटपटी-सी लगती है। क्योंकि प्रतिदिन रात के बारह बजे 
गहरी नौंद से कौन हड़बड़ाकर उठकर कंलेंडर की तारीख बदलेगा ? वह 
अ्रधा इसलिए पड़ी कि वैदिक संस्कृति के अनुसार भारत में प्रातः ५.३० 
बजे सूर्योदय होने पर तिथि बदली जाती थी। भारत ही अतीत में ब॑दिक 
संस्कृति का केस्द्र माना जाता था। उस समय भारत का वैदिक पंचांग्र-ही 
आारे विश्व में भ्रमाण माना जांता था। भारत और इग्लेण्ड के समय में ठीक 
कक का अन्तर है। अत: जब भारत में सूर्योदय होता-था इंस्लेण्ड 
अल बारह बजते थे। उस समय सूर्योदय पर भारत निजी तिथि 
|बिटेल के लोग भी उसी समय अगले दिन का आरम्भ मानते । 
ब्ल्फ्टटिः ठिचि का आरम्भ मातने की जो 
अचा है बह कृष्णमास- की की पूजा के कारण है। ब्रिटेन, यूरोप 
दिक संस्कृति का एक अम्रुष घर्म केन्द्र था। अतः ब्रिटेन के बेंदिक धर्म 






है] 
कदर से नयी बैंदिक तिथि घोषित करने पर सारे यूरोप में अध्यराणि का 
समय ही तिथि आरम्भ माना जाने लगा। 
वाश्बात्य प्रथा के अनुसार मध्यरात्रि से दोवहर के १३ बजे तक के 
समय को ७- 70- यानि (8॥(6-ए/८एं्ी&0) और दोपहर से मध्यरात्रि के 
समय को 9. 7-(9०४/-7शथांतीआ) लिखा जाता है। उसका अ्े यह होता 
है कि उदय होने के पश्चात्‌ आकाशस्थ खगोलीय काल्पनिक मध्य रेखा तक 
सूर्य जब चढ़ता रहता है तो वह उस काल्पनिक रेखा के उरली तरफ होने 
के कारण 2. 7 (क/6-छाशाती॥0): और उस खगोलीय काल्पनिक 
शिरोरेखा से आगे निकलकर जब सूर्य अस्ताचक्र के प्रति ढलने लगता है त्तों 
उस समय को शिरोरेखा के परली तरफ के मार्गे्रमण के अर्थ से ए. गा. 
(9०४-7ल्‍०४620) कहा जाता' *है। विद्यालयों में ७: 90: और 9. 79: का 
यही विवरण लिखा जाता है। किन्तु बह सही नहीं है। बह घिसा-पिटा, 
रटा-रटाया विवरण है। 

#&०(०-ए/०४०म»7 का. अर्थ है शिरोरेखा के उरली तरफ, उसी प्रकार 
ए०्जनाल्ांठींड। का अये है शिरोरेखा के परली तरफ। किन्तु यह विवरण 
पर्याप्त नहीं, आधा-अधूरा है। शिरौरेखा के उरली तरफ या परली तरफ 
जाने वाले सूर्य का तो उसमें उल्लेख ही नहीं है। 

अतः #. ४. और ?. ४. यह अद्याक्षर वास्तव में 'आरोहणम्‌ 
मार्तंडस्प' और 'पतनम्‌ मात डस्य' अर्थ के थ्योतक हैं। इनमें उदय के पश्चात्‌ 
शिरोरेखा तक आरोहण और मध्याह्न के पश्चात्‌ क्षितिज तक सूर्य के 
अबतरण का पूरा उल्लेख है। 

आधुनिक पाइ्चात्य प्रणाली में विद्या पाए हुए लोगों की यह घारणा 
बना दी गई है कि वेद उस समय का साहित्य है जब मानव जंगली अवस्था 
में था । हमारा निष्कर्ष उस धारणा से पूर्णतया विरुद्ध है। हमारा करन है्‌ 
फकि सवशक्तिसान परमात्मा ने जब मानव की श्रघम पीढ़ी निर्माण की तो 
बह देवतुल्य व्यक्तियों की घी। उसमें पन्‍्वंतरि, विश्वकर्मा, गन्धवं जैसे 
विविध शास्त्र, विद्या और कलाओं में निपुण व्यक्ति चे। अतः उस ओ्रेष्ठ- 
तम कृतयुग से हमारे वर्तेमान कलियुग तक सब विद्या, शास्त्र और कजाओं 
का स्तर नीचे ही खिसकता रहा है। वर्तमान पीढ़ी के आस्त्रज्ञों ने चख्् यान 


कर है 


तयावि कृत, जै । और दवापर युगो में तो इससे 
कई गुता अधिक मात्रा में नेता लोग या अधिकारीगण इन्द्रलोक, चन्द्रलोक 
आदि दूर-दूर के कई ग्रहों तक आता-जाता करते थे, इसके विपुल उल्लेख 

प्राचीन यों में हैं, उन्हें काल्पनिक बर्णंन समझता योग्य नहीं। 

उसको इस भ्रबीणता का प्रमाण उस समय के तापों में मिलता है॥ 
यूक्ष्म से सूक्ष्म नापों से अति विशाल मात्रा तक बने प्राचीन वैदिक नापों से 
यही निष्कर्ष निकलता है कि सुस्त, ज्रेता, द्ापर आदि युगों में ब्त मान युग 
से कई गरुता अधिक प्रभावी शास्त्र, अस्त्र, यन्त्र आदि बनते थे । वे नाप इस 
प्रकार बे-- 

अतंमान युग में पादच्ात्य प्रणाली के लोग जिसे यक्ष यानि सेकण्ड 
(5०००७४) कहते हैं उसके. १ आग को वैदिक कालगणना में 
इ७६६७४ 
परमाणु कहा करते थे । अत:-- 

१ परमाणु रू रैकप्ड 


जताया, यह बात सही है। 
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३ पक्ष 55१ मास 
३२ मास-८ १ ऋतु 
३ ऋतु १ अयन 
३ अयन 55१ वर्ष 
उसी प्रकार दो-चार सौ वर्षों के पूर्व जब अन्य देशों में लोग एक सहलः 
से अधिक संख्या गिन नहीं पाते ये तव भारत में १ पर १६ शून्य (१००००- 
०००००००००००००००) इतनी ऊँची संख्या तक ग़णन होता था। 
जिस संस्कृति में सूक्ष्मातिसूक्ष्म से स्थूल से स्थूल मात्रा तक गणन की 
व्यवस्था है उसके लोग शास्त्र, विद्या और कलाओं में अति प्रबोण और 
अ्रगत ये, इसके बाबत किसी के मन में सन्देह्‌ नहीं होना चाहिए। 
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भू 


विश्व का प्राचीनतम 
चिकित्सा-शास्त्र-आयुर्वेद 


राजनोति के क्षेत्र में बततमान युग में पाश्चात्य लोगों का अधिकार 
होते के कारण उतकी डॉक्टरी चिकित्सा पद्धति कां विश्व में । 
असार हो रहा है । यह केवल ढाई-तीन सौ वर्ष की घटना है। 
किस्तु सृष्टि-उत्पत्ति समय से ढाई-तीन सौ वर्ष पूर्व तक लाखों वर्ष 
(४० में आयुर्वेदिक चिकित्सा ही हुआ करती थी। आधुनिक सारे 
॥ प्रकार उमर मूल प्रचोत आयुर्वेदीय चिकिल 
: 30% यु: कित्सा पद्धति की हीं 
आयुर्वेद एक देवी शास्त्र है जिसके प्रणेता धन्वंतरी थे । वैदिक संस 
कृति 
के 5 प्रषम्र पीढ़ी के देवतुल्य प्रवीण और विद्वान्‌ व्यक्तियों द्वारा ही 
की बोर, शास्त्र चलाए गए। वहीं से गुरु-शिष्य परम्परा आरम्भ 
की 2 संस्कृति को किसी भी शाखा में प्रत्येक व्यक्ति अपने गुरु 
मे कह आवक चाहे जितने पीछे हम ऋॉककर देखें तो 
रा अवस्था में नहीं दीखती, अपितु परिपूर्ण 
ह दम पडा इससे एकदम उल्टा है। वे सोचते हैं कि बन्दर 
कंदाजासती यह (१742 अपने आप प्रगति करता गया। पिछड़ा 
ल्ण्द्र 3 ० करता तो विश्व की सारी आदिवासी 
'बिड्ान बट चाहिए थीं और विद्यालयों में विद्वान से 
' विक्षक नियुक्त कोई आवश्यकता हो नहीं होती। अतः 











ड्ह 


वाइचात्य धारणा सही नहीं है । 

विद्या की तो क्षति और अधोगति होती रहती हैं। जैसे कोई त्रकापछ 
वण्डित--जितना वृद्ध होता जाता हैं उतनी हो उसकी कमाई विश उनके 
मस्तिष्क से लुप्त होती रहती है। 

आयुर्वेद के बारे में तीन वातें प्रमुख हैं। एक तो आयुवेद अस्य दी 
की आँति देवदत्त चिकित्सा शास्त्र है | दूसरा मुद्दा यह है कि वेद, संस्कृत 
आपा और मनुस्मृति के साथ-साथ सृष्टि उत्पत्ति समय से ही आयुर्वेदीय 
लिकित्मा का प्रारम्भ हुआ। तीसरी बात यह है कि आधुनिक युग को 
होमिओपैँयी, एलोपँैथी आदि चिकित्सा पद्धंतियों से लाखों वर्ष पूर्व सारे 
विश्व में एकमेव चिकित्सा पद्धति थी--बह थी आयुर्वेदीय चिकित्सा 
वद्धति । 











आयुर्वेदिक और आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों का महदुन्‍्तर 
आधुनिक चिकित्सा प्रणालियों से आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली 
सर्बबेब अति श्रेष्ठ है-- 

(१) शुद्ध आयु दिक प्र ।णाली में इलाज के लिए रोगी से धन नहीं 
माँगा जाता था। रोग-गीडित जीव को पीड़ामुक्त कराना यह भूतदया का 
अंग माना जाता था । 

इसके विपरीत पाश्चास्य प्रणाली में रोंगी जितना अधिक दुःख्नी हों, 
कष्ट में हो उतना अधिक द्रव्य उससे निचोड़ा जाता है। 

(२) आयुर्वेदिक पद्धति में नाड़ी-परीक्षा से ही सारे रोगों का पता 
जगाया जाता था। पाइ्चात्य प्रणाली में मल-मूत्र-धूक आदि सर्वे ग्रकार की 
जाँच करवाने में अपार समय और द्रव्य ल्च करने पर भी रोग का पता 
नहीं लगता । 

(३) पाइ्चात्य पद्धति में रोग का पता लगाने के पश्चात्‌ भी कहा 
जाता है कि रोग असाध्य है, उस पर कोई दवा अ्रभावी नहीं है, अतः रोगी 
को जैसे बने वैसे जीवन बसर करना चाहिए। आयुर्वेद में रोगी को ऐसे 
निराश नहीं किया जाता। कठित से कठिन रौंग की भी दवा है, यह आपूर्वेद 
का दृष्टिकोण होता है। 


छ 

(२) रोगीकी जब के पाप डॉक्टर बज के सी: ४ कह 
अधिक से अधिक * गत बताएं बड़ी विचितनसी है। रोगी तो वैसे ही 
डाल हो जाए। यह हर न 
शा शताथता लग कारन उुट गए 

+ 

कल शा 'करवाता है । यदि पड़ा ही रहना होता तो 

अला डॉक्टर को क्यों बुज़ा भेजता ॥ और यदि अस्पताल में ही भरती 

है हो बह सुभाने के लिए डॉक्टर को दृव्य क्‍यों दिया जाए ! आयुर्वेद 

अं ऐसा नहीं होता । सारी चिकित्सा रोगी के घर उसकी शाय्या पर ही की 

जातो है। जटिल रोगों की सरणासन्‍्त अवस्था तक की हेम गर्म की मात्रा 

आदि रोगी को जाँचते बाले वैद्य के पास होती थी। रोगी को अस्पताल 
जे जाते की बात बँद्य कभी नहीं करता । 

(६) जावुरंदीय औषधि बाजार से लाकर रोगी को देंने तक की सारी 
कियाएं बंदर लोग स्वयं करते है। डॉक्टरों को उतकी दवाइयों की क्रिया- 
विधि या मूल जड़ी-बूटी की पहचान नहीं होती वे तो औषधि बिक्रेता या 
कारखानेदारों के दिए बर्णतानुसार रोगी को औषध लिख देते हैं जो कोई 

व्यक्ति स्वयं कर सकता है। 

(६) रोगी के शरीर के फोटो लेने वाले यन्त्र से औषधि तैयार करने 
बाते पत्र तक अनेक प्रकार के कारखानों से निर्माण किए गए बड़े 
ऋरीले, महंगे, भारी और तम्बे-चौड़े यन्त्र दिन-प्रतिदिन डॉक्टरी चिकित्सा 
गाली में भरती किए जा रहे हैं। इससे समय और द्रव्य के व्यय के अति+ 
आर कक इुदशा होती है । उसे कई स्थानों पर जाता 

गरर॒ धन ख़चंता पड़ जाता है। कहीं वह भारी 

सा पह-॥ ही क्षति पहुंचाता है। फोटो लेने वाले कई यन्‍्त्रों के 
- मर मटअ हो जाँच किए जाने बाले रोगी के शरीर को 
__ (3) लिस डॉक्टर ने विविध विद्यालयों से अनेक उपाधियाँ पायी हों 
कि घियाँ पायी हों 

चलिए डोगी से उतनी ही अधिक फीस वसूल 
ज्ञान का उपयोग अधिकाधिक धन कमाने 


रे 
कलिएकटातीहैन कि रोगी को स्वस्थ कराने के हेतु से । 
+क्टरी विद्या किसी एक प्रकार के रोग जन्तुओंँ को नष्ट कराने 
का प्रयास करती है जबकि जायुवेंदीय अ्रणाली में शरीर का सम्तुलन वनावें 
दखने पर ब्यात दिया जाता है। 

(६) आयु्वदीय सिद्धा्तावुसार आहार का औपध रूप में और औषध 
#प में शरीर को लाभ होता चाहिए। डॉक्टरी प्रणाली के 
र की पीड़ा, दुर्बंलता या जज रता को बढ़ाते हैं । 
त्य प्रणाली की कृषि, कटी फसल तथा अनाज आदि 
अधिक दिल टिके इस उद्देश्य से उन पर बार-बार रसायनों का प्रयोग किया 
जाता है। प्रयोग होता है। इसी प्रकार 
डॉक्टरी उपचारों में भी बार-बार हानिकारक रासायनिक जऔषधे दी जाती 
है| इससे शाक, धान्य आदि का स्वाद दिन-प्रतिदिन कम हो रहा है और 
लोग अधिक दुर्बल, अल्पायुपी और रोगजर्ज॑र हो रहे हैं। 

आयु दीय भ्रणाली में प्राकृतिक तैल आदि उपायों से झरीर या शाक 
आदि पर विपैला परिणाम न हो इसका ध्यान रखा जाता है। 

दोनों चिकित्सा पद्धतियों का यह तौलनिक पर्यवेक्षण यहाँ इसलिए 
किया गया है कि देशा-विदेश के नेताओं को प्राचीन, देवी, सीधी-सादी, सरल 
और अल्पतम कष्ट तथा कम्र खर्च वाली आयुर्वेदीय चिकित्सा प्रणाली ही 
विझ्ब में दुबारा सवंत्र लागू कराते की स्फूर्ति एवं प्रेरणा मिले और 
व्यापारी तस्व पर चलाई जाने बाली मुनाफाखोरी की पाश्चात्य चिकित्सा 
प्रणाली बन्द हो। 

'शरीरमाद्यं खलु धर्मंसाघतम्‌-विश्व में जन्म लिए मनुष्य, प्राणी का 
शरीर ही ठीक न हो तो बह अपना कत्तंब्य निभा नहीं पाएगा और उसका 
जीवन दूसरों पर बोर होकर रह जाएगा। इस दृष्टि से आयुर्वेद को मूल 
विद्या का दर्जा प्राप्त है। 

आयुर्वेद नाम से अन्य वेदों जैसा ही इस विद्या झास्त्र का महत्व प्रतीत 
होता है। 

प्राचीनकाल में आयुर्वेद का ही विहव में सवंत्र प्रसार इसलिए बा 
कि सत्र वेंदिक जीवन-अणाली ही प्रसृत थी। आयुर्वेद का प्राचीन विश्व 














है. 


असर का एक ठोस सब्बृत है। 
तार बैदिक अर हे जी अपनी विशिष्ट चिकिसता-पदति हो 


रिवासत करता है। जँसे भारत पर अधिकार 
तो बह उसे निमी अंधे: बल दबाकर पाइचात्य डॉक्टरी 


श्रोत्साहन दिखा। अब भारत झ्वतस्त्र होने पर भी उसी 
चिकित्सा पद्धति का ही सर्वत्र पुरस्कार किया जा रहा है। 

आ्रचौत विश्व में संस्कृत-भाषी अंदिक क्षत्रियों का दुनिया पर राज्य 
था तब उतके शासन में उनकी अपनी श्रायुवेद चिकित्सा पद्धति सर्वत्र लागू 
का ० पु आसनकाल में मद्रास प्रास्त के सवर्नेर लाई ऑटहिल ([.6 
&०0॥) थे। सन्‌ १६०४ में 708 008 ॥05॥0006 श्एब्णाफल 
34७08000८ का सद्गास तगर में उद्‌धाठन करते समय उन्होंने अपने भाषण: 
में कहा था कि “प्ूरोप के लोग जब जंगली अवस्था में रहते ये उस प्राचीन 
अतौत में भारत के लोगों को रोय प्रतिबंघक और रोग निवारक चिकित्सा 
अणाली के मुख्य तत्त्व भली प्रकार ज्ञात ये । हो सकता है विश्व के लोग 
जातते त हों कि आयुर्वेद शास्त्र का जन्म भारत में ही हुआ । आयुर्वेद भारत 
को ही विद्या है। भारत से अरबों ने सौखी और अबंस्थान से यह विद्या 
औरोप में गई । सतहवीं श॒ताब्दो के क्न्त तक यूरोप के डॉक्टर लोग अरबी 
बँबों से भारतीय आयुर्वेद सीखते रहे ? उसके कई शताब्दी पूर्व अरबी 
विड्ातों ते धन्बंतरी, चरक, सुश्रुत आदि वँद्यों के विख्यात ग्रन्थों से आयुर्वेद 
का अच्ययत किया था। बड़े आइचय को बात है कि मानवीय सम्यता, 
विद्या और प्रगति का केन्द्र शने: शने: पूबंवर्ती देशों से पश्चिम की और 
जाते-जाते पूरब से उसका तामोलिशान तक मिट गया। अब हमें यह पता 
सग रहा है कि हिन्दू शास्त्रों में स्वजछता के सही तियम भी अन्‍्तर्मूत हैं। 
झ्मृतिकार मनु मानवजाति के अतिश्रेष्ठ पथ-प्रदर्शकों में से एक हैं जिन्होंने 
स्वच्छ स्नाप्नाजिक जोबन के आदर्श नियम बनाये हैं।”! 





है छा ([998) 8 50७॥ 4 (०७ ऐड 
800८७ संकलन 0: ॥६. [9९४99876८५. 
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बैदिक शल्य चिकित्सा प्राचोनतम 

07 ॥१०७७॥ 'का०८$ आम के ऑस्ट्रेलिया निवासी शल्य चिकित्सक 
ले सेप्टेंवर २९, १६८३ को नई दिल्ली में दिए एक भाषण में कहा कि अन्य 
सारे लोगों से शल्य-चिकित्सा में हिन्दू लोग बहुत अग्रसर थे। यूरोप के 
चिकित्सकों के हजारों वर्ष पूवव सुश्रुत संहिता में मूत्रपिड में चुमने बी 
बयरी की दाल्य-चिकित्सा बड़ी सूक्ष्मता से वणित हैं। आधुनिक इल्य 
चिकित्सा के औजार प्राचौन हिन्दू नमूतों पर ही बनाये जाते हैं। रोग, 
दुघंटना या हमलों के कारण होने वाली शरीर के विभिन्न अंगों की टूट- 
हिन्दू शल्व-चिकित्सक बड़ी अच्छी तरह से दुरुस्त किया करते थे। 
पचार में बाविलोन, असीरिया, ईजिप्त, ग्रीस आदि देशों में जो दबाइयाँ 
अ्रयोग होती थीं, वे सारी की सारी भारत में ही बनाई जाती थीं। पारा, 
चन्दन, बेलाडोना और हेम्प से कुछ अर्क बनाए जाते थे। 

ऐेसा होते हुए भी विश्व इतिहास के प्रन्थ जो <वीं शताब्दी से १८वीं 
झताब्दी तक मुसलमानों ने लिखे और पाँच-छ: सौ वर्ष यूरोपीय कुस्तियों 
ने लिखे उतमें से हिम्दू कीति के ऐसे उल्लेख जानबूककर टाल दिए गए 
हैं। 








यहाँ इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि हिन्दू किसी एक 
जाति के लोग नहीं ये । जो भी वैदिक धर्मी हो वह हिन्दू कहलाता है चाहे 
उसकी जाति या देश कोई भी हों । कस्तपूर्व काल में बाबिलोन, असीरिया, 
ईजिप्त आदि विश्व के समस्त देशों के निवासी हिन्दू ही थे। विभिस्त 
प्रदेशों में चलाए जाने वाले आयुर्वेद के विद्यालयों में वे संस्कृत भाषा में 
शिक्षा थाया करते ये । अत: उनकी चिकित्सा-पद्धति सर्वंथा हिल्दू वैदिक 
प्रणाली की थी। औषधि भी भारत की बनी होती थी। क्योंकि उस सारी 
शिक्षा एवं उपचार-प्रणाली का केन्द्र या मूल भारत ही या। 

डॉक्टर छत ७७॥॥७0 पसतण्शाह्ा ने कहा है, "प्राचीन हिन्दुओं की 
शल्य-चिकित्सा बड़ी साहसी और कुशलता वाली होतो थी। शरीर के निकम्मे 
_अवयव काटकर अलग करना, प्याले के आकार का बंधनः और खौलते 
तेल के प्रयोग से दबाव द्वारा रुचिरखराव को रोकता, पथ्चदी निकालना; 
उदर दया योनिस्थान में शल्य क्रिया करता, हनिया, फिच्चूला, स्थान भ्रष्ट 






कि 


छ्ड 


अश्ि को निजी स्थान में बैंडाता, टूटी हड्डी जोड़ता, शरीर में प्रवेशकिए 
हातिकारक अस्तु को बाहर निकालना, यह सब ये कर सकते थे। विकृत 
कान, नाक आदि अवयव दुरुस्त करने की कारौगरी यूरोपियन शल्य- 
चिकित्सकों ते हिन्दुओं से सोली है। आँखों के ऊपरले भाग के मस्तिप्क की 
चिकित्सा भी हिन्दू शल्यणास्त्री जानते थे। कटठिन-से-कठिन प्रसूति को वे 
अली प्रकार तिभा लेते, इतना उनका दाई-कर्म कुशल होता था ।”* 
हजारों बच पूर्व 77058/ 6/आ. (प्रस्थित ग्रस्थी) की शल्य-क्रिया 
विधि का क्रम जैसा सुश्ुत मे लिखा है ठेंठ बेसा ही आधुनिक युग में यूरोप 
के शल्यचिकित्सक आचरते हैं। 
ब्तमान थुग में यूरोप के हस्ती लोगों की सर्वांगीण प्रगति का बड़ा 
बोलबाला है। तथापि जब स्वयं यूरोपीय विद्वान्‌ कह रहे हैं कि ऐसी प्रगति 
तो हिन्दुओं ने कई सहस्र वर्ष पूर्व ही कर ली थी तो उससे हमारे उस निष्कर्ष 
की सत्यता सिद्ध होती है कि आयुवेद समेत पूरी बैदिक संस्कृति ही मानव 
को एक ईएवरीय देन है। अतः आयुर्वेद कोई अनुमान और योगायोग से 
अती विद्या नहीं है। वह तो देवतुल्य धम्व्तरी द्वारा स्वयं ब्रह्म से सीखी 
हुई परिपूर्ण दँवी विद्या है। 





शरीर रचना शास्त्र 


क्षरीर शास्त्र को यूरोपीय परिभाषा में ७08०0) कहते है । बड़ी 
अजे की बात यह है कि स्वयं अंग्रेजी प्रणाली के डॉक्टरों को भी उस शब्द 
का अब ठीक प्रकार मालूम नहीं है। एक डॉक्टर ने मु्े कहा कि उनके 
कस्ती यूरोपीय अध्यापक ने ७000०70) दावद का विवरण देते हुए कहा 
कि ७0७ यानि 'ऊपर उठाकर' (09700 यानी (फ्रेंच भाषा में) 'काटना' । 
अब बताइए कि. शरौर-रखना शास्त्र में ऊपर उठाकर काटने वाली ऐसी 
जोन-सो बात है ? तथापि आधुनिक पाइचात्य प्रणाली को विद्या प्राचीन 
बाठों के अस्धाधुन्य, मतमाने विवरण देते हुए जेसे-तंसे चलाई जा रही 
प ३४४००७०७); 70७०८४७आ॥ आदि बब्दों में 'टॉमी' का अर्थ भले ही 


कु 


' दे पूर्वोक्त ग्रन्व के पृष्ठ ३०-३१। 


| 





घ् 


जज 


#काटना' ऐसा होता है किन्तु. 3080709 का 'टॉमी' अंशपद एकदम भिन्‍न 
अर्थ रखता है। 

२(४७००४००५, 70७८०५०४७५ जैसे शब्दों के विवरण में भी पाइचात्य 
प्रणाली के लोग धोष्ला खा गए हैं। वहां केवल 'टॉमि' नहीं अधितु 
"एुक्टॉमी' का महत्त्व है। कतेयामि' इस मूल संस्कृत शब्द का बिकृत रूप 
,एक्टॉमी' में दिखाई पड़ता है । अँंनाटॉमी शब्द में एक्टॉमी ऐसा अंशपद 
नहीं है, वहाँ केवल 'टॉमि' शब्द है। 

अब हम जो 808/०709 शब्द का विवरण संस्कृत के आधार पर देने 
जा रहे हैं उस पर पाठक ध्यान दें। इस शब्द का छेद अन्‌ +आत्मी 
(20200) ऐसा करें । व्यक्त वास्तव में आत्मा होती है। आत्मा या प्राण 
जाने के पश्चात्‌ शरीर किसी काम का नहीं रहता । तथापि अनॉर्टॉमि 
विषय में प्राण का कोई विचार नहीं किया जाता, अपितु केवल बारीर के 
ढाँचे का अध्ययन होता है। अतः उसे प्राचीनकाल से 'अन्‌ आत्मी' विषय 
कहा गया है । 

सन्‌ १६८२ मार्च से ऑगस्ट तक लंडन में भारत महोत्सव (ए८७४४8। 
० प्र0॥) आयोजित किया गया था। उस महोत्सव में स्थानीय 50० 
१(०४८७॥॥ द्वारा एक प्रदर्शिनी लगायी गई थी। उसमें तंजोर रियासत के 
मरहठे राजा सर्फॉजी के बनवाए हुए दो मानवीय अस्थिपंजर प्रदक्षित थे । 
उनमें शरी रास्तगंत क्रियाएँ भी दिग्दशित थीं । उनमें से एक अस्थिपंजर की 
अतिमा हाथीदाँत की बनी थी तो दूसरी चन्दन की लकड़ी की (सन्‌ १८०५से 
१८१० तक के काल में) क्योंकि प्रत्यक्ष मृत व्यक्ति का अस्थिपंजर: निषिद/ 
माना गया है । ये दो प्रतिमाएँ [(750॥8 रिकषा) ॥॥50090॥6 ० #४०॥१ 
&90॥73 )४००४८७| 0०॥८४८, विज्याख्ापतनम्‌ में देखी जा सकती हैं। 


प्राचोन भारत में प्लास्टिक सर्जरी (20350० 808०७) 


रोग, आक्रमण या दुष्घटनां से हुईं शरीर की दूट-फूट की दुष्स्ती को 
प्लास्टिक सजेरी (0850८ 572०५) कहते हैं। अठारहवीं शताब्दी तक॑ 
रीर के भग्त भाग ठीक करने का आयुर्वेदिक कोशल्य भारत में उपलब्ध 
बा! 





६ हकहरशालद में सम्पादकीय पत्र-उ्पच्रहार 
् बह्य कौधाल्ण का एक अच्छा उदाहरण 
अच्मेएकपक मम इाछाा है बह मर भ४७८ ॥00॥०७ 
24 है जात्ंनग ६८३ ॥005000 ॥१640, [.०॥60॥ के 
में उपलब्ध है। एक मराठा लगाड़ी जाला सन्‌ १७६२ में ब्रिटिश 
व मे लैतात वा । टोपू सुल्तान के सिपाहियों ने उस व्यक्त को ला 
५) बनाने के पश्चात्‌ उसकी नाक काट दी। लंगमग एक बर्ष ५: 
बस्पोशह से छूटे पर जब वह बँलगाड़ीवाला पुणे सगर में स्व॒गृह को लोटा 
हो पु रू एक बैच ने उग बैलगाड़ी वाले की कटो लाक बँंयकीय सल्यक्रिया 
डांस परत बता हो। दो अंग्रेज यॉमस कूसो और जेम्स ट्रिडले ने इस 
बिकित्या पर बडा भावचरय व्यक्त करते हुए लिखा है कि ऐसी शल्प क्रियाएँ 
तो आम होती रहती थीं। 
आज भी भारत के कोने-कोने में विविध जटिल रोगों पर क 'ई घरानों 
अं परम्परा में बढ़े प्रभावो उपाय ज्ञात हैं। भारत स्वतम्त्र होने के पश्चात्‌ 
अरकार द्वारा ढोल पिटवाकर देश-भर में ऐसे उपायों की जातकारी की 
ग्रोषणा करा दी जातौ और बंद्यक संघटनों द्वारा उन उपायों का संकलन 
किया जाता तो एक बड़ा उपयुक्त राष्ट्रीय चिकित्सा कोप बत पाता । अतः 
ड्वतस्तता प्राप्ति ही केवल पर्याप्त नहीं होती । देश का शासन चलाने की 
दूरदृष्टिन हो तो देश की साधन-सामग्री और धन-सम्पत्ति का झ्न:-शनेः 
जाज्ष उम्ती प्रकार होता है जैसे कोई बढ़े बाप का कुसंगति में पड़ा हुआ 
गा घराते की अपार सम्पत्ति नाच, रंग-ढंग, व्यसन आदि 
में गँबा देता है । 


गर्भारोषण 


जष्डन नगर की 0/2८॥/0] 52/079 में एक चित्र प्रदर्शित है जिसमें 
अत तीषंक ९ महावीर का गर्म उसकी माता देवतन्दा के उदर से तिकाल 
कर रानी त्रिसला के उदर में रोपित करने की प्रक्रिया प्रदक्शित है। 

छल्षधोह) ७04 5067॥0) नाम का एक अमेरिकन वंद्कोय मासिक 
हि" 4 गर्भाषान, भ्रसूति, बंध्छस्व आदि उसके विषय है । उसके न्वेबर-डिसेंबर 














१६६० हे अंक में 77७१६ 3: 0ए।हब्क मौर छलका ३5 0ए लेक 
द्वारा लिखे लेख में एक स्त्री का गर्म दूसरी स्ल्री में रोवनेक्ों अकरिया 
ब्राजीन आयुर्वेद शास्त्र दरार कितनी कुशलता से की जाती यो; उसका 
हे] 

इस लेख में सहादीर का जन्म इस्तपूर्व सन्‌ ४७ ६ का-माना गया है। 
बानि उतने प्राचीन समय में एक स्त्री'का गर्म दूसरी स्त्री के गर्शाशय में 
प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया आयुवद शास्त्र में उपलब्ध थी । किम्तु महाबोर 
शाक्यमुनि गौतमवुद्ध के समकालीन थे और गौतमबुद्ध कालः१३०० बर्षे 
और थीछे ले जाना आवश्यक है। यह अनेक प्रमाणों द्वारा हमने *भारतीय 
इतिहास की भयंकर भूलें' ग्रम्थ के एक स्वतन्त्र अध्याय' में यतलाया है॥ 
अतः महाजीर भी कृस्तपव सन्‌ ५०६ सें लगभग ६३७० बर्ष पूर्व थे। उतने 
अ्राचीनकाल में भी गर्भारोपण की कुशल शल्पक्रिया आयुवेद द्वारा की 
जाती थी । 











उदर के बाहर गन का संवर्धन 

आधुनिक युग में गर्भधारण में बाधों होती हो तो पुरुष बीज और 
स्त्री वेशी का संयोग प्रयोगशाला के पा में कराकर अग्रिम सम्बर्धन के 
जजिए बंध्या स्त्री के गर्भागय में उस जीव को प्रस्थापित करने में पाइचात्य 
डॉक्टर लोग सफल हुए हैं। 

यह प्रक्रिया महाभारत के समय में भी बैच लोग किया करते थे । 
गांधारी को जो १०० पुत्र हुए वे इसों प्रकार हुए। उस प्रक्रिया का पूरा 
वर्णन बड़ी बारीकी से महाभारत में अंकित है। महाभारत का मय 
कुस्तपूर्व सन्‌ ३१३८ बतलाया जाता है। 


पाश्चात्यों को आयुर्वेदोष परिभाषा 
कलयुग से महाभारतीय युद्ध तक हजारों वर्ष आयुर्वेद हो बिंदंद का 
एकमेव वैद्यक शास्त्र रहा | अतएव पाश्चात्य डॉक्टरी शास्त्र की परिभाषा 
और परम्परा सारी आयुर्वेदिक है। होल 
डॉक्टर शब्द ही लें । वह 'दुःखसार' यानि “शारीरिक पीड़ा सै तारनें 








० अब्द प्रबलित है। 'पध्यकरी' वान्‍्द 'अपायिकरी' बनने का कारण यह है कि 












काला/ एस अर से पड़ा है। कातों में लगाई रबड़ की 
लिए वे दोतों 

छाती आरि को आँच करने के कहा जाता है। बह 5(20॥0500ए8 

रा ज्ञारौरिक स्थिति का अनुमान लगाने में काम 


(अस्‌-धमा) कहा जाता 

“थमा हुआ है । उसके 
अरबी उच्चार पद 
है बंसे हो 'दमा' को असू-दमा कहते- 

असूधमा शब्द बन गया। 

न विक्रेताओं को ऑग्ल भाषा में #9000००७79 'जँपॉथेकरी' 
कहा जाता है । उसमें से आरम्भ का शअ' अक्षर हटा देते से वह शुद्ध संस्कृत 
ध्यकरी' दिल्लाई देता है। भारत के देहातों में पच्यकरी जैसा ही पंसारी 






कई लोगों को अत्य भाषा के शब्दों के पीछे अपने पल्ले से एकाध स्वर जोड़ने 
को बादत होती है--जँसे स्कूल और स्टेशन, इन ऑस्ल शब्दों का उच्चार 
कई लोग इस्कूल और इस्टेशन्‌ करते हैं । 

कि कीच जिसे 070॥/8/6 8800 कहते हैं, वह 'प्रस्थित ग्रल्थी” 
बन्द है। 

ऑस्ल भाषा में डॉक्टर को फिजीशियन्‌ कहते हैं। वह भिषग्‌ का 
किया बतकर फ़िज्ोशियन्‌ कहलाने लगा । शल्यक्रिया करने वाले वैद्य 
को 'अल्वजत' कहा जाता घा। उसी से 'स़जंत' यह आधुनिक यूरोपीय 


विज लक पा में ००७७६ कहते हैं, जो संस्कृत 
कया बात-पित्त-कफ के असस्तुलन से रोग 
'बिद्दोष पढ़ठि कहा जाता है । ऑस्ल भाषा में खाँसी 
*जरकि संस्कृत में इलेष्म उर्फ़ यूक को 'कंफ' कहते हैं। 

ही होती है। अत: अंग्रेजी भाषा में गले में 


जद 
जटका हुआ 'कक' वास्तव में आयुर्वेदिक कफ ही है। संस्कृत और अंग्रेजी 
मे कफ शब्द के अर्थ में जो थोड़ी भि्तता शेप रह गई है वह समय और 
भूमि का अन्तर पड़ते के कारण है। 

स्त्रियों की गर्भावस्‍था को प्रेग्नेंसी (972809॥०,/) कहा जाता है जो 
व्जननसि' ऐसा संस्कृत है। गरमंवती स्त्री को 'प्रेस्नेंट' (87८६0) कहा 
जाता है। वह प्रजनंत 5 शब्द है। गर्भाशय को )/8७% कहा जाता है, जो 
अंतरिक्ष के समान मातरिक्ष शब्द है । 

माँ के शरीर में जिस नलिका द्वारा उदरस्थ गर्म का पोषण होता है 
उसे अंग्रेजी में (90/॥८8। (0०8 (अंबीलिकल कॉर्ड) कहा जाता है। 
अंबा यानी माता। उसके शरीर में जो आलिक याति 'आल्लस्य' था आसय 
होता है उसी का निर्देश (9770/॥08! शब्द में मिलता है। 

करो आग्ल भाषा में ॥८७॥६ कहते हैं जो संस्कृत का हत्‌ शब्द है। 

के विशेषज्ञ को (870/2० 50203॥8। (काडियाक स्पेशलिस्ट) 
ते हैं। वस्तुतः '' अक्षर से आरम्भ होने बाले उस मूल शब्द का उच्चारः 
कार्डियाक के बजाए 'सारडिअँक' है। अब यह बात ध्यात में रहे कि श्सा' 
का उच्चार 'हा' भी होता है। जैसे 'सरिधु' का 'हिंदु॥ अतः सारडिजेंक 
शब्द कारडिअँक न होकर वस्तुत: हादिभँक ही है। इससे पता लगता है 
कि सस्कृत हृदय शब्द से ही ऑग्ल शब्द कारडिअँक उर्फ़ हारडिअँंक बता: 
है । अतः का रडिआँचॉ जी, कारडियोशरं म आदि तत्सस्बस्थी सारे शब्द संस्कृत 
हृदय शब्द से ही निकले हैं। 

मस्तिष्क के अन्दर के भेजे को डॉक्ट री शास्त्र में सेरिबिस्‌ ((0९7०७॥७॥)) 
कहा जाता है जो 'शिरब्रह्म' का टेढ़ा-मेढ़ा उच्चार है। 

ज्रेजे में जब शोथ उर्फ सूजत हो जाती है तो उसे यूरोपीय परिभाषा 
में ॥8९७/॥॥४/४४ कहते हैं जो 'मतन्‌-ज-्शोयस्‌' यानि मन्त उर्फ भेजे में: 
निर्माण हुआ झोथ ऐसा संस्कृत है। 

इससे पता चलता है कि आयुवेद के शोथस्‌ शब्द का विक्॒त उच्चार 
यूरोपीय वैद्यक शास्त्र में ६७ (आयटिस्‌) हुआ है-जैसे अपेंडिसायटिस्‌ 
(०79ए5०७१लंधं$) । 

ज्वर उफ बुखार को ऑग्ल भांषा में ([८५८४)- 'फीवर' कहा जाता 




















५' अक्षर के बजाए "१ पर जो [८९७ जब्छ 
» ही लो है। इससे ज्ञात होता है कि यूरोप में 'ज'कॉ 
उच्चार '"फवर” होते 










॥॒ कह !ऊ- 
र 'फ' होने लगा अतः ज्वर उर्फ “जवर' का 








जाट सता कपाल को डॉक्टरी शास्त्र में कपाल ही कहा डाता है। भेजे 
डे ऊूब पानी मर जाता है तो उस रोग का 4५070 (व्कशण७ हियड्रौ 
सरफ़ेसस) साम है जो मूलतः 'आई कपालस' ऐसा संस्कृत है। 

छात्लापतिक[अँमेफेलिटिस) नामक जो रोग: हैं दह भी 'कपालितस! 
आति ललाट या मस्तिप्क सम है 

सास या नासिका ने ही अंग्रे 
डहता है या इबास लेते में वाधा 
जाता है; जो 'शीतनतास' का अपश्रंस है। 'धांटा0०0: 
क्षर निकालकर ४॥८० शब्द रह डाटा है जो 'कृमि 









का 705८ शब्द है। शंस से नाक 
है तो उस रोग को 'सायनोसिस्‌ 
अन्तिम 
का उल्हों 














कं 


रूप है। 
अनहिओं को लाधंआ5 (ऐट्रेल्स) कहा जाता हैं, जो आंगरल ऐमा। 
संस्कृत शब्द है। 
शरीर के किसी माग के ऊपर बेलवूटों के आकार के कोड़े उठते हैं 
जिसे डॉक्टरी शास्त्र में ॥८३४$ (हपिस) कहते हैं। वह सर्पस्‌ ऐसा संस्कृत 
है। 'स' का उच्चार 'ह' होते से सर्पस्‌ रोग का यूरोपीय नाम हरविस पड़ा। 
आरस्तीव परिभाषा में इस रोग का 'तागन' नाम प्रचलित है। दागन सर्पों 
का ही तो प्रकार होता है। 
'ऑॉक्टरी में जिसे 'ग्लेगड' कहते हैं वह संस्कृत का ग्रंथी धब्द है। 
डुंद॒ वा बूंद टंपकता--इसके ऑग्ल भाषा में 8009, ९॥9 १7०७७ 
3०.5) आदि जो शब्द है वह संस्कृत के ट्रप्स्‌ शब्द से बने हैं। स्‍्तायु को 
प्रकट (ससल) कहा जाता है, वह 'मॉसल' ऐसा संस्कृत शब्द है। 
अध्वि जब रोगी, टूपित या मलिन होती है तो उसे डॉक्टर लोग 
2#००॥0॥8९॥ कहते हैं--ज़ो 'अस्थिमलाशय' का विकृत उच्चार है। 
किसी अ्यक्ति पर श्य-क्रिया करने के पूर्व उसे बेदना न हो अतः 
अतोरोफॉर्म सुंचाकर प्रृछित किया जाता है । उस प्रक्रिया को 'अतास्थेशिया 





ड््‌ 


कहा जाता है जो 'अतास्पायी' ऐसा संस्कृत शब्द है। 'अत-आास्पा दानि 
डुरबस्था में, अचेतन अवस्था में लेटा हुआ' ऐसा उसका अर्प होता है। 

अंतडिओं को कफ द्वारा उत्पल्त हुए आम्‌ नाम के डोगजन्तु खिपट 
जाते हैं तो आँव या अमाँश का रोग बनता है। उसी को डॉक्टर लोग 
अमेबिऑसिस्‌ कहते हैं। 

उपजाऊ अवस्था को (८:४॥४३9 (फर्टिलिटी) कहा जाता है। बहू 'फलठि- 
ति' संस्कृत शब्द है। उसमें केवल 'ल' अक्षर का उच्चार 'र' हुआ है। 

जमंनी में लगभग ४०० वर्ष पूर्व हायनेमन्‌ (उर्फ हनुमान) शास्त्री 
नाम के डॉक्टर ये। उन्होंने 80000००7४/0५ नाम का एक अलग रोग 
चिकित्सा शास्त्र तैयार किया । वास्तव में वह संस्कृत नाम है--'सम-इब- 
चधि'। उसी का उच्चार हम-इव-पथि किया गया है। रोग जैसे ही उप- 
आर का मार्ग उसमें होने के कारण उसे 'सम-इव-पथि' कहा गया। स्वस्थ 
ड्यक्ति को जो ओषधि देकर कोई रोग उत्पन्‍न होता है वही उस प्रकार की 
थीड़ा निर्माण करने वाली दवा होती है। यह होमियोपथी का छिद्धाल्त है। 

होमियोपेंथी का तामकरण हो जाने पर डॉक्टरी बालों को लिजी 
आस्त्र को एक विशिष्ट नाम देने की आवद्यकता पड़ी। उसका चिकित्सा 
मार्ग भिन्‍्त था। रोग जस्तु को मारने पर डॉक्टरी शास्त्र मे जोर दिया 
जाता है। अतः उन्होंने तब से निजी चिकित्सा पद्धति को श०एभ१ 
(अँलोपेंयी) कहा जो वास्तव में अलगपंथी बाब्द है। उसमें से 'ग' अक्षर 
आयब होकर अँलोपथी नाम से डॉक्टरी चिकित्सा शास्त्र है। 

यहाँ हम चन्द उदाहरण ही दे पाए हैं जो एक नये पथ के प्रदर्शंक माने 
जाने चाहिएँ। विचार करने पर विद्वान्‌ पाठकगण डॉक्टरी परिभाषा और 
परम्परा के आयुर्वेदीय स्रोत स्वयं दूँढ़ सकेंगे । उसमें दारीर के अवयव, रोगों 
के नाम, उपचार-पद्धति, रोगों के लक्षण, औषधियों के ताम आदि सर्वे- 


अकार की समानता दीखेगी । क्योंकि कृतयुग से यानि विश्व के आरस्स से 
जि युद्ध तक आयुर्वेद एकमेव वैद्यक शास्त्र सारी सानव-जाति 
में प्रसृत था। महाभारतीय युद्ध के पदचातः शुरुकुल शिक्षा मंग हुई औौर 
जनसमूह तितर-बितर हो गए। जतः आयुवंद को शिक्षा और संशोषभ 
अणाली को भी क्षति पहुंची । »4त४ 





की 


हुए। सनातन धर्म को चातुवंष्यं समाज 
पदति 
आदि पंध निर्माण होते गए । संस्कृत भाषा वाले चुरुकुतर बन्द होने पर 
उसकी माकृत या विकृत प्रादेशिक आषाएँ जैसी बनीं उसी प्रकार आयुर्वेद 
की गुएकुल शिक्षा मंग हो जाने पर आयुर्वेदीय चिकित्सा-अआस्त्र के भी 
टुकड़े होकर आंदिवासी वतोषधि, गरूतानी, होमिओपेंथी, आलो 
श्षाकाएं तिर्माण हुईं। इससे जाता जा सकता है कि विश्व में मानवीय 
सम्यता के हर एक पहलू का मूल बेद, बैदिक संस्कृति ओर संस्कृत भाषा 
ही रहा है। 
बिलियम डूयूरंड ताम के अमरीकी विद्वान ने मानवीय. सम्यता की 
कपा (06 9009 ण एीभोड8000 ) नाम का दस खंडों का ग्रंथ लिखा 
है। उसके लंड (सर) के पृष्ठ ५२६-१३० पर लिखा है कि आधुतिक 
आड्शणा9, जाएभंण॑ग० ३५ और ८॥«फां॥।9 के कुछ पहलू हिन्दू बंच्चक 
शस्त्र सें ही दिए गये हैं। [./09080०5, ए८४८ 9।00005, 5९8, 
299056 बाते १९४०७ 580०5, 7700005$ 300. 5)7008] 760" 
छाआ0०४ और अन्‍य कई मानवीय शरीर के भाग जो शव-विच्छेदन से भी 
शॉयद (प्रत्येक विद्यार्थी को) समझ नहीं आते उत सबका उत्तम विवरण 
आयु में है। इस्तपूर्व भारत के वद्यों को पाचनक्रिया, विविध पाचक 
रुसों की गतिविधि, अस्त का रुधिर आदि में क्रमश: बदल जाना--शादि 
का सम्यक्‌ ज्ञान था। १४७ ४70७80 के २४००, वर्ष पूर्व अश्रेय ने लिखा है 
कि पुरुष बीज में सूक्ष्म रूप में उस व्यक्ति की पूरी छवि अन्तर्मूत होती 
हैः “अतः विबाह पूर्व वर के पौरुषत्व की जाँच आवद्यक समझी जाती 
थी । इसी कारण मनुस्मृति में सूचित किया गया है कि क्षय, मानसिक, 
'विकृति, महारोग, बखकोष्ठ, बबासीर आदि से जजेर व्यक्तियों के विवाह 
नहीं कराने चाहिएँ। 
अतंभान यु में प्राकृतिक आधार का संततिनियमन सुभाया जाता 
है। वह विधि इस्त पूबव सत्‌ ५०० में हिन्दू लोग भी जानते बे--कि स्त्री के 





मासिक धर्म के पश्चात्‌ १२ दिनों तक गर्भधारण नहीं होता; कि गले का | 


ढ्र 
अंदिक साअआाज्य टूटने पर जैसे उत्ते सुर(5/78), असुर (१5७) मड है| 


॥ 
| 


स्क्, 


ऋन्‍्या या पुत्र बतना कुछ समय वश्चात्‌ निरिचित होता है और आहा ८ या 
वि से गर्म को स्त्री या पुरुष बनाने की विधि भी आचोन हिन्दू लोग 
जानते ये । 
ब्राराणसी के गुरुकुल में सुश्रुत आयुर्वेद पढ़ाया करते ये। अपने गुरु 
अस्वस्तरी की रोगतिदानव रोगोपचार की पद्धति सुश्रुत ने संस्कृत में 
जिखी है। उस ग्रंथ में शल्यचिकित्सा/ 'त्रयों के रोग, आहार, स्नान, 
ओपधि, बालकों का आहार, स्वच्छता और आयुर्वेदीय शिक्षा का बिपुल 
विवरण है । 
“ थे में लिखी संहिता के अनुसार बतंमान युग में भी रोग चिकित्सा 
को जाती है। वैद्य लोगों को उन्होंने एक आदर्श कथत किया है कि 
आयुर्वेदीय जिकित्सा का उद्देश्य कोई ऐहिक स्वार्थ या लाभ नहीं होता 
आहिए । चिकित्सा का उद्देश्य केबल दुःछली-रोगी उ्वक्तियों की पीड़ा सष्ट 
करना ही होना चाहिए । इसी में श्रेष्त्व पाता चाहिए.। 
उनके पश्चात्‌ बाग्भट्ट और आवशिश्न .के नाम रुपात हैं। बाम्मट्ट ते 
गद्य और पद्य में ओषधि कोश लिखा है। 
आवमिश्न के लिखे विस्तृत ग्रंथ में शरीर-रचना, आरीर-क्रिया और 
ओषध योजता की चर्चा है। उसमें रुषिराभिसरण की क्रिया-बर्णन भी 
है। लेगिक रोग सिफलिस पर पारे का उपाय बतलाया है। वह सिफलिस 
रोग पार्चुगीज आक्रामकों द्वारा आरत को एक प्रकार की यूरोपीय 


हनिया, पथरी, पेंट चौरकर शर्म निकालना इत्यादि) उसी ग्रंथ में शल्प- 
किया के १२१ औजारों का वर्णन है। उनके आधुनिक यूरोपीय ताम हैं 
पैडतव्टा३, इ०छा05, णिप्ल्फक गशल$ डण्त॑ हव्जशे भाव उबहाण्श 
उफुलवपॉणाा$- 

शल्य-क्रिया की शिक्षा देते के लिए शवों के चीर-फाड़ से वारीर-रचता 
और रोगों के परिणाम सिखाता आवश्यक है, ऐसा खुशुत न आदेश है। 
कटे-टूटे कान की मदस्मत करने के लिए उसी अ्यक्ित के! करौर के किसी 
अन्य भाग की त्वचा निकालकर उसे कान पर जगाने की विधि सुश्रुत के 





वी जल ५ 


ड़ 


कुक की । उसी केजजुपाबियों के मांदर्णन से हो 
देने को 7ऐ#/णक॥ नाम की. 'किपाविधि पाइचात्य बै्यक शास्त्र में उतर 
आई है। 

6,००४ नाम के एक पाएबात्य विद्वान के अनुसार श्राचीन हिन्दू 
कद जीन अत ना को जोड़ने की दल्पकरिया छोड़कर वाकी खव प्रकार 
की झल्य॑क्रियाएँ कुशलतापूर्वंक कर जेते थे । हाथ या पर कटवाना, उदर 
को चौर-फाह, टूटी हड्डी जोहना, ॥८०७०7॥)०05 और 7ड0॥85 काट 
देता इत्यादि करना वे जानते थे। 

जह्यक्रिया की गतिविधि, तैयारी आदि के बारे में सुल्रुत ने अनेक 
कयम बताए हैं। धाव दृषित न हो इसलिए चोट को धूप आदि उष्ण 
आरंधित इब्यों से शुद्ध रखने की आवश्यकता सुशुत ने ही स्वेश्रथम 
अततायी । 

विविध आसवों के प्रयोग से बेदना निग्रह कराने के प्रकार चरक 
ओर खुथुत के पंथ में ही प्रथम बार उल्लेलित हैं। सत्‌ &२७ में दो बेचों 
ले एक हिंदू राजा के मस्तिष्क की झल्यक्रिया करते समय उसे बेदना न हो 
असलिएं सम्मोहिती ओप का प्रयोग किया या। आधुनिक पराइ्चात्य 
कक में इसी को क्लोरोफॉर्म या अंनेंस्वेक्षिया (3082806) 
आुबुत ते ११२० रोगों के ताम दिए हैं जितकी पहचान नाड़ी-परीक्षा 
क्र पका लक्षणों से करने का मार्ग बतलाया है। सन्‌ 
७ के एक प्रंध मे नाड़ी-परीक्षा का वर्णन दिया , 
अ्रीक्षण, विश्तेषण आदि से रोग का पता लगाने मिल 
पेड आत्रों युआनू-ल्वांग के समय बेद्यकीय चिकित्सा प्रारम्भ करने 
वन ली को शलपकार उपवास कराते थे । उसी 
। यदि ब्याथि 
हैः 'जाते थे। मोषय दिए. जाने पर भी /““ 85 दि 
जाते दे" अधिकतर महत्व आहार; कक 
प्‌ झनान, बस्ती, सूंघने को दबाएँ, 


इंबेक्शन: 
का भूत! + पर का क्षोक्‍्ल करना आदि उपायों को दिया जाता 


। 


डर 


|ितबाघां को दूर करने में वैध लोग बड़े श्रवोण ये ॥ ब्तेसाल समय 
में भी पाश्यात्य डॉक्टरों से सर्पदंश पर चैों को चिकित्सा अधिक प्रभाही, 
साबित होंती है। 
',माता' उ्फ चेचक को रोकने वाला ४७३०७४७0०॥ का उगाद लो 
अठारहबीं शताब्दी तक यूरोप में ज्ञात नहीं या; बह भारत में सन्‌ ५५५७ है 
है प्रबलित घा। पन्वन्तरी आयुर्वेद के एक बड़े प्राचीत आलायं हैं। इनके 
ग्रन्थ सें लिखा है कि एक शल्प से गौ के स्तन से जरान्‍्सा दब निकाले 
(और वह मानव की बाहों पर कस्पे से थोड़ा नीचे उसी दाल्य से त्वचा! के 
अल्दर जरा-सा भ्रविष्ट करें जिससे थोड़ा रक्‍्त/बाहर' दिखाई दे॥ गौ के 
स्तन का वह द्रव मानव-रुिर में घुल-मिल जाते पर चेचक जैसा थोड़ा 
ज्वर आता है और माता की बीमारी नहीं होती। 
आधुनिक पाशत्य विद्वानों का मत है कि वर्णब्यवस्था इसलिए 
बनाई गई थी कि उससे रोगों का उद्भव और प्रचार न हो। सुभ्ुत और 
मनु के कहे स्वच्छता सम्बन्धी विविध नियम जन्‍्तुसंकर द्वासा रोगों के 
असार पर नियंत्रण रहे--इस उद्देश्य से किए गए दीखते हैं। 
>वादचात्य विद्या में जिसे ॥५/90०४ंञआआ३ कहते हैं उसी को बेदिक, 
हिन्दू प्रथा में (मल्त्र-तंत्र, जादू टोला आदि) मोहिनी विद्या कहा जाता था। 
हिन्दू, ईजिप्सी, ग्रीक आदि सभी लोगों में ऐसे उपायों के लिए रोगी को 
मन्दिरों में ले जाया करते थे । छाडआंत, छि86॥ ॥807. आदि जित 
व्यक्तियों ने इंग्लैण्ड में मोहिनी विद्या का प्रसार किया उन्हें वह ज्ञान और 
अनुभव भारत से ही मिला। 
6क्षतं४०४ ने लिखा है कि अलैक्जेण्डर के समकालीन हिन्दू बै्य बड़े 
अवीण समझे जाते थे । कुछ विद्वानों का कहता है कि स्वयं अरिस्टॉठल ने 
हिन्दू बैद्यों से उपचार करबाया था। 
खलीफ हरून-अल-रसीद हिन्दू बैद्यों की रूपाति से बड़ा प्रभावित था 
और उसने आयुर्वेद को शिक्षा तथा अस्पतालों का संगठन करने के लिए 
बगदाद नगर में कई वैद्यों को तिमंत्रित किया .00 #ए०१७७७/॥ कहते 
हैं कि आधुनिक और मध्ययुगीन चिकित्सा-पद्धति पाश्वात्य लोगों ने अरबों: 
द्वारा भारत से सीखीं। 























द्द 
अतिप्राचीन हिन्दू रोगनिदान«्पद्धति के अनुसार शारीरिक व्याधिया 
व्यथाएँ द्रषित जल, बायु, कफ या रक्त के कारण उत्पन्न होती हैं। उनका 
उपाय ओषधियाँ या मंत्र-तंत्र आदि से होते देखकर पाइचात्य लोग दंग हो 
जाते ये। ऋ्वेद में एक सहस् से अधिक ओपधि दूटों के नाम उद्त हैं और: 
केवल जल से लोग ठीक करने के उपाय बतलाए हैं बैदिक युग में भी 
आयुर्वेदिक उपाय और मंत्र-तंत्र आदि के उपाय ऐसे दो भिस्न प्रकार ये। 
उस समय वैद्य लोग निजी घरों के चारों ओर ओषधि वृक्षों के ही बाग 
जगाकर रहा करते थे और उन्हीं से रोगियों का इलाज करते थे । 
ऊपर उद्धृत ब्योरा ७॥॥४ा 0७०7! के पुशल 909 ग॑ (जीन 
इ00ा नाम के दशखंडी ग्रन्थ से लिया गया है। इससे पाठक अनुमान 
लगा सकते हैं कि प्राचीनकाल में उपयुक्त बनस्पतियों का पता लगाना, 
उनसे अकक, आसव, चूर्ण, भस्म, अवलेह आदि बताना, रोगों का निदान 
करना और उनकी चिकित्सा करना-- ऐसी प्रत्येक शाखा में आयुर्वेद शास्त्र 
कितना पारंगत है। 
अरक, सुश्रुत आदि के समय का अनुमान जो डूयूरेंट द्वारा दिया गया 
है उसे पाठक अधिकृत या निर्णायक न समझें बैदिक संस्कृति की प्राची- 
जता कम दिल्लाने की उनकी भ्रथा रही है। पाश्चात्य कुस्ती सभ्यता केबल 
१६०० वर्ष प्राचीन होंते के कारण कृतयुग से चली आ रही लाखों-करोड़ों 
जर्षे की वैदिक प्राचीनता की कल्पना भी नहीं कर राकती । 
उन्लीसववीं शताब्दी में जब बम विमान आदि उस्त्रास्त्रों का शोध नहीं 
लगा वा जौर पाश्चात्य भौतिक शास्त्र तथा विद्याएँ विशेष प्रगत नहीं थीं 
तब 50 ७॥॥४॥ 609०8, (०७७८7 आदि विद्वानों की घारणा थी 
कि विश्व का निर्माण कुस्त पूर्व वर्ष ४८ ०४ ई० में हुआ। अतः तत्पन्‍्चात्‌ 
रामायण, महाभारत, बुद्ध, शंकराचार्य इत्यादि हुए। इस प्रकार करोड़ों 
अर्पों का इतिहास उन्होंने लगभग ६००० वर्षों में ठोंककर ऐतिहासिक 
कालक्रम का सत्यानाण कर रखा है। अतः प्राचीन: वेदिक संस्कृति तथा 
आकितनों के पके अनुमान प्रमाणित नहीं माने जाने चाहिएँ । 
कप थे बात करते हैं वे सृष्टि निर्माण समय देवबुल्य 
आयुर्वेद के मूल प्रणेता धन्वन्तरी हो सकते हैं या बाद 


की पीढ़ियों में जन्मे कोई श्रेष्ठ आयुववेदाचार्य भी हो सकते हैं। यह सो हो 
सकता है कि मूल बस्वन्तरी से आरम्भ किए आयुर्वेद शिक्षा संस्थान के सारे 
ही प्राचाये बल्वस्तरी ही कहलाते हों; जैसे शंकराचाय जो के घमेपरीठ पर 
अधिष्टित होने बाला प्रत्येक व्यक्ति शंकराचायं ही कहलाता है । 

आयुर्वेद के ससदरम मं ग्रीस, ईजिप्त, बगदाद, चीन आदि भ्देशों का 
बेन आया है बह टीक ही है। किन्तु उसका सही अर्थ यह्‌है कि उत प्रदेशों 
के जोग बौठ, हस्ती या मुसलमान बनने से पूर्व सारे सनातन बैदिक घर्मी 
कारण अर संस्कृत विद्याओं के साथन्‍्साथ आयुर्देद/भी, पढ़ते ये। 
ड्रॉ बर्ष पड्चात्‌ भी बे खवंप्रकाद की वैदिक शिक्षा: डी 






बाते रहे । 

ऋग्वेद में एक सहस्र से अधिक ओपधि बनस्पतियों का उल्लेख आया 
है; ऐसा वचन ऊपर उद्धृत किया है, वह तकंसंगत भी है॥ क्योंकि हस 
इस प्रम्थ के भ्रवम भाग में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि इस विश्व की तथा 
मालबी जीवन की श्रत्येक शाखा का उच्चतम जान बेदों में प्रस्तुत है; अतः 
उनमें कुछ मूल, महत्त्वपूर्ण ओपधि वनस्पतियों की सूची होना अनिवार्य 
आ। हो सकता है कि इन वेदघोषित बनस्पतियों से ही जटिल से जठिस 
होगों के अपर लागू होने वाले रामबाण रसायन बनते हों । अतः उत वेदोक्त 
बनस्पतियों पर संमाधिस्थ/अवस्था में एकाग्रचित्त से विचार करके उनसे 
कुछ और रामबाण रसायन बनाए जाने असम्भव नहीं । 

वाइचात्य घारणानुसार जंगली अवस्था में हजारों वर्ष 'रहते-रहते मानव 
जे अपनी उन्‍्लति स्वयं कर ली । यदि यह धारणा सही होती को 
में उच्चतम शिक्षा प्राप्त शिक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती । 
अतः देवकोटि के प्रथम पीढ़ी सेही' अल्येक शाखा का उच्चतस ज्ञान मानवों 
को उपलब्ध करायो गया था यह बैविक परम्परा की धारणा,हीं सही है। 
इसका और एक प्रमाण यह हैं कि बंदिक विधाएँ कभी आधमिक जंगली 
अवस्था में दिखाई देती ही तहीं। जितना पीछे जाओ उतना एक से एक 
बढ़कर विद्वान्‌, श्रेष्ठ चरित्रवान व्यक्ति का हो नाम प्रत्येक श्ाख्रा में 
दिखाई पड़ता है। ऐसा करते-करते बैदिक विद्वत्ता श्रेणी, ब्रह्मा, तारद, 
शणेश आदि तक पहुँचती है। उनसे हर क्षेत्र में गुरु परम्परा 

बह 





द्द 


अखण्ड बहता रहा है। 
महाभारतीय युद्ध के महासंहार के पश्चात्‌ अफ्रीका, यूरोप, आस्ट्रेलिया, 
परिचित एशिया आदि प्रदेशों में गरुदकुल शिक्षण क्रम टूट-फूटकर बन्द हो. 
गया। तथापि दूटा-फूटा आयुर्वेद जँसा-तैसा उन दूर के प्रदेशों में चलता 
रहा। ऐसी ही एक दूटी-फूटी आयुर्वेदीय शाखा यूलानी कहलाने लगी । 
पध्यकर औषधि करते वाले और बेचने वाले को पथ्यकरी उप पंग्रारी 
कहा जाता या। वही वाब्द अ-पस्यकरी (8०॥॥०८७7)) के उच्चार स्ले 
अभी भी ऑग्ल भाषा में रूढ़ है। जैसे स्तान को कुछ लोग अस्नान भी कहा 
करते हैं। 
बह पथ्यकरी उर्फ अपध्यकरी शब्द भले ही अतिसूकषम प्रमाण हो किस्तु: 
अंति महत्त्वपूर्ण और ठोस भ्रमाण है कि यूरोप में भी आयुर्वेद प्रचलित था । 
विद्वानों को ऐसे महत्त्वपूर्ण प्रमाणों से बड़े-बड़े उपयुक्त निष्कर्ष निकालता 
सोखता चाहिए। आज तक इससे बिल्कुल विपरीत होता रहा है। ऐसे 
कितने ही प्रभाण छोटे और नगण्य मानकर फेंके जाते रहे। "एक: चन्द्र: 
तमों हँती न च तारागण शत्रपि' उक्ति के अनुसार ऐसा एक-एक प्रमाण 
बड़ा महत्त्वपूर्ण होता है। इसका अर्थ यह्‌ न समझें कि हम एकमात्र छोटे 
204४: हैं। हम और भी अनेक प्रमाण अवश्य देंगे । किन्तु घास का 
स तरफ भुकता हो उसके [ती 
गो लत अनुसार हवा किस दिशा में बहती है 


यूरोप के वेद्य 
४ कि इयप (0070006000॥०) के लिखे एक ग्रंथ में उल्लेख 
2 सर 'घरानों के नाम 04७८७०(७, 8८8(00 या छ2७- 
४-८7: सारे बंद्य थे। वंद्य नाम के ही वे यूरोपीय अपश्रंश हैं। 
का कर का पुत्र' (800808॥, 0780 ० डणव९8- 
की ड प्राच्ीन गैलिक जाति के यूरोपीय व्यक्ति का 
&/पाजिनो ला का उम्र लिब्लित नाम में अस्तिम 
उच्चार जाता धा। इससे स्पष्ठ है कि 
हा 20०७0 बह ब्: शब्द ही था। शिव को कंयों को देवा के न्‍प में 


सा 
ही बैंचनाथ कहा जाता है। 
जिस प्रन्य के पृष्ठ १६६-७० में ऊपर उद्धृत उल्लेख डोरोयी अपलौत. 

नाम की महिला ने किया है उस ग्रन्थ का नाम है १6५00 /)/8067206 5 
०7 (७६८ 806 प्रत0७ [.90॥5 | वैद्य शब्द का विश्लेषण “आयु का पुत्र& 
नहीं होता । बेदिक संस्कृति से हजारों वर्ष तक सम्पर्क दूट जाने से अप से 
बहुत फर्क आ जाना अस्वाभाविक नहीं तथापि आयुपुत्न के बजाय, यूरोप 
में तथा अन्य प्रदेशों में उस शब्द का अर्थ आयुर्वेदाचाय ही या, यह डोरोबी 
आैपलीन के कथन से स्पष्ट हो जाता है। भारत में भी जब वेद्य: शब्द के 
बेद', 'बेद” 'बैद्जी' आदि अपश्नंश प्रचलित हैं तो सुदूर यूरोप में उसके. 

बेच, बेतून, बेया' आदि अपश्रंश होना स्वाभाविक था । 


सिन्ध बैद्य 

इस्लामी देक्षों में तथा ऑग्ल साहित्य में सागरभ्रवासी प्षिग्घ बंद 
(04७४4 प्॥6 5०) की कथा प्रचलित है। वह इस कारण कि दूर 
देशों में जब आयुर्वेद की पढ़ाई धीरे-धीरे क्षीण और नष्ट होती गई तब 
सिन्ध बैदा प्रदेश निवासी भारतीय बैदा शास्त्री तिमर्तरण आने पेर ईरान, 
इराक, अरबस्थान, सीरिया, असीरिया आदि देशों में जाकर रोगपीढ़ितों 
को चिकित्सा करते थे। क्योंकि भारत को छोड़कर अन्य देशों में सब भ्रकार 
की पढ़ाई ही बन्द हो गई थी। ऐसे ही एक या अनेक सागरप्रवासी बैचों 
के अनुभवों की कथा कहते-कहते 97608 प॥6 507 शीर्षक की बदुमुत 
अनुभवों वाली एक काल्पतिक कया ही बन गई। किन्तु उसका सूल था 
एक (या अनेक)प्रस्यात वैद्य का रोगियों के उपचाराथ॑ अन्तर्राष्ट्रीय सागर 


प्रवास । 


रूस में आयुवेबता 

रूस का सामवेरिया भाग बड़ा विस्तीर्ण और अति शीत होने के 
कारण वहाँ मानव बस्ती विरल है। झस्ति ध्मं का वहाँ गहरा अभाव त्‌ 
होते के कारण वहाँ अभी तक प्राचीन वैदिक संस्कृति के अवशेष दिखलाई 
देते हैं। भारत से डॉक्टर लोकेषाचन्द्र कुछ साथियों को लेकर वहाँ दो-तीन 


ही 


ह० 


बार हो आए । उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ के श्रद्धालु लोग अभी तक गंगा 
जल की पवित्रता को मानते हैं। हिगांप्टक, त्रिफला आदि आयुर्वेदिक 
ओषधि बनाते हैं। किसी सम्बन्धी को चिल्ताजनक रोग होने पर आयुदेवता 
को झू्ि की पूजा करते हैं । उस आयुदेवता की एशिया देशवाली प्रचलित 
मूँति ालगाइागरा्भ #ैट्वठैल्या> जी वातींशा (७७९, 7२२, हौज 
खास, नई दिल्‍ली में प्रदर्शित है। 

आयुर्वेद का प्राचौन विश्वप्रसार, प्राचीन बदिक दिदव साम्राज्य का 
लाठी उसकी भेस कहावत के 











निजी चिकित्सा-पद्धति चलाता है । जैसे भार 
हो जाने एर उन्होंने आयुर्वेद के स्थान पर पाइ्चात्य डॉक्टरी चिकित्सा | छड । 
ही रारकारी मान्यता, प्रोत्साहन रहने वी नीति अपनाई। 
उस्ी प्रकार इस्लामी शासनकाल में यूनाती को प्रोत्साहन मिला यद्यपि 
बूताती तो आयुर्वेद से विछड़ी अरबी चिकित्' 
यूनानी जैसे आयुर्वेद की झिस्तन्सो भाज्ञा 
मिल्ल आदिजो वनवासी लोग थे उतते थी लित 
जी) वाणों को किसी वनस्पति का बिय लगाकर उससे शिकार में पशु 
आरना, सर्पंदंश होते पर किसी ओधि से विषयवाघा को ठीक करता ऐसे 
कई अद्भुत उपाय जंगर 
धुणे के एक आयुर्वेद महाविद्यालय के भूतपूर्व आचाय॑ ० 

बे कि अस्विक्षय (807 प.8-) का उस गनकारी में कोई 
था। अतः अपने दिद्यालय के रुप्णालय में वे अस्थिक्षय रोगी 
डीक से नहीं कर पाते ये । किन्तु उन्हें एक गँबार-फा ब्यवि 
ओला कि अस्थिक्षण की उसके पास एक रामवाण ओोपधि 
पीड़ित किसी भी व्यक्ति को दह निःशुल्क उपचार करने के 
शा । अत-उक विद्यालय के रुग्मासय में जव भी कोई अस्टिक्षण का रोगी 
'दालिल होता; वे उस शवार व्यक्ति को सन्देशा भेज देते। उस पर बह 
2222 डात को जंगल में जाकर एक मूली ले 
. आाता॥ उसे वह पत्वर पर पानी में चिस कर रोगी को हड्डी पर उसका लेप 
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जगा दिया करता । उससे बिना कष्ट के और बिना किसी द्रभ्य खरे के: 
रोगी स्वस्थ हो जाता । तथापि मिन्‍्नतें करने पर भी बह उस मूली का नाम 
गुप्त रखता था। अत: जगली बार जब एक रोगी पर इलाज करने का उसे 
सन्देशा भेजा गया तो आयुर्वेद महाविद्यालय का एक प्रतिनिधि दूरसे उसः 
गंबार का पीछा करता रहा। उसे देखना था कि कौन से स्थान से बहू 
व्यक्ति कौन-सी मूली लाता है। किन्तु उस गेंयार व्यक्ति के यह बात ध्यान 
मे आ गई कि कोई उसका पीछा कर रहा है । उस दिन से वह व्यक्ति गायब 
ही हो गया। वह कभी लौटा ही नहीं और अस्थिक्षय की वह सीधी-सादी 
निःशुल्क बूटी या मूली सरवदा के लिए अज्ञात ही रह गई, 

दूसरा एक उदाहरण गंडमाला रोग का है। इसे' पाश्चात्य लोग 0|्षाू 
6णंश 7-8. कहते हैं। इसमें चेहरें पर बड़ी-बढ़ी गाँठें निकल आती हैं । 
उनमें दुरगन्धयुबंत पीप और रोगी रक्त मरा रहता है। ऐसी एक स्त्री रोगी का 
किसी देहात के दर्जी ते उपचार किया और वह पूर्णतया रोगगुक्त हो गई 
,नेक डॉक्टर और वैथों ने हाथ टेक दिएं ये और कहदाकि उस 
भयानक रोग का उतके पास कोई निदान नहीं या। 

उस स्त्री रोगी को खुले स्थान पर किसी पेढ़ ली छाँव में एक टाट 
बिछाकर वह दर्जी बिठा देता । फिर वह रोगी का मुँह किसी चुरख्वे जैसी 
। कुछ समय पश्चात्‌ बह लेप सूज जाने से चेहरे 

की जाती और उनमें से गन्दा रक्त, पीप आदि अ्ते- 
अरते मूमि पर गिर पड़ता। इस प्रकार लगातार कुछ दिन/सह खेपः खगाने 
मे सारी गाें सुकड़रूर शुद्ध होकर नष्ट हो गईं। उस दर्जी ने एक पैसा 
भी नहीं लिया, औषधि का नाम भी“नहीं बतलाया और त ही कभी उसे 
उस आइचर्यकारी उपाय का ठिडोरा ही पीटा। किसी रोगी को योगायोग 
से उस दर्जी के आइच्येकारी इलाज का पता लग जाएतों लग जाए; नहीं 
तो नहीं। , 

तीसरा उदाहरण है रतलाम के पास माबुआ रियासत के भिल्‍ल लोगों 
का। बे कलेक्टर साहब को मिलने दूर जंगल से आए ये। आने पर पता 
चला कि कलेक्टर साहब को जाँघ में एक बहुत बड़ा फोड़ा हो जाने से 
डॉग सूज गई थी। अतः शरीर में तोब बेदता थी । स्थानिक कोई उपचार 
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सघता ही नहीं था। दिल-प्रतिदिन परिस्थिति गम्भोर होतो जा रहो थी 
जिस कारण वे बस्बई किसी बड़े डॉक्टर जे परामझ करने जाने बाले थे। 
तथापि उस रात्रि को रतलाम में ही रहने वाले थे । यह ब्योरा सुनकर 
भीलों ने कहा “वैसे तो रात-भर कलेक्टर साहब रतलाम में ही रहने वाले 
हैं तो उस रात को वे जहाँ का स्थानिक उपचार करके देख लें । हो सकता 
है कोई आराम आए। आराम यदि नहीं आया तो _कल बम्बई जाना तो है 
ही” । उत्तका सुकाव अंजूर हो गया। कलेक्टर साहब को इतनी तीब् शरीर 
पीड़ा हो रही थी कि 'डूबते को तिनके का 'आसरा' कहावत के अनुसार उन्हें 
किसी प्रकार भी आराम चाहिए था। तब वे भील जंगल में गए और एक 
कोई मुद्दी भर हरी अनस्पति लाये । उसे पीसकर उस वनस्पति का चटनी जैसा 
बड़ा, हरा, रसीला गोला फोड़े के ऊपर धरकर उन्होंने बाँध दिया और 
अल दिए । वह लगाते ही वेदना धीरे-धीरे कम होती गई। कलेक्टर साहब 
को अल्छी-ख़ाली नींद आ गई । और क्या आदइचर्य, प्रात देखा तो वह बड़ा 
फोड़ा अब लगभग पूरा बैठ ही गया था। ओषधि तो कौड़ी की भी नहीं 
किन्तु उससे जो उन्होंने छुटकारा पाया बह अनमोल | यदि वे डॉक्टरी के 
अज्र में फॉँस जाते तो पता नहीं उनकी शारीरिक, आधिक, सामाजिक आदि 
कंसी-कँसी दुर्देशा होती और कलेक्टर की बीमारी से सरकारी और सार्व- 
जनिक काम में रुकावट आती वह अलग। 

इस प्रकार भारत के आदर्श नागरिक को अतीत के हमारे गौरवशाली 
इंतिहाश्व का अंग-असंग ज्ञात होना चाहिए ताकि वह्‌ सरकारी अधिकारी, 
सामाजिक कार्यकर्ता या नेता बनते पर सारे देश में ढोल पिटवाकर ऐसे-ऐसे 
उत्तमोत्तम उपाय की पते सहित जानकारी देनेवाला एक संकलित कोश 
भ्रकाशित करा सके या विशिष्ट, भयानक, पीड़ादायक रोगों की चिकित्सा 
के लिए विशेषज्ञों के उपचार केन्द्र स्थापन कर सके । इस दृष्टि से इतिहाल 
केक्स एक परीक्षा पार करने का विषय न रहकर राष्ट्रोत्यात और मानव 
जेब का एक उत्तम/माध्यम बताया जा सकता है, यदि इतिहास-बिक्षकों 
को विशिष्ट राष्ट्रीय उपयुक्तता की दृष्टि से इतिहास पढ़ाने का प्रशिक्षण 
दिया गया तो । 

का 


| 


६ 
प्राचीन विश्व का वेदिक | 


अनादिकाल से कृस्त धर्म के ब्रसार तक सारे विश्व में वेदिक जीवल- 
श्रणाली ही प्रसृत थी । इस तथ्य के हम जो बिविघ सर्वांगीण भ्रमाण प्रस्तुत 
कर रहे हैं उसके अन्तर्गत इस अध्याय में हम यह बतलाने जा रहे हैं कि 
आचीनकाल में सवंत्र बैंदिक भवन रचना-पद्धति से ही सारी इमास्तें,पुल 
आदि बनते थे । 

बंदिक परम्प्रा के अनुसा र सृष्टि को उत्पत्ति के समय मानव को बेदों 
का ज्ञान भण्डार और तद्तर्गत १६ विद्या और ६४ कलाएंँ परमज्ञाती 
वरमपिता परमास्मा द्वारा ही दिलाई गई थीं। विधिष विद्याओं के देवतुल्य 
अरेताओं द्वारा वे विद्याएँ और कलाएँ मानव को दो गई । उतमें संगीत के 
अ्रणेता थे गन्धब और आयुर्वेद के प्रणेता थे घल्वस्तरी । उसी प्रकार स्पापत्म, 
अन्त्कला (जिसको यूरोप की परिभाषा में आजकलः हाझंपल्लांण8 और 
वर००॥७००६५ कहा जाता है) के प्रणेता थेः विश्वकर्मा । 

महाभारतीय युद्ध के अपार संहार के पश्चात्‌ ग्रददुल शिक्षा के साथ- 
साथ बैदिक स्थापत्य विद्या की शिक्षा भी दूट-फूट गई । लोगों के समूह 
विविध प्रदेशों में बिखर गए। उनके साथ वैदिक स्पापत्य कला भी बिललर 
गई और समय के साथ-्साथः भिन्‍्ते धारणाएँ बन गई ।जेसे' बूरोप के 
िरजाघरों का विशिष्ट आकार या रोमन स्थापल्य की शी, मेक्सिको मर 
पाए जाने बाले प्राचीन प्रासाद, मन्दिर इत्यादि। आयुेद, संस्कत भाषा, 
गुरुकुल शिक्षा, राज्य दासत आदि' की जैसे भिन्‍न झाल्षाएँ फूट निकलीं उसी 
अ्रकार प्राचोन बेंदिक स्थापत्य विद्या की भौ अलग-अलग शालाएँ बन गई॥ 





हर 


अंदिक परम्परा के अतुसार विद्या के दो भाग किये जाते थे--परा 
और अपरा। आध्यात्मिक विद्या को परा विद्या कहा जाता है। इसमें 
जागतिक रएवहार की सारी बातों को अशाइवत, नव्बर, भासमय, अल्प- 
कालीन समझा जाता है और देवी, आधिभोतिक ज्ञान को ही सही, बाश्वत 
अक्षर ज्ञान समझा जाता है। 
स्थापत्स जैसी जागतिक, मानवी, जड़-व्यवहारों में काम आने वाली 
विद्याओं में स्थापत्य विद्या का अन्तर्भाव होता है। 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और मत्स्यपुराण, अग्निपुराण आदि में 
स्वापत्य विद्या के अंश भिलते हैं । शिल्प उपवेद में स्थापत्य विद्या का अस्त- 
अआँव होता है। वैदिक तगर-रचनाशास्त्र के ग्रन्‍्यों को शिल्पद्षास्त्र कहा 
जाता है। मातवी व्यवहार के नियम जिनमें दिये गये हैं ऐसे नीतिशास््रों में 
औ भवस-निर्माण, सगर-रचता आदि के नियम, संकेत, तत्व, तथ्य आदि 
पाये जाते हैं । 
ईश्वरीय शक्ति, आध्यात्मिकता आदि में विश्वास न रखने वाले कुछ 
जास्तिक वाचक कदाचित्‌ ऐसी शंका उठायेंगे कि भवत-तिर्माण, नगर- 
रचना आदि सें प्रवीण महासातव ईपवर ने (या प्रकृति ले) प्रथम पीढ़ी में 
कंसे निर्माण किये ? क्या ऐसा चमत्कार कभी हो सकता है ? 
हैम्ले वाचक अपने आस-पास की सृष्टि का निरीक्षण ध्यात देकर करें 
तो उन्हें स्वर ऐसे कई चमत्कार दिखाई देंगे । प्रतिक्षण विश्व में सृक्षमाति- 
सूक्ष्म जन्तुओं से लेकर बढ़े-से-बड़े हाथी तक अनगिनत प्राणियों का जन्म- 
मरण, फूलों से मधु निकालने का मधुमक्लियों का कौशल्य, व्यायाम किये 
बिता ही हाथी को प्राप्त होते वाली अपार शक्ति, विविध छोटे-बड़े पक्षियों 
कफ आवश्यकतानुसार कच्चे-पक्के घोंसले बनाने की जन्मजात क्षमता 
बातों को देखते हुए मानव ने भी प्रकृति से ही बेत्षा ज्ञान जन्मजात 
श्राप्स कर लिया हो, तो उसमें आइचय॑ की क्‍या बात है। 
, *कशेल दूसरा तक॑ यह है कि जैसे कोई पिता अपनी सस्तान को पढ़ा- 
हैः अ्यवहारक्षम बनाता है उसी प्रकार ईश्वर ने भी मातव को विद्व 
न अलाने के लिए- उपयुक्त सारा ज्ञान आरम्भ में देना ही क्रम- 






चर 


हमारा तीसरा तक॑ यह है कि पिता से पुत्र को मिलतेत्वालेज्यौरें को 
इतिहास कहते है। उस इतिहास द्वारा भी वैदिकपरम्परा यही कहती है कि 
परमात्मा ने मानव की प्रधम पीढ़ी को प्रत्येक शास्त्रा का सर्वोच्च ज्ञान 
उपलब्ध कराकर इस विश्व का आरस्म किया । 


बैडिक शिल्प विद्या 
बतेमान पाइचात्य प्रणाली में जिसे 808/06०7॥8 कहते हैं उसे हम 
जिल्पज्ञान, विश्वकर्मा विद्या, यस्त्रकला या कारखानेदारी कह सकते हैं। 
उस विद्या का एक प्राचीन संस्कृत प्रस्य मृगु शिल्प संहिता कहलाता है । 
उसके तीन प्रमुख खण्ड और १० विभाव हैं जो उपशास्त्र कहलाते हैं। उन 
३० विभागों की ३२ शाखाएँ थीं जिम्हें विद्या कहा जाता था | उन्तीं में 
६४ कलाएँ अस्तर्मूत वीं जिन्हें पाएचात्प प्रणाली सें "टेक्तालॉजी' कहा जाता 


+ 

हु वैदिक परम्परा के अनुसार ब्रह्मा जी ने जौवन, व्यतीत करते के लिए. 
आवश्यक मातव को जो सारा ज्ञात-भण्डार दिया उसी को वेद कहते हैं। 
आजकल हमें जो चार वेद प्राप्य हैं बे या तो उस मूल ज्ञान-मण्डार के 
कलियुग तक के बचे-खुचे हिस्से हैं या मूल विशाल बदिक सम्पत्ति के संक्षिप्त 
संक्षरण हैं। 

»मानसार शिल्पशास्त्र” नाम के स्थापत्य अल्प के प्रणेता सहृषि 

गर-निर्माण और भवन-रचना 


मानसार के अनुसार ब्रह्मा जी ने तः 
में चार विद्वानों को प्रशिक्षण दिया। उनके नाम है--विश्वकर्मा, सब, 


त्वस्तर और मनु । इन प्रत्येक को एक-एक पुत्र हुआ, थे हैं स्थपत्ि, सूतग्रादी, 
बर्घकि और तक्षक । 

किले, महल, स्तम्भ, भवन, प्रासाद, पुल, मन्दिर, द्वार/ विद्यालय, 
गुरुकुल, मठ आदि बनाने को बिधि जिनमें कही गई है ऐसे उत कुछ झूल 
अ्ाचीन संस्कृत प्रन्‍्यों के नाम हैं--मसमत, काइयप, 'खुक्त- 
कल्पतरू, समरांगण, सूत्रधार; आकागा:मैरबकल्प, लाइद जिह्य संहिता, 
विश्वकर्मा विद्याप्रकाज्ा, बृहत्संहिता, मनुष्यालय अन्द्रिका, शिक्पक्षास्त्र 
इत्पादि । कथन 


ड 





€६ 
उपेक्षित प्रस्थ 
यह खेद की बात हैं कि उस स्थापत्य विद्या के लगभस सभी ग्रन्य 

उपेक्षित, दुर्लक्षित अवस्था में पड़े हुए हैं। विश्व के अन्य देशों में तो क्या, 

आरत में भी वे ग़त्य लगभग निकम्मे ही हुए पड़े हैं। उनमें स्थापत्य विद्या 
के अलेक मौलिक कौशल छिपे हुए हैं। जैसे एक-दूसरे से दूर स्थित स्तम्भों 
की जोड़ी में से एक स्तम्भ को गदगद्‌ हिलाने से उस जोड़ी का दूसरा स्तम्भ 
ओऔ डोलने लगता है, ऐसे स्तम्भ महा राष्ट्र राज्य के जलगाँव जिले के दो 
देहातों, अहमदाबाद और पंजाब में हैं। दूसरा चमत्कार है कुछ मन्दिरों में लगे 
वत्वर के स्तस्भों का | वे स्तम्भ छत से तो भिड़े हुए हैं, किस्तु भूमि से थोड़े 
उठे हुए हैं। उस छेटी में से दरी या कपड़ा घुमाया जा सकता है। स्तम्भों 
अं से बाद्यों जैसे सप्तसुरों की आवाज निकाली जौ सकती है| जिन स्तम्भों 
के अन्दर गोल जीना, छज्जे, कक्ष आदि होते हैं उन्हें एक स्तम्भ भवन कहा 
जाता है । ताजमहल, फतेहपुर सीकरी आदि सैकड़ों स्थानों में ऐसे कई एक 
स्तम्भ भवन हैं। बीजापुरके गोल गवाक्ष जैसी इमारत में सूक्ष्मतम आवाज 
११ बार निनांदित हो उठने की व्यवस्था है। ऐसी वंदिक स्थापत्य की 
कितनी ही विशेषताएँ बल्लानी जा सकती हैं। कृत, त्रेता और द्वापर युग 
तक वही वैदिक स्थापत्यशास्त्र सारे विषव में प्रचलित था । कस्ति गिरजा- 
घर गा इस्लामी समभो जाने वाली ऐतिहासिक विशाल कब्रें और मसजिदें 
सारे प्राचीन हिन्दू मन्दिर हैं । 


चोकोर, मण्डल आदि आकार 
उन भवनों की रूपरेखा मण्डलाकार, चौकोना, पटकोना, अष्टकोना 
आदि प्रकार की होती है। 
सामान्यतया बैदिक प्रासाद, भवन, महल, देवालय आदि लम्ब चौकोना 
आकार के होते हैं । बौकोत के अन्दर चौकोन ऐसी उनकी रचना होती है। 
८८% ५४००:-ब० भी बैदिक पद्धति के अनुसार बसे ही बनते हैं। जावा 
:/>०56०७०३७९३ मन्दिर से लेकर ताजमहल 
॥ 
है विश्वभर की प्राचीन इमारतें जो कृस्तियों और मृसलमातों के कब्जे 


् हे 


अं आते के पश्चात्‌ गिरजाघर या मसजिदें बनीं वे मूलतः बैदिक पद्धतिसखे 
बनाए गए हिन्दु मन्दिर हैं : जैसे लण्डन नगर के सेण्ट पाल्स और बेस्ट मिन्स्टर 
अबे, मिस्र के पिरामिड, पेरिस नगर का नोजदाम नाम का कुस्ति गिरजाघर, 
मबकानगर स्थित मुसलमानों ने हथियाया हुआ काया का मन्दिर, जेक्सलेस 
उर्फ यदुईशलयम्‌ नगर के 007 ०॥ 0० २००६ और अलूअक्सा 
इमारतें, ताजमहल उर्फ तेजोमहालय, लाल किला इत्यादि। 

उसी प्रकार वैदिक स्थापत्य में गोल वास्तुपुरुष मण्डल भी है। 


स्थापत्य के प्रस्थ 

वैदिक स्थापत्य यानी वास्तुकला और नगर-रचना की पूरी विधि मूल 
तत्व आदि का विवरण जिन संस्कृत ग्रन्थों में मिलता है उन्हें अगम साहित्य 
कहा जाता है । वे ग्रन्थ बड़े प्राचीन हैं। इतने प्राचीन कि उस समय ईसाई 
और इस्लामियों का नामोनिशान भी नहीं था। विष्वभर की जो प्राचीन 
रेतिहासिक इमारतें आजकल गिरजापर, मसजिदें आदि कहलाती हैं वे 
ईसाई और इस्लामियों के हाथ लगे बेदिक मन्दिर हैं। संस्कृत वास्तुकला 
के आधार से ही उन इमारतों का ढाँचा बता हुआ है। 

अंठक लगाकर ध्यानमग्त बंठे हुए एक योगी के ज॑सी वैदिक स्थापत्य 
शस्त्र द्वारा इमारत की कल्पना की जाती है। आत्मा जैसे घारीर में गुप्त 
निवास करती है उसी प्रकार विश्ञालकाय मन्दिर के अन्दर एक छोटे से 
ओधेरे गर्भगृह में मूति की प्रतिस्थापना की जाती है। 

आत्मा जैसे ललाट पर दोनों भौओं के बीच तिलकबिन्दु के नीचे सृक्षम 
अआणवायु के रूप में एक गाड़ीवान की तरह अग्र में उच्चस्थान में विराज- 
मान रहती है बसे ही गमंगृह भी मन्दिर का उन्तत केच््स्थान माना जाता 
है। अपने आप में मन्दिर भी स्वयं नगर के प्रमुख स्थान में सगरः की आत्मा 
की तरह स्थित रहता है। ही 

एक पादवं में राजमहल ओर उसके ठीक सामने सगर देव का मन्दिर । 
उन्हें साधने वाला राजमार्ग ही नगर का अक्ष (85०3) हुआ करता | 
राजमायं के दाएँ-बाएं गली-ऊूंे बनाए जाते । इन्हें बेरने वाली नयर की _ 
ओडटी दीबार होती थी । इस प्रकार बाहर के कोट से 





श्द 
और देवालय तक प्रत्येक तगर एक सुरक्षित घर जैसा होता था जिसके 
विज्ञाल द्वार रात को बन्द करके अन्दर तागरिक निदिचिल्त रहा करते। 
अस प्रकार नगर के सारे लोग एक कुटुम्व के सदस्य की भाँति बाड़े जैसे 
उच्त जगर में प्रेमभाव और मेलजोल से रहा करते। 
ऊपर कहें तत्व ध्यान में रखते हुए ईसाई और इस्लामी कहलाने वालो 
इमारतों का तथा नगरों का निरीक्षण, अध्ययन आदि करा जाना चाहिए। 
दाहरणायं ईरान, तुकस्थात आदि कई देशों में विशाल प्राचीन ऐति- 
हासिक इमारतों में नक्कारल्लाने बने हुए हैं। यद्यपि उत इमारतों को 
अतेमात समय में मसजिदें या दरगाह मानो जाता है। ऐसे वेदिक प्रभाणों 
का प्रेक्षकों ने सबंदा ध्यात रखना आवश्यक है। उत नक्का रखानों में 
आजकल नकक्‍कारा क्यों नहीं बजता ? क्योंकि इस्लामी कब्रों में या मस्जिदों 
में कभी शहनाई या नगारा बजाने की प्रथा होती नहीं । अतः इस्लामी देशों 
की प्राचीन विशाल इमारतों में तक्कारलानों का अस्तित्व और उनमें 
बतेमात में संगीत की अनुपस्थिति इन दोनों उल्टे-सीघे प्रमाणों से यह लिडड 
होता है कि वे सारे इस्लामपूर्व वेदिक संस्कृति के लोगों द्वारा बनाए गए 
मन्दिर और महल हैं जो मुसलमानों के कब्जे में आने के पश्चात्‌ दरगाहें या 
कब्ें कहलाने लगीं । वैदिक संस्कृति में ही प्रातः और सायं के सारे कार्यक्रम 
संगीत के मधुर स्दरों से आरम्भ होते । है 


बास्तुपुरुष 

अत्येक इमारत एक छ्यानसग्ल व्यक्ति की भाँति वैदिक स्थापत्यकला में 
देशी जाती है। जिस चबूतरे पर बह इमारत बनी होती है वह उसकी बेठक 
आती जाती है । पहली मंजिल उस वास्तुपुरुष का उदर स्थान होता है + 
बूसरी मंजिल छाती समझती जाए | दूसरी मंजिल का अन्त कन्धों का. भाग 
समझें । जहाँ गुम्मद का निचचला गोल भाग जुड़ा होता वह वास्तुपुरुष का 
अलो | गुस्मद यह आास्तुपुरुष का सिर होता है। सिर के मध्य में प्राचीन- 
काल में आाों का बेरा रखा जाता था । उसी तरह युस्मद के झीर्ष पर सध्य 
'छ्हें कमलपुष्प की आकृति अंकित होती है। वहाँ से शिक्षा या 
'निकश्ती है। उसी प्रकार गुस्मद के शिखर के ऊपर कलशदण्ड होता 








श्द 
है। इस प्रकार प्रत्येक इमारत तल स शिखर तक एक वास्तुपुरुष होती है। 


झथान तथा भ्रस्तरों का चयन 

वास्तु या नगर निर्माण के लिए योग्य स्थान चुनने के बारे में अगम 
अस्यों को पूरा मार्गदर्शन प्राप्य है। भूमि कितनी उपजाऊ है यह वरखने 
हेतु उसमें प्रथम बीज बोये जाते हैं। उनसे उगा हुआ थान्य गौबों को 
छिलाया जाता है । तत्वश्चात्‌ मंगलकामना हेतु उस भूमि का पूजन किया 
जाता है। तः स्थपति और पुरोहित दोनों मिलकर भूमि खोदते हैं। 

इमारत में प्रयोग किये जाने वाले भ्रस्तर लोहे के सरिये से ठोककर 
वरल्ले जाते ये। जितसे सुस्वर ध्वनि निकलती और छिल्नी मारकर जिन 
अस्तरों से अग्ति निकलती वे सशक्त पुरुष जाति के माने जाते। जिनसे 
मधुर घ्वति और अग्नि भी नहीं निकलती उन्हें नपुंसक जाति का मात्रा 
जाता । जिनसे अग्ति नहीं निकलती किन्तु मधुर ध्वनि सुनाई देती वे स्त्री 


जाति के प्रस्तर गिने जाते । 
तत्पश्चात्‌ इमारत के नाप में कितती लम्बाई का मातदण्ड का प्रयोग 


किया जायगा इसका निर्णय होता था। कई बार धनिक या स्थपति का 
कद या अन्य किसी वस्तु की लम्बाई का मानदण्ड तय किया जाता था। ज्से 
ताल कहा जाता । उसके प्रमाणबद्ध भाग और उपभागों को बंगुल और बव 
का,नाम दिया जाता। इसके अतिरिक्त यव और अंगुल नाम के विशिष्ट 
लम्बाई के अन्य निश्चित नाप भी होते ये ॥ 


आग्ल द्वीप 

ब्रिटिश द्वीप जिन्हें ग्रेट द्रिटेन या ब्रिटिश आइल्सू भी कहा जाता है 
उनका ऊपर दिए विवरण के अनुसार ही ऑस्ल द्वीप यह प्राचीन बैदिक 
परम्परा का संस्कृत नाम पड़ा है। गररोप लण्ड को तलहस्त समान माना 
जाए तो ब्रिटिश द्वौफ उसके अंगरुलि जैसा दीखता है। दूसरी दृष्टिसे बिटिश 
व या गरम के 
या ऊपर कोने में दिया जाता है। तो प्रकृति ने यूरोप 
नापने के लिए मानो उसके वाम्स्य (उल्तर-परिचमो) 





>> 


श्र है 
था। इसी दृष्टि से वेदिक 
के रूप में एक सानदष्ड ही हक पाक स्थान नाम दे डाला। 
संस्ततिवेताओों मे उस पा अंगुलि अण्ड उर्फ इंग्लैण्ड हुआ है। आंग्ल 
उसी अंगुलि स्थान का ही है। उसी भौमिक अंगुल नाप से अटलांटिक, 
अमिका मुलनामअंपुलभूमि' ) आदि आसपास के सागर तथा भूमि आदि 
ज्गायां जाता। 
की कल ऊँचाई की हो तो उसके दस समभाग माने 
जाते हैं, जिनको दशताल कहा जाता है। आधुनिक यूरोपीय परिभाषा में 
0 स्कापाम), (४००३! (डेतिमल्‌)में “दा” यह संस्कृत यब्द 
दिलाई देता है। उन बाददो में "०” अक्षर मूलतः «स्” उच्चार के लिए ही 
आ, किस्तु आस्लश्रूमि के प्राकृत अपन्रृंश में “2” अक्षर का उच्चार “क” 
ल़्गा। 
ही अंदिक जीवत का केन्द्र मन्दिर ही होता था। सारा जीवन मन्दिर के 
सहारे ही ब्यतीत किया जाता था। सामाजिक, शैक्षणिक, आधिक, 
अ्यावहारिक; स्यायिक, बैचक आदिस़तारे मामलों में ईदवरीयकृपा, ईईवरीय 
आधार हो मुक्यमाता जाता या। 'ईशावास्यं इदं सर्व यत्किच जगत्यां- 
जगत्‌'--गही वैदिक जीवन की मूलधारणा है। प्राचीत वैदिक परम्परा 
इतिहास खो जते समय उपरोक्त मूल धारणा का स्मरण अवदय रखना 
आहिए। 
अदिक परिभाषा में ताल” दाल्द का अथ॑ “प्रमाण” भी होता है। 
अृतिकार, भवतनिर्माता, स्थापति आदि वैदिक कारीगर जब पहाड़ खोदकर 
_+ ५०३ सुर्दर गुफाएँ बनाते यां पत्थर से मूरति बनाते तो वे 
ढाब' मापन किया करते | 


नि ० 

कै के चार प्रतोक 
में परमात्मा का अधिष्ठान चार में से किसी एक रूप 
ही । एक होता है कुम्भ, जिसके अन्दर उदक उर्फ 


कस होता है मण्डल उफ॑ गोल, वर्तुल चक्राकार 
'दिव्य बेदना से वेष्ठित चराचर सृष्टि का प्रति- 


















शक 

लिधित्व करता है। तीसरा होता है होमकुण्ड; जिसमें पवित्र अस्नि ग्रक्वलित 
की जाती है और चौथा होता है विम्ब यानि मूर्ति । प्राचीन इमारतें जों 
ईसाई या मुसलमानों के कब्जे में आ जाने के पश्चात्‌ गिरजाघर, मस्जिदें 
या कब्नें आदि कही जा रही हैं उनमें वे चारों प्रतीक हुआ करते ये। अब्नि- 
कुण्डों को कई स्थानों पर बन्द किया हुआ देखा जा सकता है। कई तेति- 
हाम्िक इमारतों के प्रवेशद्वारों के ऊपर वैदिक तान्त्रिक आकृठियाँ अंकित 
अब भी देखी जा सकती हैं। मुसलमान और ईसाई लोगों द्वारा हवियाई 
टेतिहासिक इमारतों का निरीक्षण ऐसी बारीकी से और जागृतभाव से 
किया जाना आवश्यक है। 

इमारत की भूमि को लम्बी ओर आड़ी रेश्लाओं से अनेक भागों में 
बॉँटा जाता--यानी £ लम्बी लकीरें ऊपर से नीचे समान अन्तरों पर 
खीची जातीं और € आड़ी लकीरें बाएं से दाएँ खीचीं जातीं। इस प्रकार 
उस भूमि के ८१ समान भाग बनाकर प्रत्येक भाग को वैदिक स्थापत्य- 
शास्त्र में विशिष्ट नाम दिया गया है। छोटी या बड़ी भूमि को इसी तरह 
विभाजित किया जाता था। यदि मण्डलाकार इमारत बनाती हो तो उसके 
भी ऐसे नपे हुए भाग किए जाते थे। सारे वैदिक स्थपतिओं की यहीं 
विशिष्ट नियमबद्ध कार्य प्रणाली थी। उन नक्शों में विशिष्ट भागों का 
निर्देश ब्रह्मस्थान, इन्द्रस्थान आदि परिभाषा मेँ होता था। 


गुम्बद इसारत का शीर्ष होता था ४ 

गुम्बद का आमलक यानि आँवलड (यह संस्कृत नाम है ।) उसे कुम्भ 
भी कहते थे, क्योंकि उल्टे घड़े या कढ़ाई जैसे उसका आकार होता है। 
प्राचीनकाल में “कुम्भ के आकार का” इस अर्थ से गुम्बद को "कुम्मन्ज” 
कहा जाता या। इस 'कुम्भज' शब्द का ही अपभ्रंश "'गुम्बद” हुआ हैं। ऑस्ल' 
लिपि में कुम्म को 0090७ कहते-कहते उसका "डोम” ([00086) ऐसा 
अपश्न॑श प्रचलित हुआ । इससे वाचक सोचें कि जब “गुस्बद” अधी के सारे 
शब्द मुसलमानों में और ईसाईयों में संस्कृत “कुम्भ-ज” ब्युत्पत्ति के हैं तो 
गुम्बद की रचनाझली मूलतः मुसलमानों की है यह विद्यमान घारणा कितनी 
गलत है। अत: जहाँ गुम्बद दीखे वह इमारत इस्लामी समभले की बजाय 


कंती का पह्का प्रमाण माना जाना 
'ांचा समझा जाते के कारण उसका. 
धर] 

में छत आदि इमारत के उपरले भाग को 


न] 
"विशात” भी कहा जाता है। 


जओतार भी इस्सामी प्रकार नहीं है 
को तरह मौतार भी इस्लामी बास्तुप्रकार समझा जाता है। 
कार को इस्लामी बास्युगकार समभता सा्जनिक परम है। अस्त, से 
और, हुए मंजिल पर छक्ते, औतार के शीर्ष पर छत्र आानि गुम्बद हे बना, 
बहसारे हिलु दौपस्तम्म के लक्षण हैं। अंदिक स्थापत्य में उसे "एक स्तम्म 
कहते हैं। इटली देश में पीसा तगर' 'की ऋुकती मीतार ([.0008 7 0७८४७ 
अ शिक्र) अफगानिस्तान में स्थित गज़नी तगर की मीतार, दिल्‍ली की 
तब्ाकषित कुतुबभीतार, ताजपहल के संग्रमरमरी चबूतरे के चार कोनतों 
कआरभीतार, अहमदाबाद में एक ऐतिहासिक इमारत के हिलते भीतार, 
आह हारे बैदिक स्थापत्य की प्रवीण कारीगरी के तमूने हैं। 
ते अस्बेरे में रात को मस्विर या महल का अस्तित्व दूर से प्रकट हो 
इरलिए इमारत के आते या पीछे या चारों ओर उत्तुंग दीपस्तम्भों को 
हो बना ही जाती । ऐसे जौड़ी-जोड़ी के मौतार बताना हिन्दु प्रथा है। 
अहसाम में ऐसी तभातता की या जोड़ी की प्रथा नहीं है। मुएज्जित द्वारा 
ऊँशाई के नमाज की आवाज लगाने के हेतु एक ही गुम्बद की आवद्यकवा 
हो है ॥0: केबल इस्लामी मस्त्रिदों में भीनार होनी चाहिए ? और 
जी एक ही होतो बाहिए। जहां-तहां मौनार होना, गस्जिद न कह 
तप है, पह सारे उतत मीना रों के हिन्दु निर्शाण 
कर छोर मीतारों पर चढ़कर फारेदार दूर तक निरीक्षण 





दीदार के आए दाई-बाई ओर दो ऊँचे से तोक- 
सकाब बेदका बन तो चर गही गरुता। ज' 
ता था भमसता अपोष्प है। इमारत को शोभा बढ़ाने ते हेतु 












श्ब्प 

टुे जोड़ी के स्तस्म होता भी चैदिक स्थापत्य का लक्षण है। अत; जहाँ भी 
छज्जे और जीने वाले मीनार दिखें या जोड़ी-जोह़ी के ह्तम्म या मीनार 
दिलें वे सारे हि्द स्थापत्व प्रकार समझे जाने चाहिएँ। इस प्रकार 
इमारतों के ऐतिहासिक अध्ययन एवं निरीक्षण में प्रचलित घारणाओं को 
आमूलाग्र बदल देने की आवश्यकता है। जहाँ मीनार और गुम्बद विशिष्ट 
इस्लामी चिह्न माने जाते ये, वहाँ उन्हें पक्के हिल्दु, वैदिक प्रतीक मानता 
आवद्यक है। 


सुएज्जित की शामत 


सैकड़ों पौड़ियों थाली कुतुबभीनार जैसे वास्तुप्रकारों को जो व्यक्ति 
जमाज की आवाज लगाने की मीतार कह देते हैं वे यह नहीं सोचते कि 
कोन मुसलमान मुएज्जिन ऐसी नौकरी करने पर राजी होगा जिसमें दिन 
में पाँच बार सैकड़ों पौड़ियाँ चढ़नी और उतरनी पड़ती हैं ? ? इस प्रकार 
की नौकरी में महीने दो महीने में उसकी कमर ही दूट जाएगी। उत्त 
मौनारों में ऊपर-ऊपर की पोड़ियां सिकुड़ती जाती हैं, अन्दर घना अन्पेरा 
होता है। अतः किसी समय पैर फिसलकर गिड़गिड़ाता हुआ मुएज्जित 
वयरीली पौड़ियों औरर दीवारों से टकराता हुआ गिरकर घायल या अपा- 
हिज हो सकता हैया मर भी सकता है। प्रतिदिन पाँच बार' सैकड़ों 
वोड़ियों पर चढते-चढ़ते चक्कर आकर मुसलमान मुएण्जिन वेहोश भी हो 
सकता है। भला ऐसी नौकरी कौन करेगा ? और ऐसे लतरताक मीतार 
कौ बताएगा ?ै 

बंदिक परम्परा में दिन में पाँच बार ऐसी मीना रों पर चढ़ने की आव« 
इ्यकता नहीं होती । कभी काम से कोई एकाघ व्यक्ति ऊपर भढ़ जाता 
और कार्य हो जाने पर वापस आ जाता । कार्यबश मीनार के शिक्षर तक 
आरोहण करने दाले व्यकित हिन्दु प्रधा में भिल्न-भिस्त' भी होते हैं। 
मुएज्जिन की तरह एक ही 54फ्ति नहीं होता"। 

ताजमहल उर्फ तेजोगहालय इमारत के चबूतरे के आारों और कोनों 
पर और वौजापुर के गोल पुम्बंज के कोों पर जो मौसार बने हुए हैं 
उनका इस्लामी प्रथा में कोई प्रयोजन नहीं है। वह मस्जिदें न होते के 
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कारण वहाँ तो एक भी मीतार की आवश्यकता नहीं है। 
जहाँ बार मीतार हों वहाँ मुएज्जित किसी दिन एक मीनार से और: 
अल्य दिन अल्य मीनारों से लमाज की आवाजें लगाता रहेगा। वे मीतारे 
एक-दूसरे से दूर होते के कारण वह आवाज सुतने वाले श्रोता लोग भी 
भिन्‍न होंगे। कुतुबमीनार जितनी ऊँची मीतारों पर से तो मुएज्जिन को 
आवाज धरातल पर स्थित मुसलमानों को सुनाई देने की बजाय मृत मुसल-. 
मतों की स्वस्थ आत्माओं को ही सुनाई देगी । 
री सारी बातों का विचार करते हुए मीनार बनाता हिन्द प्रया है, 
इसके बाबत पाठक निःशंक रहें। कई बार यह भी देखा जा सकता है कि 
मह्जिदें त कहलाने वाली इमारतों में एक भी मीनार नहीं है जैसे फतेहपुर 
शौकरी में या ताजमहल के पश्चिम में जो इमारत है उसमें एक भी मीनार 
नहीं है, तब भी उत्त इमारतों को मस्जिद कहा जाता है। ओर किसी 
शुल्तान या बादशाह द्वारा वे इमारतें बनवाए जाने की धौंस इतिहास में 
दी जाती है। सारा इस्लामी इतिहास ऐसी धॉंसबाजी से भरा होने के 
कारण ऐतिहासिक इमारतों के प्रेक्षकों द्वारा तिरीक्षण करते समय बड़ी 
स्रावधानी बरतने की आवश्यकता है। वहाँ का स्थलद॒शंक ( ००एाथी 
8066) जो तोतापंची करता है उस पर विश्वास न कर । बारीकी से 
अपक्तिगत जागृत निरीक्षण पर अधिक निर्मर रहना चाहिए । 


ज्ये।तिषोय स्पापत्य रचना 


आग्ल ज्ञातकोष ( 890/0०9४०१७ छाश्ां८४ ) में “चर्च” 
शोर्षक की ली में लिखा है कि यूरोप के अधिकांश प्राचीन गिरजाघर 

हर के अनुसार बनाए गए हैं। 
५ 5 म ह दैतन्दिन सारे मातवी व्यवहार एकादशी, 
हक लि का तह यह गा बालक 
का प उसी बिता पर अमुक तिथि को 
मय ऐन देवशूति पर सूर्य को किरण पड़े आदि के अनुसार 





बताया जाता था। उड़ोसा का 
स कोणाक मन्दिर, ईजिप्त का श्राचीत 
कॉ्याई उर्फ़ कोणाक भादि अनेक मन्दिर इसी प्रकार ज्योतिषीय तत्वा- 


श्र 


चुसार बनाए गए हैं। 

कस्ती या इस्लामी श्रथा में तो कर्मसिद्धान्त या पुतजेस्म- साना तहीं 
जाता, वे तो एक ही जन्म मानते हैं। अतः उनमें ज्योतिषीय विचार कभी 
किया हों नहीं जाता। ऐसी अवस्था में जब सारे प्राचीन विरलाषर 
ज्योतिषीय सिद्धान्तों के अनुसार बनाए पाए जाते हैं तो इससे यही निष्कर्ष 
लिकलता है कि देदा-देश के लोग जैसे-जैसे ईसाई बनते चले गए बैसे-बँसे 
उनके मन्दिर भी गिरजाघर बताए जाते रहे ॥ 

यही नियम इस्लामी देशों में स्थित प्राचीत' भव्य/ इमारतों पर भी 
लागू है। यद्यपि आज वे मजार, कब्रें, मस्जिदें आदि कहलाते हैं तथापि वे 
सारे कब्जा किए हुए हिन्दु मन्दिर, महल, आदि हैं, जैसे इस्लाम का 
केन्द्रीय धमेस्थान-मक्का नगर का काबा । वह ३६० देवमूर्तियों का मन्दिर 
था ऐसा इस्लामी ज्ञानकोश (&॥0/0०ए०४तैंड पज्अ8फा8) में ही लिखा 
है। वह भी ज्योतिषीय तत्वों पर ही बनाया गया है। 

वर्तमान कुस्ति सन्‌ भले ही १६८७ हो, कस्ती घम्म का प्रसार चोथी 
शताब्दी से ही प्रारम्भ हुआ | सारा यूरोप ईसाई बनाने में और छः सो वर्ष 
बीत गए । अंतः कुस्ती और इस्लामी घर्में १४०० बर्ष ही प्राचीन माने जाने 
चाहिएं। वे ईसाई और मुसलमान बने लोग, जिन इमारतों को तिजी 
गिरजाघर या मस्जिदें, कब्रें आदि कहते हैं, वे सारे १४०० वर्षों से'प्राचीन 
वैदिक धर्म मन्दिर होने के नाते अष्टकोणीय और ज्योतिषीय तत्वानुलार 
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बनाए पाए जाते हैं। झस्‍्ती क्रम अष्टकोणौय आकार ही होता है। कूस के 


चर 
आकार के स्तम्भ पर कील ठोक-ठोककर इस्त का बघ हो जाने के कारणः 
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है०६ 


ईसाई लोग यह चिह्न गले में लटकाते हैं; ऐसी जनता की आम धारणा है 
लेकिन यह सरासर गलत है। यदि पिस्तौल, बन्द्रक या तोप से कृस्त मारा 
जाता तो क्या ईसाई लोग गले में पिस्तोल; बन्दृक या तोप की प्रतिमा 
लटकाते ?ै 
वास्तव में बात यह थी कि जब कुछ दहशतवादी कृष्णपंथी पीटर, 
पॉल जैसे महत्वाकांली नेता वैदिक धर्म से अलग होकर दुराग्रह से अपना 
अधिकार और अपने अनुयायी बढ़ाना चाहते थे तो उन्होंने, अपने पक्ष के 
अनुयायी झट पहचाने जा सकें, इस दृष्टि से गले में कूस लटकाना आरम्भ 
किया । अतः क़ूस लटकाने के पीछे गरुटबाजी और अलगाववाद की भूमिका 
ओऔ, स कि सात्विक आध्यात्मिकता की। 
ईसाई और इस्लामी धर्मों का निर्माण तथा प्रसार दहुश्ातवादियों द्वारा 
हुआ। अतः दोनों ते बैदिकघ्ियों के मन्दिर ही हथिया कर उन्हें निजी 
विरजाधर और मस्जिदें बतवाई | तथापि उन इमारतों की बनाबट और 
उसमें पायेजातें वाले तिल्लों से उत इमारतें के ईसाई ओर इस्लामी न होने 
का पता चलता है । कई बार ऐसा दिखाई देता है कि कन्‍्जा की हुई हिन्दु 
हेतिहांसिक इमारतों के निकट जब आधुनिक मुसलमान नई इमारत खड़ी 
कर देते हैं तो दोतों के आकार-प्रकार में स्पष्टतया आकाद्म-्पाताल का 
अन्तर एकदम दिखाई पड़ता है। उन्‍्नीस़वीं शताब्दी तक मुसलमानों में 
आक्रमण शक्ति होते के कारण तब तक उन्होंने कोई प्रेक्षणोय ऐतिहासिक 
इमारत बनाई ही नहीं । तत्पशचात्‌ बीसवीं शताब्दी से मुसलमानों ने कहीं- 
कहीं जो इमारतें बताई उतके विचित्र टेढ़े-मेढ़े आकार, धोड़े के नाल के 
आकार को कमात आदि से वे एकदम औरों से भिन्‍न ऐसी इस्लामी मालूम 
होती हैं। 4 
ऐतिहासिक इमारतें, मस्जिदें और कब्रें होने का जूठा ढिढोरा जनरल 
असेक्जेंढर कतिगहम नाम के लुच्चे अंग्रेज ने जानवूमकर पिटवाया। जब 
इल इमारतों की हिन्दु शैली और वंदिक चित्लों के वाबत प्रदन उठा तो 
उसका झूठा समन यह किया जाने लगा कि मुसलमानों ने मन्दिर नष्ट 
कर उन्हीं के मलबे से मस्खिदें खड़ी को 
(734 -4%5%% ॥ एक भू दबाते के लिए दूसरा 
हा श्र । एक इमारत गरिराकर उसी की सामग्री से 


+३०७ 
वही इसारत बैसी ही खड़ो करने में कौन-सी बुद्धिमाती है। उससे हासिस- 
क्या हुआ ? 
इसमें सोचने की बात यह है कि हिल्दु लवकाशी और बेदिक चिह्न 
बाल्ले स्तम्भ जादि सामग्री मुसलमानों को सहन तहीं होती ची । अतः यदि 
जे मन्दिर नष्ट करते थे तो उसी सामग्री से वही इमारत वे फिर क्यों खही 
करेंगे? ऐसा करने में इमारत का स्वरूप तो बदलता नहीं किन्तु उससे 
मजूरी आदि फालतू लगती। 
दूसरा आरोप यह है कि गिराई गई इमारत के मलबे के ढेर में से. 
कौन-सी इंट, पत्थर या स्तम्भ कौन-सी मंजिल के किस. कक्ष में लगा था 
यह तय करना एक वेचीदी समस्या हो जाएगी। 
तीसरा तक॑ यह है कि गिराते समय इमारत की सामग्री को इतनी दूढ- 
फूट होगी कि उस शामग्री से बैसी ही इमारत दुबारा नहीं बत सकती। 
हेसे अनेक आक्षेपों का एक' ही हल है कि ऐतिहासिक मन्दिरों की शैली 
हिखु और लगे चिह्न बअदिक इस कारण हैं कि वे इमारतें मूलतः हिन्दुओं के 
महल और मन्दिर हैं। जे कभी गिराये नहीं गए। किस्तु मुसलमानों के कब्जे 
में आने के कारण वहीं इमारतें जो पहले हिन्दुओं के बने पुल बाड़े, किसे, 
महल थे, हस्तास्तरण के पश्चात्‌ मुसलमालों की मस्जिदें, सकबरे कहलाते 
लगे। 
इस सनन्‍्दम में यह ध्यान रहे कि “मन्दिर तोड़कर मस्जिद बतबाई” 
इस पौर्वात्य वाक्‌अ्रचार का अनुवाद धाएचात्प लोगों ने 0826 (७0७ 
0 ॥8/5९6 90०४५५८४ (यात्रि सन्दिरों, की इमारत सम्पूर्ण नध्टकर उसी. 
स्थान पर मस्जिद खड़ी की) यह अनुवाद सरासर गलत है। मन्दिर को 
अष्डकर उसी इमारत को मकबरा या मस्जिद कहा तथा हिसदु किसे, बाड़े, 
पुल आदि भी मुसलसानों के बनवाए कहे जाने लगे। 
कुछ लोग ऐसा तक प्रस्तुत करते हैं. कि यद्यपि बनवाने बाले सुल्तान 
बादशाह मुसलमान थे, लेकिन बनाने वाले कारीगर और सजहुए हद 
होने के कारण उन्होंने सस्जिदों और मम हिन्दु ढांचा दे डाला 
यह कथन भी सरासर भूठ और गलत है। ताजमहल का 
लें। उसकी मीनारें, गुम्बद आदि सारा बाँचा_ पूर्णतया छल्‍्लामी है ऐसा 


कि सौन्‍्दय्य या कलात्मक दृष्टि का हिन्दुओं में 
वा और सरंधा अभाव ही रहा है। भारत में जो कुछ भी आकर्षक दिल 
बह सारा परापों की देन है; ऐसी निराघार कल्पना से निकाले गए निशक 
गलत क्यों नहीं होंगे ? 
पाइचात्य लेखकों की इस धारणा के कारण ही भारत को इस्लामी 
आाक़सभों से बढ़ा लाभ हुआ--आदि बेहदी और मूखंतापूर्ण कल्पनाएँ 
इतिहास में दृड्मूल हुई हैं। जिस इस्लामी जोते को गर्दन पर से उखाड़कर 
फेंक देने के लिए हिन्दु जनता छह सो वर्षों तक तड़फड़ाती रही थी उसे 
इस्लाम का भारत पर उपकार मातना कितता भयानक और विपरीत तक 
है? 
महमूद गजतबी और तेमू रलंग जैसे महंभदी आक्रमणों के संस्मरणों सें 
तो यह लिखा है कि इस्लामी देशों में भारत जंसी विशाल और सुल्दर 
इसास्तें बसवाने के लिए हिन्दुओं को कत्ल करने से पूर्व उनमें से भवत- 
निर्माण कर सकते वाले कारोगरों को छाँट लिया जाता और उन्हें इस्लामी 
देशों में जबरन्‌ ले जाया जाता । इससे स्पष्ट हो जाता है कि मुसलमातों को 
इमारतें अलवाने का कोई ज्ञान नहीं था । भारत में या इस्लामी देशों में जो 
भी प्रेज्षणीम, ऐतिहासिक इगारतें बनी हैं वे सब इस्लामपूर्व हिन्दुओं की 
हैं। सुसलमात केवल लूटमार और खूनखराबा जानते ये। उनमें ज्ञान और 
विद्या का अमाव था । लिखने-पढ़ने वाले जन अत्यल्प होते थे । उनका भी 
खेशस-पठ्त कुरान और हदीस तक सीमित या। उतका अपना कोई साहित्य 
नहीं बा। जो थोड़ा बहुत था वह इस्लामपूर्व बचे-खुचे बे दिक साहित्य या विद्या 
का झरबो रूप होता या । देतंदित राक्षत्ती अत्याचारों में और व्यभिचारी 
जब में मस्त रहने बालों से और हल 
बला! रु अपेक्षा ही क्‍या रखी जा सकती है ? 
(००९ ९०-++ह* व ाक के इस्लामी निर्माण के उल्लेख कपटी 
अनार बनवाई या शाहनहां ने लैला कर परेड 
या ॥ ऐसा उल्लेख कुतुबुद्दीत 
धाहनहा के दरबारी दस्तावेज में या तत्कालीन तवारीखों में भी नहीं 


अमल में हिन्दु किसे, 
बफतत ॥ बाड़े, महल आने के पदचात्‌ उन्हें 
७ ँ इस्तेमाल “करते-करते जब अनेक पीढ़ियाँ बीत 








जे 


११३ 


जाती थीं और उसके मूल हिन्दु निर्माता का नाम लोगों की स्मृतिसे हट 
आता था तब इस्लामी चाट्कारी, इस्लामी तवारीखों में कपोलकल्पित 
उल्लेख होने लगता था कि अमुक किला, बाड़ा, महल, मजार, मस्जिद या 
कब्र अमुक सुल्तान, बादशाह, दरबारी या फकीर ने वनवाई। इस्लामी 
इतिहास ऐसी कपोलकल्पित अफवाहों से भरा पड़ा है। सवृत माँगों तो कुछ 
लता ही नहीं। इमारत का आकार और शैली देखो तो भी वह हिल्‍्दु ही 
ब्रतीत होती है। 

मुसलमानों की निजी कोई विशिष्ट स्थापत्य प्रणाली थी या उन्होंने 
जजन-जित प्रदेशों पर आक्रमण किया वहाँ उन्होंने स्थातीय कला और 
इस्लामी कला का मिश्रण कर कोई मिली-जुली भवन-निर्माण कला स्थापित 
की, इस प्रकार के विविध तक॑-वित्-ुतक पाइचात्य लेखों ने पट किए 
हैं। उतका कोई आधार नहीं। वे अज्ञानी लोगों के अनुमान पात्र हैं। घ्स 
सस्बस्ध में )(370 8055880 नामक लेखक लिखते हैं कि मेलजोल का 
तो प्रइन ही तहीं। इस्लामी और आरतीय पाइचात्य कला एक-दूसरे से 
पूर्णतया भिन्न और विरोधी है। हिन्दु इमारतों का विस्तार उनकी 
आ्राचीन परम्परा, धामिक तत्त्व प्रणाली, उन्हें सुशोभित करने बाली विविध 
जीवों की प्रतिमाएँ--यह सब बातें कहाँ और किसी जीव की कोई रूपरेखा 
कभो जींची हो न जाए यह इस्लामी घारणा कहाँ।'' ऐसी' परस्पर विरोधी 
धारणाओं का मेलजोल हो ही कँसे सकता है ? 


बैदिक स्थापत्य ही सर्वमूलक है 

सारी मालवीय सम्यता का उद्गम वैदिक संस्कृति हो है। सृष्टि के 
आरम्भ से हो वैदिक संस्कृति का उद्गम हुआ। वंदिक स्थापत्य उसी का 
एक अंग है। अतः ग्रक, रोमन्‌, मिल्न आदि सारे देशों की स्थापत्य कला 
बदिक स्थापत्य की ही शाखाएँ हैं। इस शास्त्र के विद्वानों के ध्यान में यह्‌ 
बात आई है। इस ग्रल्थ में इस बात का साधारण विवरण दिया गया है और 
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लय 


हद 


साध-साध ऐतिहासिक प्रमाण भी दिए हैं। 

॥१०७८॥ छ0॥॥ लिखते हैं, “रोमन लोग विश्व के श्रेष्ठतम्‌ भवन- 
निर्माता रहे हैं, तथापि सुशोभित या सजी-बजी इमारतें वे बना नहीं पाए। 
वे कमानें तो बताते थे तथापि स्थापत्य की उनकी कोई विश्ञेषता नहीं है॥ 
अवततों की विशालता और ग्रीक शैली का विचित्र अनुकरण, यहीं तक 
उतका स्वापत्य सीमित था”! 

रोमन लोगों के बारे में इस ग्रन्थ में इतरत्र हमने जो ब्यौरा दिया है 
उससे यह स्पष्ट होता है कि रोमन लोगों की सम्यता भी वेदमूलक हो थी। 
उतके मन्दिरों में वैदिक देवता ही होते थे । वर्तमान समय में भी इटलो में 
जोटहों पर फब्वारे आदि बनाते समय उन पर कई बार विशाल, तिशूल- 
धारी शंकर जी की प्रतिमा खड़ी कर दी जाती है। बोलोना नगर के एक 
जौराहे पर बँसी मृति है। अतः वैदिक देवताओं के छनके मन्दिर, वदिक- 
प्रधा के होते हौ चाहिएँ। उतकी मूर्ति-निर्माण और भवन शैली वही यी जो 
प्रोकों कौ यी। इस ग्रन्थ में अन्यत्र यह बता दिया गया है कि ग्रीक भवन- 
औली वैदिक ही थी। यदि प्रीक और रोमन कल। में ओत-प्रोत नक्काशी, 
बेलबुदे आदि सजावट इमारतों में नहीं थीं तो इससे यही निष्कर्ष निकाला 
जा सकता है कि उनमें उद्यमशीलता और कलात्मकता का अभाव था। 
बिशञाल दालात, ऊँची कमानें और बड़े-बड़े स्तम्भ खड़े करने तक ही रोमन 
लोगों ते वैदिक भवन-निर्माण कला से सम्बन्ध रखा । 

५ "रोम गगर के तुलिनम्‌ नाम के इन्द्र मन्दिर के तहखाने में एक कुआँ 
उर्फ बावली महल बना हुआ है जिसके पत्थर लोहे के सरिए द्वारा एक> 
दूसरे से जकड़ें हैं।”' भवनों की शिलाएँ लोहे से जकड़ना और भवनों में 
चमक बनवाता वँदिक प्रथा है। ताजमहल, फिरोजशाह कोटला, 

का ठवाकषित इम्रामवाड़ा परिसर, बावली महल इसलिए बनें हुए. 
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है कि वे सभी क्षत्रिय राजाओं द्वारा बनवाए गए हैं। 

«वालाटीन पहाड़ी पर स्थित विशाल ०० 0086७ के द्वार 
केबल एक दीवार में बने प्रवेश मार्ग नहीं ये, अपिदु वे चोकोर, सम्ते-ौढ़े 
कक्ष ये जिनके दोनों तरफ विशाल कमातों वाले प्रवेश द्वार होते ये। एक 
बआहरजाने के लिए था तो दूसरा प्रवेश करने के लिए ।”' ऐसे डार बताने 
की प्रथा वैदिक ही तो है। दिल्‍ली में तथाकथित कुतुबमीतार के तिकट 
बना द्वार और ताजमहल, फतेहपुर सीकरी में बने द्वार ठेठ वैसे ही हैं। वे 
सारे हिन्दु निर्माण ही हैं। भारत में ऐसे चौकोने, दोनों दिशा में खुलने वाले 
पत्थर के विशाल और वैभवशाली द्वार सैकड़ों भवतों में पाये जायेंगे। ऐसे 
द्वार अपने आप में विशाल भवन जैसे होते हैं । 

रॉबर्ट बने आगे लिखते हैं कि, 'कमानीवाला विशाल द्वार बनाने का 
रहस्य रोमन्‌ लोगों ने अपने आप जात लिया था। किसी पू्वर्ता देश से 
यह परम्परा आई, यह कहा नहीं जा सकता।'” 

रॉबर्ट बने का सन्देह ही बड़ा अर्थपूर्ण है। वे इतना तो पक्‍का जानते 
हैं कि रोमन लोग भवन-निर्माण में कुछ विज्ेप प्रगत नहीं थे । 

बने आदि पाश्चात्य लेखक यह नहीं जानते कि कृछ्ती युग से पूर्व 
यूरोप में बैंदिक संस्कृति ही होती थी। तब भी उनको यह आशंका थी कि 
ग्रीक तथा रोसत लोगों की भवन-निर्माण कल्ला किसी पूबंबर्ती देश से आई 
हो। इस प्राचीन काल में ग्रीस, रोम आदि देशों को भवन-तिर्माण का पाठ 
पढ़ाने वाला भारत के अतिरिक्त कोई अन्य देश था ही नहीं। 

ग्रीस, रोम आदिकी भवन-निर्माण कला बेदिक स्रोत की होने का मुज्य' 
कारण यह था कि ईसापूर्व समय में यूरोप में भी पूर्णतया बंदिक संस्कृति 
ही थी। किस्तु महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ बिश्व भर में वैदिक संस्कृति 
के दूट-फूड जाने से यूरोप के देशों में भवन-निर्माण की वह कुशलता नहीं 
रही जो भारत में आज भी विद्यमान है । 
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है 3 
अटरानी या राजधराने की प्रमुख स्त्री रहा करती थी ॥ ऐ 


ब्राचीन वैदिक परम्परा के एक विद्वान्‌ लेखक स्व० वासुदेवशरण 
अग्रवाल द्वारा लिखे “हर्ष बरित एक सांस्कृतिक अध्ययन” नामक ग्रन्यकें 
लिखा है कि दिल्ली और आगरा के लालकिले में घवलगृह आदि सारे 
इचना ऊपर ब्णित बैंदिक राजगृह निर्माण परम्परा के अनुसार ही है। 
इससे आगे हम पाठक फो यह सुभाना- चाहते हैं कि केवल दिल्ली-आगरा के 
अहल आदि ही नहीं अपितु भारत भर में फतेहपुर सीकरी, बीजापुर, 
बारंगल, ग्ुलवर्गा, बीदर आदि सारे ही ऐतिहासिक नगरों में जितने भी 
आचीन ऐतिहासिक फिले, बाड़े, महल, दरगाहें और मस्िदें हैं उनमें सभी 
अं ऊपर वर्णित रचना ही पाई जाएगी क्‍योंकि वे सारी हिन्दु इमारतें हैं 
जिनको अंग्रेज पुरातस्व प्रमुख अलेक्जेण्डर कॉिंगहेंस ने जानबूभकर 
थों द्वारा निित कहकर पुरातत््वीय और ऐतिहासिक शिक्षा को 
'एक झूठा मोड़ दे दिया। 
राजभवनों में बहते पानी की लालियों को गृहदीधिका कहा जाता या। 
घबलगृह के अन्तर्गत व्यायाम भूमि, स्तानगृह उर्फ घारागृह आदि होते 
थे। प्रपात, फब्वारे आादि से होकर नाली में बहने वाली जल संचरण 
व्यवस्था को यन्त्रधारा कहा जाता था। पूजा, धार्मिक सम्मेलन, कीत॑न, 
अ्रवचतत आदि के लिए देवग्रह होता था। 
अहते जल से घिरे मंडप को तोयकामन्त कहा जाता। दिल्‍ली के लाल 
किले में सावन-भादों (आवण-भाद्रपद) नाम के दो मण्डप उसी प्राचीत 
“तोयकामंत” के उदाहरण हैं। 

रसोई पकाने के विभाग का नाम 'महानस” था। 

-जृत्प, संगीत आदि मतो रंजन कार्यक्रमों के लिए संगीत भवन होता था। 
आयुषशाला में राजपरिवार के आस्लत्रास्त्र होते ये। आहार-मण्डप में भोजन 
वंक्ति की व्यवस्था होती थी । शासन कार चलाने के लिए अधिकरण मण्डप 
होता था। उसमें राजा के सचिव आदि सहायक बैठा करते । 

अही घवलगृह परम्परा भारत के साथ-साथ ब्रिटेन के ७/0॥८ छ8] में, 
अमेरिका के ७/॥४० [80७७० में, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में 
स्थित सरकारी अतिथिगुह के ७/७॥0० एश8०८ के नाम में भी जब पायी 


श्र 


जाती है तो यह बैंदिक संस्कृति के आ्राचीन विश्वप्रसार का कितना ठौस 
प्रमाण है ? शोव करने पर इटली, फॉस/जमेंनीं दि देशों में भी घबलगृह 
की प्रथा पायी जानी चाहिए। 


जोबन नाटक के दृश्यों से सजे मन्दिर 

दरों में बाहर की दींवारें कई बार वनस्पति, सृजकरू 
क्षी , कुछ काल्पनिक श्राणी, 
संस गैती थीं। खजुराहो जैसे कई 
में मस्त युगल भी प्रस्तरमू्तियों के रूप में बने होते हैं। कई प्रेक्षक इसे 
जज्जास्पद या घुणास्पद समभकर अप जाते हैं। अतः उस प्रदर्शन का 
बास्तविक उद्देश्य समता आवश्यक है। जैसे सृष्टि में ईदवर का. अस्तित्व 
अज्ञात व अदृश्य है उसी प्रकार मन्दिर के गर्मगृह के खुकड़े और अंधेरे 
कज में ईश्वस्मूति विराजमात होती है। परमात्मा तो दीखता नहीं किस्तु 
बशु-क्षी, प्राणी, वनस्पति आदि बआञारों ओर दिखाई देते हैं। जीवों का 
निर्माण मैथुन से ही होता है। जीव-सूष्टि का वह सारा व्यवहारी दृश्य, 
परमात्मा की लीला का वह रूप, मन्दिर की चारदीवारी पर अंकित किया 
होता है। 
तथापि अनासक्त और अविचल भाव से मानव से निजी जीवन 
सांसारिक कर्देम से ऊपर उठकर कमल जैसा अलिप्त और स़ात्विक रखना 
चाहिए। इस आद्षश हेतु कमल का प्रतीक बैदिक संस्कृति में बार-बार 
पुरस्कृत किया जाता है। मन्दिरों में कमल की आकृति कई स्थानों पर 
पायी जाती है । बैदिक वाक्य प्रणाली में भी मुखकमल, चरणकमल आदि 
वरिभापा का प्रयोग होता रहता है। मैथुस तो जीवोत्पत्ति की देवी पंत्रणा 
है किन्तु उसकी लपेट से मालव ने स्ात्विक भाव से अलग रहना आवश्यक 
है। यह सबक उस शिल्पकारी से दिया जाता है। उस मैथुन की यंत्रणा को 
प्रजोत्पत्ति के लिए आवश्यक इतना ही स्थान या महत्व प्राप्त हो इसी हेतु 
से बेदोक्त विधि से विवाह कराते समय "'घम्में च, अर्थ च, कामे चल अति- 
चरामि” इस वचन की घोषणा बर और वधु द्वारा होमाग्ति की साक्षी 
ओे करा ली जाती है। 


बैदिक हिन्दू सस्ि 





. _ न ”ई, 


गन 


श्स्र 


हो जाता था तो उसका ब्रतबन्ध कराकर उसे घर से दूर गुरु के आश्रम में 
विद्याध्ययत के लिए भेज दिया जाता था। उस संस्कार से यह सूचित किया 
जाता था कि *हे बालक अब तुम्हारा शैंशव और लाइ-प्यार का समय 
समाप्त हो गया अब तुम्हें बरह्चारी के ब्रती जीवन में पदापंण करना है 
जिससे तुम्हारे प्रौढ़ जोबत की नींव बनेगी;।” उस ब्रत के पालन हेतु शिशु 
को विविध बस्घत स्वोकारने पड़ते ये । माता-पिता से दूर रहना, गुरु की 
जेबा करता, समवयस्क साथियों को गुरुवन्धु या गुरुभगिनी मानना, 
एकाग्रता से अध्ययत करना आदि-आदि । 
अत ग्रस्थ के एक विज्विष्ट अध्याय में हम इस बात के भरपूर प्रमाण 
अस्तुत कर रहे हैं कि सारे विदव में बंदिक संस्कृत गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली 
अस्थापरित थी । उसकी पूरी परिभाषा बतंमान युग में भी प्रचलित है। 
ज़ब गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली विद्यमान थी तो उन गुरुकुलों में प्रवेश को 
सिद्धता के रूप में हर किशो र का ब्रतबन्ध संस्कार किया जाना भी अनिबाय॑ 
था। उसके भी प्रमाण मिलते हैं। 
__ ईसाईएों का 80070 संस्कार लें। वह वास्तव में >वाब्पित-स्म” 
ऐसा अंस्कृत शब्द है । बाष्पित का अ्य॑ होता है "स्नापित' या “स्तातक” 
यानि नये संस्कारों के लिए जिसका तन और मन घुलाकर शुद्ध किया गया 
है। जैसे चिज्कार नया चित्र बताते समय कपड़े पर प्रथम सफ़ेद रंग दे 
देता है तब उसके ऊपर रंगीन चित्र स्पष्ट ओर प्रभावी निकल आता है। 
का :उफं येशु कृस्त जब शिशु था तब कृस्ती उफं ईसाई धर्म को 
नह क हुई यो । तथापि येशु के जोवनचरित्‌ में यह श्रमुख घटना 
नि 3०0५ ६४८ 88005 नाम के बयोवुद्ध पुरोहित ने 
०१६५ श था यानि येशु को बास्पित या स्नातक बनाया। उस 
कक कर 'बिश्ु येश्ु को कहा कि अंग्रवस्त्र उतारकर जॉर्डल (जनादत) 
/+० २ हनात कर सो । स्नान के पश्चात (वैदिक) मंत्रविधि द्वारा 
सौलोबन्धन उफ॑ वतबन्ध संस्कार ॥-2 4 
इसके प्रमाण उाकाते हुआ | यह विधि व्रतबन्ध ही थी 
चित्रों में भी मिलते हैं।, कस्त सन्‌ पूर्व कई चित्रों में जनोई 
पहने ढूए व्यक्ति बतलाए गए हैं। पदक कपिल 


है टैब का मोजीबन्घल वा धतदत्व हुना या यह घटना वेश के चरितों मं 


है 


अरणित है । प्रत्यक्ष में येशु नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं | इस बात का 
विवरण हमने इसी ग्रन्थ के एक अध्याय में श्रस्तुत किया है तथापि यैशु 
क्तबन्ध का उल्लेख हमने ऊपर केवल यह दर्शाने के लिए किया है कि 
ईसाई धर्म स्थापना के पूर्व ही अति प्राचीनकाल से ब्रतवन्ध का विधान 
विश्व में प्रचलित था। 
जितने देश मुसलमान बना दिए गए हैं उनमें भी इस्लामपूर्व काल में 
जतबम्ब की प्रथा होती ही चाहिए। सुन्तत करने की प्रथा यहुदी और अरब 
ज्ञोगों में जो प्रचलित है बह वीरान गरम प्रदेशों का एक वैद्यफीय लेंगिक 
दौग प्रतिबन्धक उपाय है। इसमें कोई घाभिक तथ्य नहीं है तथापि बह 
प्रथा सारे मुसलमानों में लागू कर दी गई है चाहें वे हरे-भरे प्रदेशों के 
निवासी हों । 
किन्तु मुसलमान कहलाने वाले लोगों में भी महंमदपूर्व काल में ब्रत- 
बस्थ की प्रया थी इसका प्रमाण पारसी लोगों की परम्परा में पाया जाता 
है। वे ईरान के इस्लामपूर्व निवासी ये। अरब मुसलमानों ते ईरानियों को 
छल-बल से मुसलमान बनाना जब आरम्भ किया तो जो चल्द लोग अपनी 
आचीन बैंदिक संस्कृति को भूलना या त्यांगना नहीं चाहते थे और जो“बच 
कर निकल सके, वे पारसी कहलाएं। पारस-उर्फ पशिया उर्फ फारस से 
आश्रयार्थ भारत में आए लोगों को पारसी कहा गया। ये ईरान के हिन्दु 
लोग हैं। वे जनोई पहनते हैं और संघ्या भी करते हैं। घर के प्रवेश द्वार के 
सम्मुख वे रंगोली भी बताते हैं। 
इन प्रमाणों से जाना जा सकता है कि आज जपने आपको ईसाई या 
मुसलमान कहने वाले लोग वैदिक, सनातन, आयें, हिन्दू धर्मी लोगों की 
अम्तान हैं। 


बंदिक पाणिग्रहण संस्कार का विश्व-प्रसार 

अतबन्‍्ध जैसा ही दूसरा प्रमुख वैदिक संस्कार है "पाणि-हण” ड्फ 
विवाह संस्कार । ईसापूर्व काल में सर्वत्र वैदिक पाणिप्रहण संस्कार ही हुआ 
करता न । यह बैंदिक संस्कृति के प्राचीत विष्वप्रसार का एक महत्त्वपूर्ण 
अमाण है। न्‍् 


कल हे अधिकाधिक घन-दौलत घसीटने 


ममकरबु पिता 
24 + न अप बसी को मार डालते हैं! 


कह बह सस्‍्मान के साथ इवशुरगूह में 
देक बिवाह हरा में बे परात्त जब वषु पति के घर में प्रवेश 


हवा की गई है। विवाहोपराल्त 

कल ३802: करने वाले पुरोहितगण उसे कहते हैं-- 

व्पाम्नाजी भव” #इस् नए घर की तुम स्वामिनी या साम्राज्ञो 
422 करने की बड़ी आवश्यकता 

है। सह तभी हो सकता है जब धामिक भाव जे सारी विधि की जाए। 

आजकल के सम्पत्ति के लोभी लोगों के बुटुस्‍्तों में विवाह के समय सदिरा- 

वात आदि को खराब प्रयाएँ चल पड़ने के कारण नववधु का जीवन संकट 


अआ गया है। 
जँसे एक नाजुक पेड़, समय आने पर उसके मूल स्थान से उखाड़कर 


अन्य स्पात में लगाना पढ़ता है, वैसे हो नारी जीवन एक पौधा होता है। 
ओरलप्राप्ति के समय नारी को पति के घर में रोपना पड़ता है । उसी से नारी 
ओवत फ़तता-एुलता है। उस नए घर में उसका जीवन सुखी हो इसलिए 
आह्रापिता या अत्य अनुभवों ज्येष्ट पालकजन वर की वय, शरी रयष्टी, 
रंगरूप, आषिक क्षमता, कौंटुम्बिक वातावरण, घर-बार आदि बातें सोच- 
कर हो सुपोग्य बर को चुनते हैं। ऐसे सर्वांगीण विचार-विमर्श से चुने 
शा बर को वधु के पालक वधु को सौंप देते हैं। उस समय बधु का हाथ 
अपने हाथ में लेकर वर उसके पालत-पोषण, संरक्षण, संवर्धन आदि की 
बम है। यही 'कन्यादान विधि' कहलाती है। जिसमें एक 
अस्त को आँति घूंघट से ढके चेहरे या पललू से ढके सि 
को ल्‍लू से ढके सिर वाली 
बड़ को प्रति और बवमुराल के बुनु्ों के सुपुदं किया जाता है 
'हि मौलिक गहने, जवाहरात, सोना-चाँदी या सर अधिवारेंड 
किसी को देते समर बसे परे वरता-विमर्श के पश्चात्‌ 
उस तू उन मूल्यवान वस्तुओं 
कर पे 'रीत सर पावती-ली जाती है और उस 
करने को जिम्मेवारी.नया स्वामी उठाता है, उसी 
'अंसति में बढ़ा परल्यवान व्यक्तित्व माना गया 
$ के इबबुराल भेजते समय वधु को अलंकृत करके, 







१२७ 
अति मौलिक वस्तु की भाँति विधिवत नए पालकों के जिम्मे सोडा जाता 


धर आधु्तिक युग की यूरोपीय युवती मनमाने पुरुष के साथ रहने लगती 
है। तथापि औपचारिक लौकिक दृष्टि से विधिबत्‌ विवाहबद्ध होता हे, 
की उस्ते गिरजाघर में जाकर ईसाई पुरोहित के हाथों वेदिंग (४०७०॥8) 
यानि वेदोक्त विवाहजिधि करवाते समय मायके के किसी ज्येप्ठ पालक 
अयकित द्वारा कन्यादात की विधि करवानी पड़ती है। 
मुसलमानों का 'निकाह' शब्द संस्कृत "निकट” का अपश्षेश है। जिस 
संस्कार से वर और वधु को इकट्ठा जीवन बिताने के लिए निकट लाया 
जाता है--वह है 'निकाह'। 
काजी यानि ध्मंगुरु (पुरोहित) द्वारा विवाह सम्पस्त कराने की प्रथा 
जो ईसाई, इस्लामो, बौद्ध आदि धर्मों में प्रचलित है वह वेदमूलक ही है। 
पुरोहित द्वारा हो विवाह कराने की अथा सारे मातवों में इसलिए बड़ी 
है कि कृत, जता, द्वापर और कलियुग में भी वह वैदिक परिपाटी रही है। 
उससे विपरीत यह भी तो हो सकता था कि पड़ोसी या गाँवपंचायत, राजा 
था राष्ट्रप्रमुख, गजटेड अफसर या पालियामेण्ट के सदस्यों द्वारा विवाह 
कराया जाता । किन्तु वैसा कहीं नहीं किया जाता। मुसलमान, ईसाई या 
और धर्मो में भी नहीं किया जाता, क्योंकि वे सारे वैदिक संस्कृति की ही 
फूटकर निकली शाखाएं हैं। 
विवाह में पराए युवक और युवती शारीरिक सम्भोग के लिए इकट्ठे 
रहने लगते हैं। वैसे देखा जाए तो लेंगिक सम्भोग एक घृणित व्यवहार 
है। इसी कारण विवाह के अतिरिक्त किसी स्त्री या पुरुष द्वारा एक-दूसरे 
को ढेढ़ी दृष्टि से देखना तिरस्क्ृत माना जाता है। ऐसे बर्ताव के लिए 
पालकों द्वारा, समाज द्वारा या पुलिस अधिकारी द्वारा दोषी ड्यक्तियों को 
डॉट-फटकार भी पड़ती है। बड़ों की अनुमति से परस्पर अनुरूप बर या 
वु यदि विवाह को वार्ताविमर् के पूर्व ही प्रेमचेष्ठा आरम्भ कर दें तो बह 
मो अयोग्य माना जाता है | सम्भोग एक प्रकार का पुरुष का सजी के ऊपर 
शारीरिक आक्रमण होता है। प्रजोत्पत्ति की यह एक ईप्वरीय यम्वणा है 
जिससे यह जोवनचक्र चलाया जाता है। अतः केवल उसी एक 


हि 
दर बिवाह कहलाने वाला सीमित और 
नो बैक 'इल्कृति द्वारा वैवाहिक जीवन की नींद 
जानी कर बई है। उस तियमबद्ध वैवाहिक जीवन में सम्भोग स्त्री पर आक्रमण 
प्राकृतिक विरास का एक सुखद मार्ग बन जाता है। इस 
कोमित लेगिक व्यवहार से बुदुम्ब और समाज बंधा रहकर सुख और 
ज्ञाम्ति का अतुभव करता है। इस एकम्रेव उ्युक्तता को छोड़कर शारीरिक 
म्भोग सब प्रकार से घृणित #्यवहार है। इसी कारण वैवाहिक न्‍नके 
आहर के लेगिक स्बस्धों पर समाज विविध प्रकार से तीत्र क्रोध प्रकट 
करण है। शोक शृक्म बिचार करने पर यह जान पड़ता है कि लेगिक 
व्यवहार का किसी भी तरह से समर्थन नहीं किया जा सकता । 
एक तो बात यह है कि लेगिक आकर्षण में डूबे व्यक्ति किसी 
पुष्पाप के काबिल नहीं रहते । अखण्ड और अनिर्वन्ध कामुक चिन्तन से 
>पक्ति कहा भी होता जाता है और निष्किय तथा उदासीन भी बन जाता 
ह। एक हो हरे में घोटियों के साव-साथ घोड़े वांध देने पर देखा गया है 
हा अम्मोग के चिन्तन से कृश होते जाते हैं। अत: घोड़ियों के तबेले 
'त॒ रक्तता अच्छा है। युवतियों की संगत में पुछष का भी यही हाल 
कु ड्यौ (कर हे मं स्त्री-पुरुषों का संव्धत और 
अलग-अलग प्रषा है। 
खागार दृष्टि से सोचने पर पता चलता है कि माया द्वारा निर्मित 
| स्तीयुर मे पी लाकब हा तो अन्य किसी आधार पर उस 
्् सप्मव॒ नहीं है। पाठक यह सोचें कि स्त्री के 
(कप के प्रति स्त्री वययों आकपित होते हैं जबकि दोतों के 



























पर आरोप-प्रत्यारोप आदि बड़े भयानक 
'अम्भोग को विवाह के घामिक बस्धनों 


श्र 

जीवन के लिए बड़े उपयुक्त और सुखद साबित होने के कारण ही बेवाहिक 
आारीर सम्बन्ध का अधिक-से-अधिक खुल्लमखुल्ला प्रचार कियाजाता है।। 
सारे परिचितों को निमन्त्रित किया जाता है, बाजा बजवाया जाता है, पटाने 
छोड़े जाते हैं और बारात को सारे नगर में घुमाया जाता है ताकि उसमें 
जतनिक भी गुप्तता न रहे और समाज उस युगल को इकट्ठा जीवन बिताने 
के लिए पूरी सुविधा और मान्यता देता है। इसके विरुद्ध विवाह बन्धन के 
बाहर के लेगिक व्यवहारों को कड़ी गुप्ता से निभाना पड़ता है क्‍योंकि 
उसमें सिवाय एक या दोनों व्यक्तियों के क्षणिक शारीरिक आकर्षण के अति- 
'रिक्त अनेक भयंकर परिणामों की लड़ी ग्रुथी होती है । 

अत: वैवाहिक सम्भोग और अवेवाहिक सम्भोग में वेदमस्‍्त्रों से या 
चैदिक संस्कार से कितना अन्तर पड़ जाता है। एक घृणित, त्याज्य, 
संकटमय, गुप्त, असम्य, आचरण वैदिक मस्त्रों के अवगुण्ठन से एक सुखद, 
समाजोपयोगी, समाजसुधारक, प्रकट स्वंसम्मत, सबमास्य व्यवहार हो 
जाता है । उन्हीं वेद-मन्‍्त्रों के कारण आंग्ल भाषा में विवाह को ॥८५१॥०६ 
नि वेदिग कहते हैं। 

इसी में बेद यंह देववाणी होने का अप्रत्यक्ष प्रमाण अस्तर्मूतः है।। उसी 
देववाणी के मस्त्रों से सारे मानवी व्यवहार पुनीत रखने से समाज में अधिक 
सुख-शास्ति और स्थैये रहेगा। 

विवाह बन्धन को #८०।०८८ कहते हैं। 00/ (लॉक) याति ताला। 
पति और पत्नी एक-दूसरे से कंकण से बाँध दिये जाते हैं, जैसे दो कैदियों 
को एक हथकड़ी से बांधकर ऊपर से ताला लगा दिया जाता है। 

ईसाई विवाहों में किसी एक की मृत्यु होने-तक विबाह बन्धत कायम 
रहेगा ऐसी चेतावनी ध्मंगुरु दम्पति को देता है। यह वैदिक परिपादी है। 
ईसाई परम्परा में तो पति-पत्नी स्यायालय द्वारा विवाह-विच्छेद करवाते 
रहते हैं। 

वर और बचु के वस्त्रों को गाँठ बांधकर विवाह विधि सम्पत्न कराने 
की बंदिक प्रथा अभी तक यूरोप के ईसाई लोगों में प्रबलित है। जुलाई, 
१६७६ में युवराज चाल्स का लेडी डायनां से जब विवाह हुआ तब अन्य" 
अन्य विधि जो बिविध व्यक्तियों को सॉंप दो जाती थी, उनमें वस्तों को 








हि 


आँठ बॉडने की विधि भी 
ल्‍्बंबाहिक गाँठ” (प्रआएओ हा! 


का हा जे स०5७800 (हसूबंड) कहते हैं। वधु का हाथ 


जाता है । अब बह यावज्जीवन 

बदके हाथ मं देकर दोषों को ., 33 (पत्ल से) बंध जाने के अर्थ 
के हुस्‍्तबंध” उफफ /हस्‌बंड” कहते हैं। 
जे बर या पति को ऑग्ल भाषा में "हस्तबंध ' उफ /हस्‌बंड कहते है 

को आंग्ल आपा में ब्राइइ्‌ (070८) कहते हैं। वह वधु का ब्रधू 

अपन्रंश बता। 

जी कल वर के साथ बैंदिक परिपाटी के अनुसार उसकी 
कुछ सहेलियाँ भेजी जाती हैं ताकि नए प्रस्वार्‌में बधु जब तक घुल-मिल 
जजाए तब तक पूर्वपरिचित सहेलियों के रथ वह सुल्ल-दु:ख की बातें कर 
सके । ठेठ यही प्रथा अभी तक यूरोपीय लोग ईसाई होने पर भी अपनाए 
हुए है। उन सहेलियों को ७0९४ पंत ब्ाति वधू की सहेलियां कहा 
जाता है। आजकल तो वधु के इवशुरालय में सहेलियाँ साथ नहीं जातीं, 
अधोंकि ईसाई बहू प्रेम विवाह करने वाली प्रौद़ महिला होती है, तब भी 
आधुत्तिक ईसाई विवाहों में वधु की सहेलियों की भूमिका एक द्शनी प्रथा 
के रूप में अभी भी कायम है। इससे प्रतीत होता है कि वंदिक संस्कृति की 
जड़ें यूरोप के लोगों के जीवन में कितनी गहरी ओर मजबूत हैं। 


घूंघट को जागतिक प्रथा 
जय ्‌ वस्तु जब किसी को सौंपी जाती है तो घ॑मण्ड या लापर- 
| नहीं जाती अपितु बड़ी नम्रता से शोभिव/त वस्त्रों से ढककर 
रे म है। उसी प्रकार वधु को उसके जन्म घर से प्रतिकुल 
को सुरक्षा, मान-सम्मान, जीवनपूर्ति आदि का वचन 
कुल से लिया जाता है। विवाह प्रसंग के मन्‍्त्रों में और विधि में, इन 
से अस्तर्भाव किया गया है। सोना, चाँदी या 
£कोमतो वस्तु के लेन-देन में जो गस्भीरता और 
'है वही सारी: बधु के लेन-देन में बरती जाती है। 


किसी सस्बस्थी पर सौंपी गई थी। उसीसे 
जैरिटल तॉट) यह शब्द प्रयोग आंग्ल 






श्र 
अतः बधु का सर या मुखड़ा कीमती और सुन्दर वस्त्रों (साड़ी; पल्लू आदि) 
जे ढककर उसे पति के जिम्मे सौंप दिया जाता है। यद्यपि आधुनिक यूरोपीय 
व्यवहार में स्त्रियाँ कभी पर्दा नहीं करतीं या घूंघट नहीं लेतीं तथापि यह 
देखने लायक बात है कि अर्वाचीन ईसाई वधू का चेहरा भी विवाहके समय 
आूंघट से टका होता है| उसे ब्हील (५७॥) कहा जाता है । 


ईसाईयों में घूंघट 
उत्तरी भारत के वंदिक विवाहों में वधु का चेहरा घूंघट से ढक दिया 
जाता है। महाराष्ट्र जेसे कुछ प्रान्तों में और कुछ जमातों में यद्यपि पूरा 
बेहरा ढकने की प्रथा आजकल देखो नहीं जातो तथापि उनमें भी सिरु से 
ऊपर तक साड़ी का पल्‍लू लेकर ललाट, गाल आदि लगभग ढक दिए जाते 
हैं। यह मनुस्मृति के अनुसार ही है। क्योंकि मनु महाराज ने कहा है 
आच्छाद्य चा्ंपित्वा च श्रुतिशीलवते स्वयम्‌। 
आहूय दान कन्याया ब्रह्मो धर्म: प्रकोतितः॥२७॥ 
इस उद्धरण का पहला शब्द है “आच्छाद्य” यानि “दककर" । कन्या 
का शरीर तो सवंदा ढका ही रहता है। अत; विवाह के समय "आज्छाद्ा/ 
यात्रि "चेहरे पर घूंघट लिए हुए”' ऐसा अर्थ है। 
यूरोप में भी मनुस्मृति विहित बंदिक संस्क्ति ही प्रचलित थी (इंसाई 
पसथ-अ्रणाली से पूर्व) इसका एक ठोस प्रसाण ईसाई विवाह विधि में भी 
बबु को जो घूंघट पहनाया जाता है, उसमें मिलता है। 
यूरोपीय स्त्रियाँ साड़ी नहीं पहनतों । अतः पहलू से सर ढकने काया. 
घृंघट से चेहरा ढकने का प्रइन ही नहीं उठता । वैसे भी प्रस्येक क्षेत्र में वगैर 
किसी हिचकिचाहट या लज्जा के यूरोपीय स्त्रियाँ पुरुषों जैसा ही कासर 
दस्पा करती हैं । तथापि विवाह के समय यूरोपीय स्त्रियों का बेहरा भी 
शुञ्र, पतली, पारदशंक मलमल से ढक दिया जाता है। मनु प्रणीत बेदिक 
बिबाह प्रणालो ही ग्रूरोप में अनादिकाल से श्रचुलित रहने का यह एक. 
बड़ा उत्तम प्रमाण है। + 
भारतौय संस्कृति में तो ''घूंघट पट खोलो” आदि गीतों में और बल. 
अजिब्र (सिनेमा), ताटक आदि में विवाहोपरास्त पति ने वृधु के चेहरे पर से 


क्र 
१३२ 


बूंघट दूर करना आदि ख्रकारों से घूँघट चिरपरिचित है, किम्तु ईसाईयों में 
अूंघट, विवाह विधि में आवदयक समझा जाता है, यह बात जनसाघारण के 
अयान में नहीं आती। मी 

में तो कहना ही क्या है। उनमें तो युवतियों के विवाह के 
पृ से ही बुक से जहरा जो ढक जाता है वह जीवन के अन्त तक ढका हो 
रहता है । 


प्रातृूमनल 

विवाह सम्बन्ध को आऑस्‍्ल परिभाषा में 780॥70073[ कहते हैं। वह 
वृण॑त्या "मातृ-मनल” संस्कृत शब्द है । मातृत्व प्राप्त हो इस हेतु से किए 
जाने बाले विवाह सम्बन्ध को “मैंद्रिमोनियल” उर्फ मातृमनल यह कितना 
अधेपूर्ण दब्द है। उसके विपरीत कौमार्य के लिए आग्ल भाषा में 
अजितिटी (५॥६४0/)) शब्द है । बह भी पूर्णतया संस्कृत “वर्ज्यं जननम्‌ 
डति” (जहाँ जनन वर्ज्यं है) ऐसा समास है। 


संयुगल 


आल भाषा में बेवाहिक सम्बन्ध को (00708»। कहते हैं। उनका 
उच्चार "कॉँज्युगल” किया जाता है। किन्तु ऑग्ल वर्णमाला में "८" 
अक्षर का 'स' उच्चार होने के कारण ००॥ को यदि 'सं” कहा जाए तो पूरा 
आन्द संजुगल उर्फ संयुगल ऐसा पूरा संस्कृत है। पवित्र उद्देश्य से बनाया 
पति-पत्नी का जोड़ा यही “संयुगल” उर्फ संजुगल: शब्द का अर्थ है। 


अर 


बैंदिक विवाहों में आमन्त्रित लोग वर-बधु पर मंगल कामना हेतु 
शंख चावल के दाने फेंकते हैं जिसे अक्षत्‌ कहते हैं। तवदम्पति 
शशि न रहे इस उद्देष्य से सींचे दानों को अक्षत कहते हैं। 
छ् 'धाश्बात्य लोगों में अभी तक यह प्रथा ज्यों-की-त्यों चली आती 


3 १६ अप्रैल, १६५६ के दैनिक में एक समाचार छपा था कि विस्बलइत 


जब 
टेलिस पदु बधु क्रिस एबट्‌ का पुरुष टेनिस पदु जॉन लॉयड से जब अमेरिका 
के फोर्ट लॉडरडेल नगर में विवाह सम्पन्न हुआ तो शाम के 3 बजे दे ॥ 
झ्ारे निमन्त्रित लोग उपस्थित ये। इतने में किसी ने रुप्रण दिलाया कि 
«अरे चावल (अक्षत्‌) लाना तो भूल ही गए” । तुरन्त किसी को कार 
अं भेजकर चादल की छह थैलियां मंगाई गईं । वे दाने सबको बांढे गए 
और उपस्थित लोगों ने नवदम्पति पर उस अक्षत्‌ का वर्षाव किया । आज- 
कल कहीं-कहीं कृस्ती विवाहों में चावल के बजाय बारीक काटे कागजों का 
चूरा ही बर-बधु पर बरसाया जाता है। यह उस अक्षत्‌ की प्रथा का आधु- 
निक दिखाऊ अन्धानुकरण कहा जा सकता है। 


इस्लामी निकाह में भी अक्षत्‌ 

यद्यपि भारतीय मुसलमान, निजी प्रथाएँ हिस्दुओं से यानि काफिरों से 
वृर्णतया भिन्‍न हैं, ऐसा: दुराग्रहपूर्ण प्रतिपादन करते रहते हैं तवापि यह देखा 
गया है कि कई मुसलमान दम्पति ब्राह्मण से टीका लगवाते हैं, कई देवी पूजन 
करते हैं, कई गणेश के चित्र से मण्डिल निमस्त्रण-पत्र छपवाते हैं। इन 
ब्रधाओं से सुविचारी मुसलमानों ने जात लेता चाहिए कि उनके परिवार 
कभी हिन्दु थे । अतः उन्होंने दुबारा हिम्दु वन जाता चाहिए। इतिहास की 
उथल-पुषल में उनके अभागे हिन्दु पूरवंज इस्लामी आक्रमणों में पकड़े गए 
और छलबल से मुसलमात बता लिए गए। उस संप्तय हिन्दू समाज मी 
इतना कर्मठ था कि मुसल मानों के सम्पर्क में आए. हिन्दुओं को मुसलमान 
ही समभक्र दूर रखा जाता । अब यह बात नहीं रही । जाति और श्रम के 
बस्घन ढीले होते जा रहे हैं। अतः मुसलमान बने परिवारों को हिल्दु समाज 
में बापस लौट आना चाहिह। 

बैदिक बिवाहों में पति के घर में प्रवेश करते समय, देहली पर रखे 
चावल से भरे पात्र को वधु पैर से दुकरा देती है। उससे उस कक्ष में चावल 
बिखर जाते हैं जिससे यह सूचित किया जाता है कि वधु के आगमत से घर 
में घनघान्य की कभी कमी न पड़े और वधु का गुह प्रवेश उस परिवार के 
लिए भाग्यशाली साबित हो। 

मुसलमानों में भी यह प्रथा पाई जाती है [जिससे स्पष्ठतमा यह जानः 


ख्रदेश की जनता दात-प्रतिशत मुसलमान बन गई। 


अड़ता है कि जिस-जिस ' पदक विवाह पढति ही प्रचलित वी। 


उन प्रदेशों में इस्लाम पूर्व समय 


थे के विवाह का वर्णन कुछ वर्ष 
व अनुसार अफगानिस्तान के पहाड़ी जा 
में हुंआा नाम की एक रियासत है। इस्लामी आक्रमण के समय से यात्ति 
क्षगभग ६०० बर्षे'पूर्व उस रियासत की जनता छलबल से मुसलमान बनाई 
गई। तब भी उतके राजा को #राम” ही कहा जाता है। उस राजा ने 
आगाखात चौथे की विवाह विधि में नववधु के प्दापंण से बिखरने के लिए 
चावल के साथ पचास मोती भी बल्दो थे। आगाखान ईरान के नागरिक हैं 
और उतके इस्माइली अनुयायी शियापन्‍्यी हैं। 
हेसे प्रमाणों से पता चलता है कि कस्ती और इस्लामी विवाह संस्कार 
भी मूलतः बेदप्रणीत संस्कार ही हैं। इससे हम एक और व्यापक निष्कर्ष 
अह तिकाल सकते हैं कि वैदिक परम्परा की मान्यतानुसार कृतयुग से ही 
बेदप्रणीत संस्कृति का आरम्भ हुआ । अत: उसी के अन्तगंत बेदिक पाणि- 
अहृण संस्कार के प्रमाण उत लोगों में पाए जाते हैं जो अपने आपको ईसाई 
था इस्लामी कहला रहे हैं। 


कुमारो और सो भाग्यवती 


बैदिक प्रथा के अनुसार महिला अविवाहित है या विवाहित यह समाज 
को स्पष्टतयां विदित कराने के लिए उसे कुमारी या सौभाग्यवती कहा 
कह! किक युग 2 अय के अधिकारों की माँग करने वाले कुछ 
्रधा को पक्षपाती समभते हैं। उनका कहना है कि यदि पुरुष की 
विवाहित या अविवाहित अवस्था का उल्लेख उसके नाम से जोड़ा नहीं 
जाता तो महिला के नाम से क्यों जोड़ा जाता है ? न 
हा हर छोटी-मोढी बात में स्त्रियों के प्रति अन्याय, अपमान और पक्षपात 
आशंका उठाना अज्ञान और तकंहोनता- का लक्षण है। महिला की 
विवाहित, अल 'था विधवा अवस्था का उल्लेख उसकी भलाई के हेतु 


किड &: आप्तेष्टों को पता लगे कि उस नारी को किस 


श्र 
अकार के सहाय्य या संरक्षण की आवश्यकता है। स्मृतिकार 
बाल्योवस्था में पति का और ब॒द्धावस्था में पुत्र का, अतः लकी क 
बेसहारा रखना या रहने देना उचित नहीं । उसी सूचना के अनुसार स्त्री के 
नाम के साथ उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसके ऊपर है यह समाज'को 
विंदित कराने के लिए उसके नाम के साथ कुमारी, सौभाग्यवती या विधवा, 
श्रीमती यह विशेषण जोड़े जाते हैं। 
लज्जा, विनय, किकक, भय, पराधीनता, आकर्षण के कारण दुष्टों के 
अंगुल में फंसाए जाने की शक्‍्पता आदि कठिनाइयाँ जैसे नारी जीवन में 
होती हैं बैंसे पुरुष जीवन में नहीं, इसी कारण पुरुष की वेवाहिक अवस्था 
उसके नाम के साथ कही नहीं जाती । 

“सौभाग्यवती ” यह विशेषण लगाने से समाज को यह भी सूचित किया 
जाता है कि वह स्त्री विवाहित होने के कारण उसके प्रति भगिनी, माता, 
कम्या या बहू समभकर ही देखा जाए, उसे बुरी दृष्टि से कोई न देखे। 
कुमारी यह विशेषण लगाने से युवती को योग्य वर ढूंढ़ देने का स्मरण सारे 
समाज को रहता है। 

अब रही विधवा की बात । विधवा का मुँह तक नहीं देखना चाहिए- 
हेसे उद्गार कभी-कभी सुनाई देते हैं। वे सबंधा अयोग्य हैं। घर-घर में 
विधवा बहनें और माताएं होती हैं। उनके रहते हुए कौन कह सकता है 
कि विधवा का मुँह तक नहीं देखना चाहिए। अज्ञानी या अविचारी लोग 
ही ऐसे निरगल विचार प्रकट करते हैं। 

“विधवा का मुँह तक नहीं देखना चाहिए” इस उद्गार का वास्तविक 
अर्थ यह है कि जहाँ तक हो सके अधिक समय न बिताते हुए विधवा स्त्री 
का पुनः विवाह सम्पन्न करा देना चाहिए ताकि वह निराधार और 
निराश्चित न रहे और उसका जीवन तिरषक, दिशाहीन और नीसस न 
बने । 


बुजुर्गों द्वारा हहराए गए विवाह 
कुछ वषे पूर्व कुनबे के ज्येष्ठ व्यक्ति ही. बालक-बालिकाओं को वगर 
शुक-दूसरे से मिलाए और उनकी सम्मति बिता ही उन्हें विवाहबद्ध करा 





बर्षों में ऐसे ही विवाह होते हैं। 
क्लब जी मर तो कुलबे के उ्येष्ठ लोग ही 
«22 कक कह दुकदूसरे को मिलाते हैं ओर उनकी. 
जो कम्मति प्राप्त की जाती है। या प्रौढ़ स्त्री-पुरुष अपने 
हे 77077: केवल उसकी झूचना दी जाती 


है यूरोप में फैलता जा रहा है जिसमें 
झम्मति या बन्धत या नियम 
तियाँ या प्रौढ़ स्त्री-पुरुष 
रहकर भी ल॑ गिक सम्बन्ध 
रे है। ऐसी ब्यवस्था (या अव्यवस्था 2) हे लेंगिक रोग या अन्य रोग 
कंसने की सम्भावना है जिससे मनुष्यजाति बरीर से दुबंल, रोगी, कुरूप, 
अपँग जौर मत्वबुढधि, अल्पायुपी आदि होते की शक्‍्यता है। बालकों के 
आालन-ओषण की व्यवस्था टूटकर वे मानसिक असस्तुलन से पीड़ित होंगे। 
एक हैं सत्र पर अनेक पुरुष सुब्घ होते 'की सम्भावना से आपसी शत्र॒त्व 
अहकर दंगाकताद को वृद्धि होगी। अनिबंस्ब सम्भोग की अनुकूलता 
अलौठ होते पर समाज में कामुक प्रवृतियाँ बढ़ेंगी और संयम या विषयोप- 
आएं है अलिप्त रहने की प्रणाली मिट जाएगी । 
| बुक युवतियों का स्वेच्छानुस्तार विवाहबद्ध होना या विवाह के बिता 
ता-इसके पीछे जो विचा रघारा है वह वैदिक संस्कृति 
झे बिल्लुल मिलन है। आधुनिक पारचात्य इस्ती व्यवहारों 
ह भागी प्रतिपादन करते दिलाई देते है कि प्रोढ़ व्यक्त 
हे आरा लेगिक सम्बस्ध रखने सम्बन्धी 
+ 
का यह कहूना है कि युवक-पुवतियों को मत- 
तिबन्धित दब कि उ्से/समाज़ के ऊपर 











] 
है कि प्रौढ़ व्यक्ति अपने शरीर का 


१३५७ 
जता चाहे प्रयोग कर सकता है। उसमें समाज को या बुजुर्गों को हस्तक्षेप 
करने का कोई अधिकार नहीं । 

इसके उत्तर में वैदिक संस्क्रति का कहना यह है किशरीर भत्ते ही उस 
व्यक्ति का हो किन्तु जब तक वह व्यक्ति समाज में रहता है उसे निजी 
शरीर से मनमाना व्यवहार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती । जैसे 
एक आम सड्‌ जाने से उसके संसर्ग से अच्छे आम भी सड़ने लगते हैं, एक 
भूत शरीर कहीं पड़ा हो तो उससे कई रोग कल सकते हैं, उसी भ्रकार 
अतिबेन्ध लेंगिक व्यवहार से सारे समाज में रूढ़ियाँ तोड़ने की भावता 
बढ़ेगी तथा शारीरिक और मानसिक रोग भी फैलेगे। 
टेसे अनेक दुष्परिणामों को टालने के हेतु ही वैदिक संस्कृति ते पोड़श 
संस्कारों की योजना की है। उस नियमावली के अनुसार समाज का एक 
अंग होने के कारण व्यक्ति को समाज के बन्घन में ही जीवन बिताना 
बाहिए। इस दृष्टि से व्यक्ति का जीवन शकट को जोते एक घोड़े जैसा है। 
नियत बन्धनों में नियत मार्ग से ही जाना उसका कत्तंव्य हैं। युवक-युबतियों 
के सम्भोग से सशक्त, सद्‌गुणी और कर्तृत्वशाली श्रजा का निर्माण हो यही 
विवाह संस्था का उद्दिष्ट होने के कारण युवक-युवतियों के शारीरिक 
आकर्षण या यौवन प्रवृत्तियों पर बैदिक नियमों को रोक लगा दी गई है। 
सामाजिक व व्यक्तिगत आचरण के श्रेष्ठ आदर्श स्थापित करना और 
मानबजाति को सम्पन्न, सद्‌गुणी, दीर्घायुवी, शक्तिमान, स्वरूपबान और 
सदाचार-सम्पस्न बनाते का वैदिक संस्कृति का आदर्श मनुस्मृति में स्पष्ठतया 
अंकित है। उसमें कहा है-- 
अस्पद्देश प्रसूतस्थ सकाशात्‌ अप्रजन्मतः। 
सव॑ स्व चरित्र शिक्षे रन्‌ पृथिव्यां सर्व सानवः॥ 
यानि “इस भूत्रि में हम जो आदर्श आचरण और गुणों के व्यक्ति तैयार 
करा रहे हैं वे इसलिए कि बे सारे मानवों को आदक्ष॑भ्ूत्‌ हों !” 
युवक-युवतियों के विवाह सम्बन्ध सोचते समय दोनों कुद्म्ब के बुजुगं 
लोग बंद्य और ज्योतिषियों का भी मत लेते ये । अरत्येक घराने के ज्योतिषी, 
पुरोहित, वैद्य आदि निश्चित होते थे । 





हर ३८ 
औदिक परम्परा में फल-ज्योतिष का महत्व 
आ्राचीत बैंदिक परम्परा में ज्योतिषियों का बड़ा महत्व है । उस समझ 
ज्योतिषी भी निजी शिया मं पूर्णतः पारंगत होते थे। हर एक राज- 
बराने के तथा रईसों के अपने आश्चित ज्योतियी होते ये जिनका यह कत्तंब्क 
ऋरता था कि वे उस कुट्स्‍्व के सारे व्यक्तियों की जन्मकृण्डलियों का 
निरीक्षण, अध्ययन आदि करते रहें और विदोष संकट या समृद्धि के योगों 
के बारे में गूहस्वामी को सावधाल करते रहें। 
इस्लामी तवारीखों में फलज्योतिष का बार-बार उल्लेख आता है। 
सुहम्मद बिनकासिस, महम्ृद गजनवी, मुहम्मद गोरी, तैमूरलंग, बाबर 
आदि खूँस्‍्वार इस्लामी आक्रामकों के पंस्मरणों में ज्योतिषियों से वार्ता- 
विमश करके हीं हमलों की या वापसी की योजना बनाई जाने के उल्लेख 
हैं। इस्लाम में था ईसाई धर्म में न तो कम सिद्धान्त माना जाता है न पुन- 
जंस्म। जतः उनमें फलज्योतिष का कोई स्थान नहीं। तब भी इस्लामी 
लवारीखों में बार-बार आने वाले ज्योतिषीय उल्लेख यह सिद्ध करते हैं कि 
मुसलमान बनाए जाने के पूर्व उनके प्रदेशों में सवंत्र बेदिक संस्क्रति ही थी। 
जप कह का ज्योतिषीय पुस्तकों में गृहदेवताओं के चित्र आदि 
पाए जाते हैं। ऐसो पुस्तक इस्तम्बूल, काहिरा आदि के संग्रहालयों में 
विद्यमान हैं। 
, कोई यस्त्र बनाने के पूर्व जैसे उसका ढाँचा कागज पर रेखांकित किया 
जाता है बसे ही जब विविध मानव जम्म लेते हैं तो उनके व्यक्तिप्तत्व का 
रैश्लांकत उनके जन्म समय के ग्रहयोगों में पाया जाता है । प्रत्येक मातव का 
अ्यक्तिमत्व उसके अन्दर की यस्त्र सामग्री पर तिर्मर करता है। उसका 
अस्तिष्क, हृदय, श्रवणयन्त्रणा और अंतड़ियों की पाचन-प्रणाली आदि 
अल्दहती यन्‍्तरणा पर व्यक्त का रंग-रूप, चपलता आदि निर्भर करता है। 
सा व कप 'पद्धति से उसकी जन्मकुण्डली में आलेखित 
बचा जी (वृष होगा कस उप का वृक्ष निकल आएगा ? वह कितना 
जो दा कार के आएंगे यह बातें 
तक बीजों को ज्योतिषी: देखकर । उसी प्रकार कुण्डली देखकर 
(व्यक्ति के जोबत को भविष्य की घटनाएँ कवन कर सकता 





श्र हि 
है। किल्ठु आज इतने प्रवीण ज्योतिषी मिलना कठिन है। 
इस सन्दर्म में हम डॉक्टरी विद्या, आयुर्वेद और फलज्पोतिष की 
कर सकते हैं । डॉक्टरी झ्षास्त्र में मनुष्य शरीर की विविध नालियों का | एक 
ढाँचा समभकर उसमें निर्माण हुई रुकाबटों को दूर करने का यत्न किया 
जाता है । आयुर्वेद द्वारा इस नालियों के ढांचे में बात-पित्त-कफ आदि काः 
सन्तुलन किस मात्रा में बिगड़ा है उसका बिचार होता है । फलज्योतिप में 
तो उससे भी आगे बढ़कर केवल शरीर ही नहीं अपितु व्यक्त, मन, बुद्धि; 
रंग, रूप, कद, व्यवसाय, प्रवृत्तियाँ, प्रारब्ब, संचित, भूत, भविष्य आदि 
समस्त बातों का विचार किया जाता है। 
इस सर्वकष विद्या द्वारा किसी युगल से संतति किस प्रकार की होगी 
इसकी भी अटकल लगाई जा सकती है । प्रजोत्यादन की दैवी प्रक्रिया सुचारू 
रूप से चलती रहे इसो एक दृष्टि से स्त्री-पुरुषों का शरीर सम्भोग एक 
धार्मिक कत्तंव्य बन जाता है, अन्यथा वह केवल अइलौल, दुगन्घयुक्त, संकट 
तथा संघर्षमय व्यभिचारी व्यवहार है यह हम ऊपर स्पष्ट कर चुके हैं। वह 
कत्तंव्य स्त्री-पुरुष निभाते रहें इस हेतु ईश्वरीय माया के जादू से उस दरीर- 
सम्बन्ध में एक मनलुभावनी, रोमांचित अनु भूति भी जोड़ दी गई है जिसके 
नश्षे में समाज भी युवायुगल के शरीर सम्भोग को एक अनिवायें कर्त्तव्य 
मानकर प्रतिष्ठा और सुविधा प्रदान करता है। 
तथापि उस सम्बन्ध को कड़े नियमों में बंधा रखने के लिए वेदविहित 
विवाह संस्कार का गठन किया गया है । यूरोप के लोगों में, झस्ती बनने के 
पूब स्त्री-पुरुष सम्बन्धों की बाबत कड़े निब॑स्थ लगे हुए थे इसका श्रमाण 
कृस्ती घम्मंगुरु पोप उफ पापह महाझ्यय के बकतब्पों में मिलता है । समय-समय 
पर पापह महोशय विवाह-विच्छेद या गर्मपात आदि की बढ़ती कुरीतियों के 
विरुद्ध गरजते रहते हैं । क्योंकि ऋस्ती बनाए जाने के पूर्व वह प्राचीन वैदिक 
शांकर धर्मंपीठ था । इसका अधिक विवरण इस ग्रन्थ में अस्यत्न दे रखा है। 
मुसलमान तथा कृस्ती बनने के पश्चात्‌ उन लोगों में वैदिक विवाह 
बन्धन सब ढीले पड़ गए हैं। मुसलनानों में तो अनेक बहानों पर अनगित्त 
स्त्रियों से सम्बन्ध रखने पर कोई रोक-ठोंक है हो नहीं। इसका प्रत्यक्ष 
उदाहरण इतिहास में उल्लिखित अस्ंब्य युस्तात, बादशाह, दस्वारी, 


ही. श्र 


जेताती, फकौर आदि के जनानखाने के पाँच हजार, पन्‍्द्रह हजार आदि 
संख्या में पाया जाता है। 
उधर कृस्तियों में भी एक विवाह तोड़कर दूसरा विवाह करने को 
अ्रक्रिया शर्नें: श्नें: बढ़ रही है। इतना ही नहीं, विवाह बिना ही शरीर 
सम्भोग करने की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। केवल यही नहीं अपितु पाइचात्य 
देशों में अप्रकट रूप से पुरुष-पुरुष युगल या नारी-नारी युगल समलिगी 
सम्भोग करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। उनकी यह प्रवृत्तियां मास्य 
करने वाले कायदे-कानून कस्ती सरकारों ते भी पारित कर दिए हैं। यह 
समलिगी सम्भोग की निजी प्रवृत्ति या अधिकार सब जनों को विदित हों 
इस दृष्टि से वह व्यक्ति पाइचात्य देशों में एक कान में एक मणि पहनते हैं 
ताकि सर्माजचारी लोग उसकी विशिष्ट प्रवृत्ति जानकर उससे मेल-मिलाप 
कर सके। 
इतती लेगिक स्वतस्त्रता व्यक्ति को बहाल करने वाले अमेरिका देदा 
मेँ 08 (&०4१०॥९०१ ॥फशणाल ऐलीलंट०८/ 99072) नाम का 
एक भयातक रोग फैल रहा है जिसके कारण शरीरान्‍्तगंत रोग प्रतिकार 
क्षमता तष्ट होकर व्यक्ति सड़-गलकर मर जाता है। मृत शरीर के समीप 
जाते वाले किसी भी व्यक्ति को वह रोग हो सकता है इस भय से ॥॥05 
से मृत्यु आई ऐसी आशंका या अफवाह खुनने पर उस शव का अंत्यविधि 
तक करने को कोई तैयार नहीं होता । 
यही सब भावी भीषण परिणाम सोच-समभकर वेदों पर आधारित 
विवाहविधि व आचारसंहिता बनाई गई है | उसे ठुकराने वाले ईसाई, 
ऋस्ती जादि जो नए-तए धर्म निकले हैं, उनके अनिबंन्ध व्यवहार के भीषण 
परिणाम अभी-अभी ज्ञात होने लगे हैं। यदि यही कुरीतियाँ बढ़ती रहीं तो 
आनव॒बंश का बढ़ा भयातक और दुःखी अस्त होने की सम्भावना सामने 
दिखने लगी है। 
. दूसरा भी एक संकट मानव जाति का ताश कर सकता है । वैदिक 
संस्कृति में गोबर, शोमूत्र, कड़वे नीम का तेल, भिलावा और काजू का तेल 


कह का प्रयोग होता था । अब सत्र बुआई से मण्डी में घान या भाजी ले 
जाने के समय तक उन पर कौटनाशंक (/)0)]) आदि रासायनिक मिश्रण 
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छिड़के जाते हैं, खेतों में रासायनिक खाद डाले जाते हैं। अब शास्त्रीय जाँच 
से येह पता चला है कि माताओं के दूध में और स्त्री-पुरुषों के शरीर में के 
रसायन लाद्य पदार्थों द्वारा या पानी द्वारा पहुँचकर मानव को रोगी तथा 
अल्पायु बना रहे हैं। 

प्राचीन संस्कृत ग्रस्थों में लिखा है कि कलियुग में पाप की मात्रा सर्वत्र 
इतनी बढ़ जाएगी कि उसका भार सहन न होने के कारण पृथ्वी भी कंपित 
हो उठेगी । वह भविष्यवाणी सही उतरते हुए हम देख रहे हैं कि कारल्लानों 
के घुएँ से हवा दूषित हो रही है, गन्दी नालियों से नदी और सागर तक का 
जल मलीन हो रहा है, रासायनिक प्रयोगों से अनाज और पानी खराब हो 
रहा है और अनिबंन्ध ले गिक व्यवहारों से मयातक रोगों का प्रसार होने की 
सम्भावना दिखाई दे रही है ।इत संकटों से बचने का एक ही मार्ग है विश्व 
अर में सनातन, आर्य बेदिक धर्म की आचार-प्रणाली लागू करता। 


क्षत्रिय घरानों का विवाह सम्बन्ध 


भारत में हम देखते आ रहे हैं कि यद्यपि विविध रियासतों के शासन 
करने वाले राजपरिवार बंगाली, मराठी, गुजराती, हिन्दु, नेपाली आदि 
मिस्त भाषा-भाषी ये तथापि वे निजी कुमार और कस्पाओं का विवाह 
प्रान्तीय भाषा बोलने बाले व्यक्ति से न कराते हुए अन्य राजकुल के क्षत्रिय 
राजकुमार या राजकुमारी से ही कराते ये यानि वहाँ भाषा का प्रइन गौण 
होता था, अपितु छत्रधारी क्षत्रिय कुल का महत्व अधिक सममा जाता था। 

ठीक यही प्रथा यूरोप के इतिहास में भी दीखती है। वहाँ के ग्रीस, 
स्पेन, फांस, पोर्चुगाल, जमंनी, रशिया, इंग्लैण्ड आदि के राजकुल एक-दूसरे 
से विवाह सम्बन्ध जोड़ा करते। मद्यपि दोनों में शत्रुता या विरोध हुआ 
करता । अत: यह प्रघा भी प्राचीन विश्वव्यापी वेदिक प्रथा का एक मोटा 
प्रमाण है। 


है 


ह, 


वैदिक संगीत का विश्व प्रसार 












दबाव के प्रारम्भ से सर्वत्र वैदिक संस्कृति हो प्रचलित कर इस तथ्य के 
हम जो सर्वांगीण प्रमाण इस ग्रन्थ में उद्धुत कर रहे हैं उनमें संगीत का भी 
अल्तर्भाव है। सर्वत्र बैंदिक संस्कृत ही थी अतएव वैदिक संगीत ही पाश्चात्य 
आदि सभी गायन-बादन पद्धतियों का मूल स्रोत रहा है । इसके प्रमाण हम 
इस अध्याय में प्रस्तुत कर रहे हैं । 
अँदिक संगीत के सूत्र सामवेद में पाये जाते हैं, अतः सामवेद ही 
आतबी संगीत शास्त्र और कला का मूल स्रोत है। 
सर्व विद्या और कला के देवतुल्य प्रमुख सृष्टि उत्पत्ति के समय स्वयं 
अरमात्माके मार्रादश्श में तैयार हुए जैसे किसी राज्य यस्त्र णा द्वारा विविध 
आल्लाओं के विद्यालय शुरू करते समय विश्येष प्रशिक्षण पाये हुए तज्ञ उनमें 
िपुक्त किए जाते हैं। धू्णं आनी अवस्था से मानवी जीवन का प्रारम्भ 
हुआ यह बंदिक धारणा पूर्ण रूप से हो है। पाइ्चात्य धारणा एकदम उल्टी 
है। प्ूरोपरीय विड्वात भ्रतिपादत करते हैं कि बन्दर से बनमानुष बता और 
बह अपते-आप ग्रगति करता चला गया । यदि यह सही होता तो विद्यालयों 
केवल छात लाकर छोड़ देते तव भी चल सकता था। वे अपने-आप 
विद्वान बत सकते थे । क्योंकि बनमानुप की अवस्था से आजकल का शहरी 
 म् प्रगत होता है। किन्तु ऐसा नहीं होता | बारह- 
 खहटी के स्वर मे पी-एच. डो. तक तज्ञों के मार्गदर्शन में ही हर एक को 
आह हक) पका के के कहता अत 
+ र देबदत्त तज ये गन्ध्व । उन्होंने 
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रप्तसुरों से वंदिक संगीत की शिक्षा समस्त सानवजाति को दी ॥ अत; के 
कष्तसुर ही सारे मानवों के संगीत शिक्षा के मूल आधार बने हुए है 

इसके सम्बन्ध में |9080 .८8(06 (पृष5 २६७) तामक ग्रन्थ के 
जर्मन लेखक ७४८७८ लिखते है--0० सा|06७ ३८७6 $8न००8४०॥8०७8- 
08-0९० ॥85 ७०था 0००५९6 9]80 ७): तो एशञंड0% हाल प्‌ 
न मा आम न 
ऋच्छा घा6 ४३५ व ध०4७००१ ७५ 09640 8०००0 8०0 
फल रण 4०यवनांन३-३०-०५४,. ह९छा 6 '(0कण' 
6940 (छएलाला हाथाणा3, ला?) ह॥00) 8065 ७४०८ 0 
इक्ाडतां( हाथ 78 206 शक्कता। डाथाणगा॥ ॥७6ै 45 005 3६ आइए 
६९४॥0007) रे धार 00:89 ग्रांह।.. ण॑_ 00४ एए०ए९आ॥ 5९४० 
$९४०॥ 00।८४---याती (बंदिक) "सा-रे-ग-म-प-ध-ती सप्त सुरों के ही 
दो -रे-म-फ-र ईरानी रूप हैं। गीड़ो द अरेज्जो तामर के पाश्चात्य 
व्यक्ति ने ईरान से उन सप्त सुरों को उठाकर यूरोपीय संगीत में दो-रेल्मी> 
फासोल-लो-ती उच्चारण से प्रचलित किया । और तो और गीडो जिस 
स्वस्समु्चय को "गास्मा” नाम देता है (फ्रेंच भाषा में जिसे ग्रास्म और 
आंस्ल में गे मट कहते है।) बह भी संस्कृत "प्रास्म” और प्राकृत 0७०३ 
का ही रूप है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पाइ्चात्यों के सप्त सुर स्ारदीयर 
सप्तसुरों पर ही आधारित हैं ।” 

बैबर का कथन सही है । किल्तु उसके कपत का ऊपर उद्धृत किया 
हुआ आजिरी वाक्य हमारी दृष्टि से अ्रमप्रूण है। बतंमात सारे बिदातों 
का मत॒शिल्कुल वही है जो वेवर का है | विश्व ने जहाँ कहीं भी वैदिक 
संस्कृति के अवशेप दिखे वे उस श्रदेश में भारत द्वारा/भ्रविष्ठ किए:गए। 
उप्चसे कई अज्ञानी और क्रोधी लोग ऐस्ली अटकल बाँघते हैं कि जैसे ईसाई 
लाथी लोगों ते छलबल से निजी धर्म लोग्रों पर थरोपे, उसी प्रकार: 
ञ्‌ अत्रिय भी उनके समय के अत्याचरी, आक्रामक -होंगे ज़िर्होंते 
निजी वैद्विक ध्म पराए प्रदेशों पर थोपा होगा। $ 
से इथी प्रकार का दूसरा एक अज्ञाती बिद्वातों का बगे,है जो भारत के 
दिक क्षत्रियों को आक्रमण का दोषी तो नहीं: ठहद्ाता, किल्लत: वे बह। 



























तल रेंगएं रही जी वैदिक पर्मे के चिह्न दिखा ई दें बह 


आषो-अधूरा अटकलपच्चू वे लगा' 
आख ैगगार हक काज मंद पी जांपान पर निजी सस्ा 
जहाँ ढाल सकता तौ उस समय भारत का प्रभाव 
वर कँसे पड़ा होगा दा तकंसंगत 
जया स्पष्टीकरण यहाँ देना ॥ * 
नहौह की को यह स्पष्ट कर देना आहते हैं कि वेदिक संस्कृति 
अत्य धर्मों की आतिं किसी ने किसी पर छलबल से थोपी नहीं यी। वह तो 
जस्मजात, देवदत्त संस्कृति थी जिसमें कलियुग के आरम्भ टक सारे मानव 


पत्ते मौर फूले। 

'युद्ध के अपार संहार से बह संस्कृति विश्व के अन्य भागों 
से तष्टप्राय: हौकर केवल भारत में ही अलती रही | अतः विश्व के अन्य 
प्रदेश के लोगों को पदा-कदा उतकी लुप्त विद्याओं और कलाओं को पुन- 
'एरजौदित करते की इच्छा या आवश्यकता होती थी तो वे भारत के पंडित 
लोगों को बढ़े सम्मान से ले जातें। अतएव ऐसा नहीं समझना चाहिए कि 
एव में सब्ंप्र थम सम्यता का उदय भारत में हुआ और यहां से अन्यत्र 
अस्यता कैली | समझता यह चाहिए कि जो वैदिक सम्यता अन्‍य भागों से 
ऑडित होकर लुप्त हो गई वह भारत में बच जाने के कारण भारत द्वारा 
अख्य भा में सुप्त बेदिक संस्कृति का जीर्णोद्वार किया जाता था। 
दा इसे हम बाढ़ का उदाहरण दे सकते हैं। मानों कि एकाएक अपार 

हूं, हिमपात हुआ, नदियाँ, नाले आदि जल से भरकर बहने लगे तो 
सर पानौशाती हो जाएंगा। कुछ दिन पश्चात्‌ बाढ़ का पानी वह 
आएगा, भ्रूण हो जाएगों। किन्तु तालाब, सरोवर, कुएँ, नहर आदि 

भरे पे उत्ी मर जलाय े बी आटि के लिए दम की वि 
की आएगी। तालाब आदि आदि के लिए भूमि की सिंचाई 
का पानी वही होगा जो अन्य भूमि पर से वह 


गया था किन्तु जलाशयों 
बात ध्यात में रहे। मैं टिका रहा। बैंदिक संस्कृति की बाबत पही 
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सामवेद ही सारे बैंदिक संगीत का मूल ग्रन्थ है। उसी से पाइबात्य 
क्गीत तिकला । इसका एक प्रमाण यह है कि सप्तस्वरों के समान 
वाश्चात्य संगीत की सारी परिभाषा बेदिक, संस्कृत ही है। जैसे ईसाई घर्म 
अन्य बायवल के प्रत्येक इलोक को साम (७४9) कहते हैं, जो इस 
कारण कि यूरोप में भी हस्त काल से पूबं "साम” का गायन ही होता था। 
अंदिक संस्कृति में नृत्य, गायन, चित्रकारी, काव्य, नादूय आदि का 
बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। सब विद्याओं के साथ वे कलाएँ भी परमात्मा 
की देन मानी गई हैं। ब्रह्म; विष्णु, महेषा ही संगीत के मूल त्रोत हैं। 
बहा साम गाते हैं, विष्णु मुदंग बजाते है और नटराज शिव नृत्य करते 
हूँ । कृष्ण मुरली बजाते हैं और सरस्वती बीणा बजाती है। 
आदिक गायतकला के स्वर, ताल आदि निश्चिचत होते हैं। छह मूल 
रागों से १२६ रागिनी (कन्याएँ) और पुत्रों का निर्माण बताया जाता है। 
अल्येक राग के कम-से-कम पाँच स्वर होते हैं। मुख्य स्वर बादी कहलाता 
है जिसका राजा जैसा प्रमुख स्थान होता है। उसका मस्त्री के समान 
अहायक स्वर सम्वादी कहलाता है। उनके अन्य साथी झवरों को अनुबादी 
कहा जाता है। उनके विरोधी स्वर को विबादी या विसंवादी कहा जाता 
है 
छह मूल रागों का गायन दिन के या रात के किस समय किया जाए 
और किस ऋतु में किया जाए इसके निदिचत संकेत बैदिक संगीत शास्त्र 
में बने हुए हैं। प्रत्येक राग की अपनी देवी होती है जो उस राग पर 
अपना प्रभाव डालकर उसे सम्पस्न बनाती है ॥(१)बसस्त ऋतु के उपःकाल 
अं हिल्दोला का गायन योग्य माता गया है। उससे समस्त विश्व के प्रति प्रेम 
का भाव जागृत होता है। उस राग के गायन से मन के भावों को भूले 
जैसी सुखद गति प्राप्त होती है। (२) आष्म ऋतु में संध्या के समय दीपक 
राग गाया जाता है जिससे भूतदया की भावना जागृत होती है। (३) वर्षा 
ऋतु में मध्याक्न के समय मेष राग गाया जाता है जिससे धेयें का भाव 
अकट होता है। (४) भाद्रपद और आदिवन में प्रातः मैरबी गायी जाती 
है जिससे शान्ति प्रतीत होती' हैं। (५) री राग से सात्विक अेमभाव 








आतः या शाम के सत्थिकाल में गाना 
) है: ह पर कप अध्यरात्रिं के लिए योग्य माना 
_होर समभा जाता । 
आषा है। 'इस्वएाजक की रर अतियोँ यो बिभाग किए गए हैं, जबकि 
हब बगल १९६ आकृतिक रंग--हैरा, लाल, नीला 
कै 3९०४० और किसी पक्षी परॉँपशु की ध्वनि से उनका 
अरब गण सपगानिकाए हैं। लत संगीत के एम मे 
_रूपकार कैटाल बताएं गए हैं। ना शास्त्र के परणेगा भरतमुनि ने 
सो पक्की के अषुर कूजन में बारीकी से ३२ तालों का विश्लेषण प्रस्तुत 
'किया ऐसी क्रिवदति है। ह मर 
आपक को फेल में मारवतारे कहते हैं जिसका जय है भगवद्भक्ति 
कगार करते बालो | इसे पते बलता है कि वैदिक संस्कृति में संगीत 
मो उपासना का साधन माता गया है त कि छछोर और कामुक भावना 
आगृत या प्रोत्साहित करने क दल ापकनप मैं बैवि 
की का। ंग संस्कृति 
जे पवित्रता और साल्बिकता का भाव भर दिया है। संगीत सम्मेलनों को 
पक कर है। उहशय यह था कि सब मिलकर ईइवर 
'कोसा के! 
कक । जाप के एक प्राबीत गरीक प्त्थकार ने लिखा टै कि " 
'ोरों की पारपढ्धदि; उनकी लय, तात, गाने आदि सारे पू वर्ती 
(बारी भारत) के हिए हुए दिखाई: 
. क्या का पेश छात्लीफ देते हैं। भारत तक का पूरा आशिया- 
 'दाहबात्य संबीत का अधिकार ' बाती अंबकेश यानी शिवपूजक था और 
_तार्े बडकेबाए शा है एक अस्य सेखक पोवस्ि 
काला है। इनसे स्प्ट हैक 
कपत के अनुसार भी संगीत का 
बाद्य ही था। इस्लामी 
“323 मुतलमानी 




















बच्चों का निर्माता कहा है 


श्र 


जो हुतलर मूठ है। वैदिक संगीत तब उच्च दैवी कोटि का था जब इस्लाप़ 
का बिदिव में नामोंनिशान भी नहीं था। 


इस्लामी शासन में संगीत की दुर्दशा 
-बादशाहों के शासन में भारत में हिन्दु गायक-वादकों का 

कल्दत्ध दरबारी रूपाली खुशहाली और रंग-रंगेलियों से आने के कारण वे 
दकड़-पकड़कर मुसलमान बनाए गए। इससे इतिहासकारों ने अनवधानी 
हैं और इस्लामी प्रचार की लपेट में आकर यह समभना आरम्भ कर दिया 
कि संगीतकला को मुसलमानों ने समृद्ध किया | वास्तविकता इसके एकदम 
विपरीत है। उच्च स्वर्गीय कोटि का सात्तिविक और पवित्र बंदिक संगीत 
इस्लामी शासन में रण्डीबाजी के रौरव नरक में घसीटा गया। इतना उसका 
अघ:पतन हुआ | वर्तमान समय में जितने प्रसिद्ध मुसलमानी गायकों का 
नाम लिया जाता है वे सारे हिन्दु संगीतकारों के वंशज हैं जो प्रलोभन या 
छलबल से समय-समय पर मुसलमान बनाए गए |. 

इस्लाम में किसी कला का नामोंनिशान भी नहीं है। अत: इस्लाम रे 
खित्रकारी के, स्थापत्य कला के, संगीत के या और किसी कला के मूल ग्रन्थ 
हैंही नहीं तो मुसलमान कलाकार होंगे कहाँ से? 

संगीत की सारी परिभाषा गायन ्षास्त्र, गीत आदि सारे बैदिक संस्कृत 
परम्परा के होते हुए गायकी इस्लामी हो ही कंसे सकती हैं? इससे जो 
एकदम उल्टा सिद्धान्त प्रस्थापित होता है वह है कि सारी गायकी हिन्दू होने 
से गायक भी मूलतः हिन्दू ही हैं यद्यपि वे इस्लामी धर्म का बुर्का ओढ़े हों । 

इस्लामी आक्रमण की ब॒त्रुता, अत्याचार, दुराचार, बलात्कार, ब्यमि- 
आर आदि को ढककर, इस्लामी आक्रमणों से भारत को बड़ा लाभ हुआ, 
ऐसा भूठा सिद्धान्त भारतीयों के मस्तिष्क पर योपने के कुचऊक में मुसलमानों 
ने संवीत, स्थापत्य, चित्रकारी आदि में बड़ा योगदान देकर भारतीय संस्कृति 
को अपार समृद्ध किया--ऐसी घोंस भारत के इतिहास में जानबुभक गढ़ 
दो गई है। इतिहास से यह बड़ा भारी बिल॒वाड़ है। ऐसे अष्टाचारों से 
इतिहास को शुद्ध करता प्रत्येक विद्वांत का, देशभक़त का और जागृत 
जागरिक का कत्तंव्य होना चाहिए। 








हा 'कोत में कई वाद्य ताँत, तस्तु या तार के होते हैं और कई बार 
तारों को संश्या से उतका निर्देश होता है जैसे एकतारा । साधु, संन्यासो, 
सिलारी आदिकई बार एकतारे की भंकार में बड़े खुरीले और लयतालबद्ध 
जीत, भजर आदि गाते दिखाई देते हैं। सितार नाम भी सप्ततार का अप- 
अंश है। एक तारों के बाद्यों को यूरोपीय उच्चारण में सेंतॉर((०७ (७७३) 
कहते हैं जो वास्तव में शततार शब्द है। ग्रुरोधीय सिकक! भी सेत (0०0) 
कहलाता है क्योंकि वह उतके रुपये का सोवाँ भाग होता है। 


संगोत 

अदिकअधा में संगीत शब्द वाद्यों सहित गीत, गान और नृत्य का 
उद्बोधक है। दूसरे अर्थ में यह कहा जा सकता है कि गाने में या बाद्य को 
धुन में किए नृत्य के पद्यांश या स्वर की नियमबद्ध रचना को संगत या 
संगीत कहा जाता है। 

बिल्कुल वही शब्द यूरोप में भी पाये जाते हैं। जंसे आंग्ल भाषा में 
देह "हा" (98), "मोंग" (5008), “सिंगर” (5082), “सिंगिग” 
(87088) सारे गायन सम्बन्धी शब्द हैं जितमें वही संगीत शब्द के विभिन्‍न 
हप थाए जाते हैं। अतः इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्राचोन 
बुरे में न केवल बेदिक गायकी थी अपितु उसे संगीत ही कहा जाता था । 

बॉस ओदों कि हे हि) भी कहा जाता है जो 
सप्टतयां मौलिक । हो सकता आरम्भ में वह केवल गायन 

| को ही लगाया जाता हो। हे 


"रो, 'बोकल'(५०८)कहते हैं। वह वास्तव 
या इस अर्घ का संस्कृत वब्द है। नौकरी 
जार ई विद्यालयीन परीक्षाओं में लिब्वित परीक्षाओं 

द्वारा जाँच के लिए प्रत्याशियों को 


हा 


जाता है । इसे आंग्ल भाषा में व्हायवा ब्होसी (४५७ ४६ 
हैं जो वास्तव में “जीव वाचा” ऐसा संस्कृत शब्द है। 2 


गार्गल 

मुँह में जल या ओषधि का घूंट भरकर गरारे करने को क्रिया को 
आग्ल भाषा में “गाल” (5878/2) कहते हैं जो "गले से गर को ध्वनि 
करना” इस अर्थ का संस्कृत शब्द है । 

आंग्ल भाषा में निगलने के लिए “गझल'' शब्द है । इस्लामी परिभापा 
में बही शब्द एक गीत शैली को लगाया जाता है। दोनों "गल" याति 
वाला” इस संस्कृत शब्द पर ही आधारित हैं । 

वैदिक प्रथा में जन्म से मृत्यु तक संगीत का जीवत से गाढ़ा मस्बस्घ 
होता है। प्रात: और शाम की पूजा-अर्चा, प्रार्थना, ब्रतवस्थ और विवाह 
जैसे संस्कार और प्रेतयात्रा तक को संगीत का साथ होता है.। प्रेतप्ात्रा के 
साथसंगीत बजाने में एक बड़ा अर्थ भरा हुआ है। एक जीवन पूरा कर जीव 
जब दूसरे जन्म की ओर बढ़ता है तो उसे प्रेमपूर्वक बाजे-गाजे के साथ विदा 
करना वैदिक संस्कृति सिखाती है। उस संगीत से यह भी#च्वनित /किया 
जाता है कि परिवार के लोग अधिक दु:ख न मनाएं क्योंकि मृत्यु द्वारा 
जीव केवल एक मुकाम से दूसरे मुकाम की ओर बढ़ा है । 


संगीत शास्त्र 

बंदिक संगीत एक गहन शास्त्र है जो प्रवोण गुरू के नित्य मार्दंदर्शन में 
पारिश्रभिक अम्यास द्वारा अनेक वर्षों में आत्मसात किया जाता है। ऐसी 
गुरू परम्पराओं को "घराना" कहते हैं। वह भी पूरा संस्कृत गन्द है। अतः 
मुस्लिम घराने का जब नाम लिया जाता है तो समझ लेना चाहिए कि 
मूलतः बह हिन्दु घराना है । 

आरत में कई मुसलमान फकीरों की कब्रों के सम्मुख बाज़ा बजाते हुए 
मुसलमान लोग गफल और कब्वालियाँ गाते रहते हैं। इस्लामी परम्परा में 
मरे हुए व्यक्ति की कब्न के आगे गाना गाने का प्रयोजन ही तहीं होता। 
इस्लामी सिखलाई के अनुसार मृतः्व्यक्ति से अन्य जीवित लोग कोई 


रो सामने पेश करेंगा। ऐंसी अवस्था में 
करोड़ों क के सम्मुख गाता सबंथा अनुचित और निष्फल है। 


4 'निकलतें हैं उनपर मुधलमाल 
अस्जिदों के पास से बाजा बजते हुए जो दि जिनस्थलों को कब्र समभा 


सकता 
वबराव करे हैं । इससे जाना कक किए हुए मन्दिर हैं और उनमें गाने वाले 


कह मारा आए हिन्दुओं की सल्तान हैं। फकीरों के 
जाम से बनाई गई वे करें नकली हैं। उत पर किसी 'फुकीर का नाम तक 
नहीँ होता। मूर्तियां को दफनाकर उनके ऊपर एक-एक नकली कब्र पे 
दी गई है। अतः वहाँ के भक्तजन' मुसलमान बताए जाने पर भी उसी तिजी 
प्राचीन मन्दिर में भजत गायन की प्रणाली चला रहे हैं । ख 

अमल शब्द का मूल "गल” यानि “गला” इस संस्कृत शब्द में जैसा 
वाया जाता है वैसे ही कब्बाली यह इस्लामी दाब्द भी “काव्यावली” इस 
संस्कृत शब्द का अपभ्रंश है। काब्यावली याति काव्य पंक्तियाँ । 


संगीत की प्रेतयात्रा 
आंगौत को मुसलमानों ने समृद्ध करना तो दूर रहा संगीत पर पथराव 
करने के और संगीत की दुर्गति करने के इस्लामी प्रकारों का उल्लेख हम 
पहले ही कर चुके हैं। उसी प्रकार संगीत को मारकर उसकी अन्तिम प्रेत- 
यात्रा तिकालने की भी एक घटना हुई है। 
औरंगजेब जब बादशाह था (१६५८-१७०७) तब उसके दरबारी 
[शहाली और रंग-रंगेलियों में मगत होने के कारण उनकी लड़ाकू 
जा रहो थी। वे अधिकतर शाम और रात्रि का समय 
गैठों पर बिताया करते थे। यह देखकर औरंगजेब ने एक 
जिसके अनुधार दरबारियों को चेश्याओं के कोठों पर 
धर नाच गाने वालों की कपाई बन्द हो गई और 
गईं। अतः उन गाने-बजाने वालों ने दिल्ली 
यात्रा” निकाली । तबला, सारंगी आदि 
डककर उसके साथ नाच-गाने वाले 













हु 

छाती पीट-पीटकर रो रहे थे कि “हाय रे हाय संगीत की मृत्यु होने से 
हमारी कमाई का कोई सहारा नहीं रहा”। हजारों लोग उस्स श्रेतयात्रा- 
अंआमिल हुए। लालकिले में बैठे बादशाह औरंगजेब को उसके निकटवर्ती 
कर्मचारियों ने संगीत की प्रेतयात्रा का और बादशाह के हुक्म को दोषों 
ठहराते का समाचार दिया। इस पर सन्तुष्ट होकर औरंगजेब से: उन 
श्रेतयात्रियों को यह सन्‍्देशा भेजा कि “अच्छा हुआ संगीत कला मर गई॥ 
उसे इतना गहरा गाड़ दो कि वह फिर कभी पुनः जीवित त हो सके।” इस 
उदाहरण से जाना जा सकता है कि इस्लाम का संगीत से कितती जज्रुता 
है। 


तानसेल को नकली कब्र 


औरंगजेब के तीन पीढ़ी पूर्व अकबर बादशाह के समय में तातसेनः 

रीवा के राजा रामचन्द्र के दरवार का गायक था। हर'एक हिन्दुःराजा पर: 
आक्रमण कर उसे नीचा दिखाने की अकबर की प्रथानुसार रीवा का राज्य 
भी इस्लामी आक्रमण का शिकार हो गया । सन्धि की दातों में तानसेन को 
उसकी इच्छा के विरुद्ध मुगल दरबार का गायक होता पड़ा। वहाँ उसकी 
बड़ी दुर्देशा हुई ' उसके गाने पर खुश होकर “वाह मियाँ--वाह मिर्याँ” 
कहने वाले मुसलमान दरबारी निजी मुंह में आधा-अधूरा चबाया हुआ पान 
तानसेन के खुले मुँह में दूंस देते ताकि तातसेन को भ्रष्ट समभकर हिन्दु, 
बिरादरी मुसलमान समभने लगे। तथापि तानसेन कभी मुसलमातः सहीँ 
बता । मुगलों की चाकरी भी उसे जबरदस्ती करनी पड़ी । उस तातसेन की 
मृत्यु लाहोर में हुई। और्‌ बहीं उसका दाहसंस्कार /किया'गया। तथापि 
ग्वालियर के पहाड़ी किले के तले एक भ्रष्ट और भग्त मल्दिर परिसर में 
तानसेन के नाम से एक भूडी कब्र ही बना'दी गई है। महंभद धोस नाम के 
एक मुसलमान दरबारी को भी ग्वालियर के एक भ्रष्ट मन्दिर सें ही दफनाया' 
गया है। इस्लामी कब्जे में आ जाने से उस विज्ञाल भव्य गेरए रंग के भ्रस्तरः 
के मन्दिर को ही महंसद घोस ते अपन्ता महल समभता। उसकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ वह उसी इमारत में दफताया गया हो या उसके नाम से एक सूठी 
कनब्न ही बना दी गई हो। क्योंकि इस्लामी कन्नों पर मृतक का नाल 


है 


श्र 


के कि हिस्दु महलों और मन्दिरों पर कब्जाः 

कर 2 कक आम मियों को भूमि में गाइकर उस 
पर किसी काल्पनिक फकीर के नाम से एक नकली कब्र बना देते -ताकि 
हिल्दु लोग दुबारा उस स्थान ओोतिजीउपयोगमेंनलासक। 

'इसके साथ ही तानसेन को महंभद श्रौस का शिष्य या शागिद कहने का 
भी एक इस्लामी पेड्यस्त्र है, जिससे सावधान रहना चाहिए। तानसेन के 
महँभद चौस का शागिद होने का कोई प्रमाण तहीं है। इस्लाम द्वारा संगीत 
समुद्ध बनाए जाने की जो श्रॉसबाजी चल रही है उसकी ऐसी छोटी-छोटी 
कपोलकत्पित क़ियाँ जोड़ दी गई हैं। तातसेन को “मियां” कहना उसी 
पड्यल्त्र का एक भाग है। मुम्बई की किसी संगीत प्रेमी संस्था ने एक 
पारितोपिक रखा है जिसे "मिर्यां तानसेन सम्प्रान” नाम दिया गया है। 
इतिहासका अज्ञात हो या झूठा इतिहास पढ़ाया गया हो तो पराए आक्रमणों 
का उप्पा अपने आप पर अतजाते लगाए रखने में लोग कितना गवं करते 
है यह इसका उदाहरण है। एक हिन्दु गवई को "मिर्याँ” क्यों कहा जाए ? 
अग्रा यह तानस्ेत की स्मृति का अपमान नहीं है ? 


अमोर छुसरो 
डी प्रकार कूर अलाउद्दीत खिलजी के दरवारी अमीर खुसरो को भी 


बहा सतत, सूफी, कवि, विविध वाद्यों का निर्माता आदि कहकर बढ़ा-चढ़ा 
दिया गया है। 


आारत में ब्रिटिशों के विरुद्ध गांधी-नेहरू के नेतृत्व में जो सत्याग्रही 
आन्दोलन चलाया गया या उसमें तो बफ 
झुशामद द्वारा मुसलमानों को खुश रखने 
के रण में ऐतिहासिक बस 


श 





का झूठा भाव भारत के गलत इतिहास द्वारा 
शीश गया है कि सारी सरकारी नीति और शिक्षा 
बल पर चलाई जा रही है। 
दाराशिकोह 


शश३ 
सलीम चिंस्ती, मुइनुद्दीन जिस्ती, निजामुद्दीन आदि फकीर बड़े दयालु और 
सात्बिक आचरण के सन्त ये। अमीर लुलरो ने मुदंग के दो टुकड़े करके 
अन्‍्हें तबला और डण्डे का रूप दे डाला । इस्लामी व्यक्तियों की इस प्रकार 
की भूठी तारीफ इतिहास में दूंस दी गई है। उस स्तुतिगान के शोर में कोई 
यह कहने की भी हिम्मत नहीं करता कि अमीर खुसरों के काव्य में 
मानों की खूनी गरम तलवार काफिरों के याति हिन्दुओं के रुचिर में 
ठण्डी करने की बात कहीं गई हैं। 
मुर्दंग कों काटकर तबला और डण्डा बनाए जाने की बात तो एक 
बेढंगी अफवाह है। तबला और ढण्डा दोनों आवाज और बनावढ सें मुदंग 
से और एक-दूसरे से भिन्‍न होते हैं। तबले को बेठक लकड़ी की होती है और 
डण्डे की धातु की | किन्तु मुसलमानों को क्यों निष्कारण असस्‍्तुष्द किया 
जाए, इस विचार से भारत के इतिहास में मुसलमानों के पक्ष में झूठ के ढेर 
वर ढेर लगा दिए गए हैं । 


यूरोप में संगोत को संस्कृत परिभाषा 
पाइचात्य देशों में संगीत की परम्परा वैदिक तथा संस्कृत प्रिषाटी की 
ही रही है। इसके कुछ उदाहरण हमने इस अध्याय के आरम्भ में कहे हैं। 
उसी प्रकार के अन्य उदाहरण हम यहाँ देना चाहेंगे । 
आरत में जिस वाद्य को तंबोरा कहा जाता है यूरोप में इसका टंबोर 
(व४0७०७।) तताम है और तंबोरा घारण कर गीत या भजन गाने वाले 
को यूरोप में ट्रबेंडो र (7700080007) यानि तंबरौ-घर कहते हैं। 
हारमोनियम्‌ नाम सबको परिचित है ही। उस बाजे का नामपूर्णतया 
संस्कृत होते हुएं भी उसे अंग्रेजी समझने को जनसामान्य की प्रवृत्ति है। 
वैदिक गायन शास्त्र के सप्तसुर हैं-सा रेग म प घ नी। यह सुरजिस 
बादयसे निकलते हैं उसे संस्कृत में कहेंगे सारेगमपधतीयम्‌। इतने लस्बे नाम 
को छोटा करने के लिए “ग प ध” को उड़ाकर “सारेमोनियम्‌” नाम रही 
जाता है। अब यह ध्यान में रहे कि “सा” का उच्चार “हा” भी किया 
जाता है। अतः “सा” का उच्चार “हा” होने से “सारेमोनियम” शब्द, 
”हारमोनियम्‌” बन गया। 


क्षर्द है जो उमरू शब्द का अप 





यों को एक साथ एक घुन में क हैं तो 
जाता है। संस्कृत अं उसे बाद्यवुन्द का ।उस 
अप मद. 


ज॑ एक बातुरी होती है जिसे पिकावली (8८८७०॥) 
हे हैं। धंस्कृत में कोकिला को पिकः कहतेहैं। “आवली" यानि पंक्ति ॥ 
करे से कौकिता हे सवरों जेंसे मधुर स्वर की पंक्तियां निकलती 
है उसे दिशा गया ताम पिकावली शुद्ध संस्कृत है। यह कितना महत्त्वपूर्ण 
(> 'ूण॑तया बँदिक संस्कृति तथा संस्कृत भाषा ही 
अगूत बी। 













एक अन्य पाश्बात्य वाद्य है ४४०॥० (न्हायोलीन) । यह “जीवलीन” 
लिए बाद को बाते हुए उसकी मधुर ध्वनि में जीव लीन 
'बाद्य को जौवलौत उर्फ ४।0॥9 ताम दिया गया है । संस्कृत 
[में ५०९४| तथा ५५७ ५०९७ आदि अपश्रंश हम 
प्रकार जौव धन्द ऑस्लभाषा में ५४0 ऐसा लिखा 


है जिसे गिटार (0७687) कहते हैं । यह गीत- 


श्र 
अह सर्प का अपज्नंश हर्ष (उफं हां) हुआ है। वैदिक संगीत की परम्परा में 
हंस वीणा, विचित्र वीणा, नारद वोणा, मयूर वीणाआदि ६४ प्रकार की 
बीणाएँ हुआ करती थीं जिनमें एक थी सर्प वीणा। क्योंकि उस तिकोनी 
बीणा की सबसे लम्बी डण्डो सपे के आकार की होती थी, अतः उसे सर्पे- 
बीणा या संक्षेप में “सर्प” कहते-कहते उसी का अपश्वेश हा्पे हो गया है। 


पिआनो 

वाश्चात्य देक्षों में "पिजञानो” नाम का एक बड़ा वाद्य होता है। वीणा 
ज्ब्द का उच्चार भारत की प्राकृत परम्परा में भी “वीणा” और बीन होने 
जलगा। पाइचात्य देशों में बन के बदले बियानों उच्चारण होने लगा। 
तत्यशचात्‌ बियानों का उच्चार पियानों हों गया। “पुरी” का उच्चार 
“बुरी” जैसे-#आष॥४0ए५, अव्ण#ण॥ फें॥लँए) 300थ70७ 
होता है, उसी प्रकार पोट्टेटो (9०७/०) को बटाटा कहा जाता है। इस 
अ्रकार "व” के बजाय “ब” और “ब” के बजाय “प” उच्चार होने के 
कारण बियानों का उच्चार यूरोप में पिआनो रूढ़ हो गया। 


लिलटिग 

हृदय को ललचाने वाले अति मधुर संगौत को ऑस्‍्ल परिभाषा में 
#लिलर्टिंग” संगीत कहते हैं। वह स्पष्टतया संस्कृत “ललित” इन्द है। 
झंस्कृत में “ललित कला”, “ललित साहित्य” आदि वाक्यप्रचार रूढ़ हैं। 

इस प्रकार संगीत की आऑग्ल परिभाषा सारी संस्कृतमूलक है यह हमने 
इस अध्याय में दर्शाया है। भारत से पश्चिम की दिल्ञा में निकलें तो बूरोप 
खण्ड पार करके इंग्लैण्ड में पहुंचा जाता है। ऐसी अवस्था में जब आग्ल 
आषा में भी वैदिक संस्कृति के इतने अवशेष पाए जाते हैं तो यूरोप के अन्य 
आगों में भी बैदिक संस्कृति होनी ही चाहिए, यह निष्कर्ष निकलता है। 

आंग्लद्वौपों में इस्तधर्मं का प्रसार छठी शताब्दी में हुआ। उसके पूर्व 
वहाँ केल्टिक उर्फ सेल्टिक सम्यता थी। उसके प्रेम देव (8850 08)अंग्स 
ओग को (दर्घ का पुत्र) कहा जाता है। उसके हाथ में स्लोले की सपंवीणा 
होती यो । घनुष सदृद्य वह सर्पेदीणा प्राचीनतमकाल में भारत में होती ची। 


'आंपुरी बताई जाती है. उस प्रकार की बांदुरी, 


ही, लक बी । ऑ्लडीपों का उत्तरी भाग स्कॉट- 


क्कॉटसैकड मं प्राचीनकाल में होती 


जम को बरिक परिभाषा मं अंग कहा जाता है क्योंकि 


आंकर का कोष होते पर मदन का भरीर जलकर भस्म होने के 

था। ऑस्ल हीपों में प्रचलित अंगस्‌ यह अनंगस्‌ 

कारण बह अनंग हो गया दुच्न कहना भी समझ में जा 
ोधासिति में दरघ होकर अनंग रूप में 





रद 
वैदिक छन्दशास्त्र का विश्वप्रसार 


कृस्त सन्‌ के पूर्व विश्व में बेंदिक संस्कृति हो थी। इसके जो अनेक 
प्रमाण हैं उनमें छन्दशास्त्र का प्रमाण भी है। संस्कृत छम्द उर्फ काव्य का 
जो शास्त्र भारत में पाया जाता है वही इंग्लैण्ड में भी पाया जाता है और 
जब वह इंग्लैण्ड में पाया जाता है तो यूरोप तथा अन्य खण्डों में भी उसका 
अस्तित्व होना अनिवायं है। ऑस्ल भाषा में छन्द शास्त्र को प्रॉसोडी 
(27०5०) ) कहा जाता है। वह संस्कृत " 'प्रासादि' शब्द का बंगाली पद्धति 
का इंग्लैण्ड में रूढ़ हुआ उच्चार है। 

'प्रसादस्तु प्रसन्‍नता' यानि प्रसाद वह होता है जो प्रसन्‍त होकर दिया 
जाता है और पाने वाले व्यक्ति को भी प्रसन्‍न करने की क्षमता रखता है। 

काव्य में गद्य से अधिक सुनने वाले को सन्तुष्ट करने का गुण होता है। 
उस गुण को प्रासादिकता कहते हैं। अतः आग्लभाषा में छन्दशास्त्र का 
“प्रास्नादि” उफं प्रॉसोडी नाम पड़ा। 

काव्य की लय को आल भाषा में हिंदम्‌ (2090॥7/) कहते हैं. जो 
जास्तव में "हिद्यम्‌" यानि हृदय को आनन्द देने वालीं या अन्तःकरण को 
मस्त क्रने वाली इस अं का संस्कृत शब्द है। 

काब्य पंकतयों के अन्तिम अक्षरों के उच्चारों को समानता जैसे- 

रघुझुल रीति सदा चलि आई। 
प्राण जाई पर बचत ते जाई॥ 

में "जाई" और “जाई” शब्दों में दिलाई देती है--उसे ऑग्लभाषा में 
छा& या 70):06 कहते हैं। यह वास्तव में “हृदयंगर्‌" इस संस्कृत 


७ 
हर 


टूटा- रूप है। 
कि आख जप के शास्त्र में जब काव्यपंक्ति ह विश्लेषण किया 
४००४) कहा जाता है। “फुट” शब्द का 
लहर गला एक, । ठेठ वही दान्द संस्कृत छह 
शास्त्र में भी प्रयोग होता है। संस्कृत या अस्य भारतीय भाषाओं में - भी 
काब्यपंक्त के भागों को चरण” हो कहते हैं। श 
संस्कृत के अष्ट प्रादेशिक उच्चारणों से जब भिन्न-भिन्न प्राकृत 
आपाएँ बनीं तो उनके अपने भिन्‍न व्याकरण भी बनने लगे। तथापि संस्कृत 
व्याकरण के कई नियम अभी तक उत प्राकृत 'भाषाओं के व्याकरणों में अभी 
औ कायम हैं जैसे सत्थि का तियम। संस्कृत में जगतु-ताथ का 
अगस्ताय होता है। यानि अगल्ला अक्षर “लत” होने के कारण पिछले “त” का 
औ /'त” उच्चार ही होता है। उसी प्रकार आग्लभाषा में ॥-477306 
आब्द सन्धि के कारण ॥0806 (यानि असीम या अमर्याद) कहलाता 
है। उसमें भी “)२” का लोप होकर उसका स्थान [, अक्षर ले लेता है 
क्योंकि अगला अक्षर "ल” उर्फ “[.” है। 
अतः पाणिती का व्याकरण ही सारी मानवीय भाषाओं का मूलाधार 
माता जाता चाहिए । 
बाणिती का ऐतिहासिक काल अतिद्िचत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 
आत॒बों की आदतग देवतुहय पीढ़ी मे ज॑से गन्धवं, घन्वस्तरी, विश्वकर्मा 
आदि विविध विद्याओं के प्रमुख हुए वैसे पाणिनी भी आद्यतम व्याकरणकार 
हुए। क्योंकि दशग्रत्थी ब्राह्मणों की पढ़ाई में व्याकरण ग्रस्ष भी अन्तर्मूत था। 
हो सकता है कि सृष्टि उत्पत्ति के समय जो वेद मानव को दिए गए उतकी 
आप छस्कतकी घडन का स्पष्ट और अचूक विद्लेषण करने वाली पाणिती 
की बष्टाध्यायी भी उस मूल देवी संस्कृत साहित्य का हौ भाग हो । 
कम जो विवरण पाणिती ते निजी ग्रत्य के आरम्भ मैं 
'शिबनी के डमरू के नाद से विविध मूलाक्षर प्रकट हुए-7 
आाषाशास्त्र के आद्यमुनि सिद्ध होते हैं। 
'उच्न मूल पाणिनी के नाम से ही व्याकरण की शिक्षा 























कै सारे पीठाधीश आगे भी पाणिनी ही कहलाते 


श्र 
हों। अतः पराणिनी के ग्रस्थों में यदि व्यक्तिवाचक कोई उल्लेख हो तो हो 
सकता है कि उस नाम के व्यक्ति अति प्राचीनकाल में भी हुए हों या वह 
जाम केवल काल्पनिक हो या मूल पाणिनी के व्याकरण के अगले संस्करणों 
अं उस्त परम्परा को चलाने वाले अगले किसी पीढ़ी के पाणिनी ने वह ताम 
जोड़ दिया हो। इतिहास संशोधन में ऐसी कई बातों का विचार करना 
बड़ता है। 
वाइचात्य काव्य और छन्दक्षास्त्र बैंदिक परम्परा पर ही आधारित हैं 
इसका एक और प्रमाण देखें। कवि अर्थ के आंग्ल भाषा में पोएटू (९०७) 
और बार्ड (8870) शब्द हैं, जो दोनों संस्कृत हैं। प्राचीन बैदिक राजाओं 
के दरबार में “भाट” हुआ करते थे। उसी का उच्चार ऑग्ल भाषा में 
पोएट्‌ हुआ। दूसरा शब्द 'बार्ड' भी संस्कृत है। पृथ्वी राज चौहान के दरबारी 
कवि “चाँद” को “बर्दाई'” कहा जाता था। उस बर्दाई का ही आंग्ल रूप 





है है। 

राजा या सैनिकों के शौर्य, पराक्रम आदि गुणों का बखान कर श्रोताओं 
के मन में त्याग, देशभक्ति, वीरता आदि की भावना जागृत कश्ने वाले 
आटों के काव्य को मराठी के “पोवाडा” कहते हैं। आग्ल भाषा में उसे 
बेलड (82॥|90) कहा जाता है । वह शब्द “बल-|-द”, “बल दैने वाला” 
मा “बल बढ़ाने वाला” ऐसा संस्कृत शब्द है। 

आग्ल काव्य परम्परा में १४ पंक्तियों का एक कविता प्रकार होता है 
जिसे 50002 कहते हैं जो "सुनौत” शब्द का बिगड़ा उच्चार है। 


ही 


१० 
विश्व के सिक्कों की संस्कृत शब्द प्रणाली 










ज्ञारे विश्व में संस्कृत भाषा और वेदिक शासत 
बस गो कमा प्रमाण विविध देशों के सिक्कों में पाया जाता 
है। विविध देशों की दब्यमूल प्रणाली सारी संस्कृत है। कि के 
कई देशों में कृत या इस्लामी शासक अधिका रल्ढ़ होने पर भी बंदिक 
परम्परा के प्रभाव के कारण उन्हें निजी सिक्‍कों पर संस्कृत अक्षर और 
लक्ष्मी आदि की ग्रतिमा खुदवानी पड़ती । उदाहरणायं महमूद गजनवी के 
श्वासत के ऐसे कई सिक्के पाए गए हैं। 
किस्तु वर्तमान इतिहासकारों ने अज्ञानतावश या जानबूभकर उसका 
कृत क्रष ख़गाया। कोई समभने लगे कि महमूद गजनवी ने भले हो 
अत्याबषार किए हों, मन्दिरों को तोड़ा हो, हिन्दुओं को कत्ल किया हो, उन्हें 
जा हो, बर्दियों को गुलामों के नाते बेचा हो, हिन्दु स्त्रियों पर इस्लामी 
जैताढ्रारा सामूहिक बलात्कार करवाया हो, फिर भी वह संस्कृत का बड़ा 
शी बिद्वत था, या संस्कृत-भाषा के प्रति उसका गहरा लगाव था, या वह 
मर एकता का पुरस्कर्ता या, इत्यादि-इत्यादि । 
शो जेहह युग में कांग्रेस नेता, कांग्रेस सरकार, मुसलमान जनता 
ब हि घन, उपाधियाँ, अधिकार, पद आदि पाने के लालच में 
का लाभ उठाकर कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का ऊपर 
न और ऊट-पटांग अर्थ लगाकर अपना उल्लू सीधा 
छोड़ी। 
! हिक्के आदि के नाम संस्कृत होता कोई आदचर्य 





११ 
नहीं, जब कृतयुग से कलियुग तक के दी समय ये 
कक अगियों का ही विद्व में शासन रहा । जल री 
आऑग्ल भांषा में सिक्के को कॉइन्‌ (00/0) कहते हैं। काँइन्‌ 'कनक' 
(बात सुवर्ण )शन्द का टेढ़ा-मेढ़ा रूप है। यदि 0०0 शब्द में 2 का उच्चार 
अ्ञ' किया जाय तब भी 'सॉइन्‌' यह 'सुवर्ण' शब्द का ही दूढा-फूटा रूप 
दीखता है। 
श्राचीनकाल में जब सर्वत्र समृद्धि होती थी तो सुवर्ण से ही सारे लेन- 
देन का मूल्यांकन होता था। “सर्वे गुणा: कांचन्‌माश्यस्ति" कहावत से भी 
यही श्रतीत होता है। जिसके पास अधिक सुवर्ण होता था उसी को सब 
अकार से बड़ा मानने की बात उसमें कही गई है। 
अलते-चलते हम यहाँ एक अर्थक्षास्त्र का नियम भी बता दें कि जिस 
राष्ट्र की आधथिक अवनति होती है उसके राष्ट्रीय सिक्के का धातु भी घटिया 
होने लगता है। उदाहरणार्थ सुवर्ण के स्षिक्कों का लोप होकर चाँदी के 
सिक्के बने, फिर ताँवे के, कागज के या अल्युमिनियम्‌ इश्यादि घटिया घातु 
या वस्तु के होने लगते हैं। 
जगद पैसे को आंग्ल भाषा में 'कैश' '28$0' कहते हैं जो 'कांस्य' धातु 
का अपश्रंश है । हों सकता है प्राचीनकाल में आंग्ल भूमि में कौँसे के सिक्के 
बनते हों । 
डब्य को आंग्ल भाषा में 'मति' (१०7०५) कहते हैं जो 'मान' यानि 
मूल्य का माध्यम या नाप इस अर्थ से रूढ़ हुआ। 
रुपये, रुपिया आदि शाब्द रौप्य याति चाँदी पर से पड़े हैं। अतः रपिया 
चाँदी का ही होता चाहिए। तथापि वर्तमान आधिक अवन॒ति का इसी से 
अनुमान लगाया जा सकता है कि आजकल के रुपये में चाँदी नाममात्र रह 
गई है। 
धन या द्रब्य को भारत में 'पैसा' कहते हैं और किसी एक सिक्के को 
भी पैसा कहते हैं। कुछ वर्ष पूर्व पैसा ताँबे का होता या। आजक अल्यु- 
आदि हल्की घातु का बनता है। व्यक्ति या सम्माज, संस्यान, 
संगठन आदि को पूरे पूंजी को भी 'पैसा' कहा जाता है। उस्ती का जिगड़ा . 
रूप फ़ॉँस में 'पिअ॑ंस्त्र' रूढ़ है। 








'जित-जित देशों में रहा उनमें वंसे को 
शा जाता है । वें दिक प्रथा में 
4 खबगड़, रायपुर, रायसेन, जा 
उे 'रियाल', यह राया का (सिक्का) 
'इसे काली है। मठ किसऊदी अबंस्थात के इस्लाम- 
बड़ा प्रयाण है कि सः 
इस अर में हड़ है। यह एक पे) 


हैं। वह 'रॉय-बल बड़ा 
बा जो सिक्का राजवल का प्रतोक 


'कहा जाता है 







संस्कृत ताम्ताबली धारण करते हैं। 
सिक्का इक्करीस शिलिंग मूल्य का होता 


के दुरणे के एक सिक्के को सौन्ह्रीन (50४८८४०) कहते 
3 । बर्रि आस्ल प्रणाली के अनुसार उसका उच्चार सॉब्हरीन किया जाता 
है; तपापि उस शब्द के सारे आंस्ल अक्षरों का उच्चार 'स्व-राजन्‌' होता 
श्रॉदरिनटी (5०४७४९४४॥/) शब्द वास्तव में 'स्व-राजन्‌- 

है। 


सर प श्योंदर स्टलिग' नामका एक सिक्का है। वह 'पोंड स्तर 
है। भगवद्गीता के 'पौष् दष्मौ महाशंख॑ भीमकर्मा 
'होता है कि किसी भारी या महत्वपूर्ण (बजनदार) 
मैं 'पौष्ड', यह विशेषैद्ध लगाया जाता 
गत उच्चार पौष्ड हैं। उसके ऊपर शिवलिंग 
' (वानि भारी) स्तर का शिवालिंग कहलाया। 
“'पौष्ड स्तरलिग' यह सार्थ ताम पड़ा । 
बजत को भी 'ौष्ड' कहते हैं अर्थात्‌ 
5! 'ऑस्‍्ल प्राहत हप है। 


4 प्रत्येक भाग एक शिलिंग 
 स्‍्तरलिण बन जाता है। 


१६३ 

तो हमारा निष्कर्ष और भी पक्का साबित होता है। क्योंकि रू 

को (यानि शिलिगों को मिलाकर) एक बड़े स्तर का यानि 

बौष्ड उफे 'पोण्ड स्तरलिग' बतता है। शिलिग से कम मूल्य के सिक्के को 
ब्ेल्स्‌' वा "देनि' कहा जाता है जो 'पणस्‌' (यानि एक पैसा) ऐसा संश्कत 


है। 
डोरोथी चेंपलीन लिखती हैं कि, “प्राचीन भारत में सोने या चाँदी के 
सिक्के को 'नाणा' कहते थे । क्योंकि उनके ऊपर पार्वती की या पाबंती और 
अह्यादेव की प्रतिमा होती थी” । मराठी भाषा में अभी भी सिक्के को 'ताणें 
ते हैं । 
ईरान आदि देशों में प्राची तकाल में सिक्‍्क्रे को दीनार कहते थे । दीतों 
का आधार या दैतन्दिन जीवन का आधार, इस अथ॑ का वह शब्द है। 


ल्‍्ऊ 


है, 


११ 
बजन और नापों के प्राचीन संस्कृत नाम 


[एव भर के तापों और वजनों के नाम संस्कृत में हैं। यह एक और 
अमाण है कि वैदिक संस्कृति सारे विश्व मैं फैली थी। 
इस सम्बस्ध में हम पहले ही देख चुके हैं कि पोण्ड नाम का आंग्ल 
देश में प्रयोग होगे वाला वजन वास्तव में संस्कृत 'पौंड़' शब्द का बिगड़ा 
ड्प है। 
“रा आदि तौलने के लिए आँस (0006०) ताम का आंग्ल बजत 
होता है । बह वास्तव में 'अंश' (यानि 'भाग ) इस अर्थ का संस्कृत शब्द है। 
हेराप्राम (दशशाग्राम) 00087 आदि नाप या वजन दक्षग्राम, 
खतपग्राम ऐसे संस्कृत हैं। 
बह संस्कृत आँकड़े सर्वत्र प्रयोग होते आ रहे हैं। जेंसे सेण्डिपीड 
[00000०46) तामक एक कीटक है जो 'शातपाद' ऐसा संस्कृत नाम है। 
केटेगांत (0६0७७80॥), ऑक्टगॉन (00७8०7) आदि शब्द भौ 
अंबकोण; अष्टकोण आदि पूरे संस्कृत ही हैं। केवल उनका उच्चारण कुछ 
हा 
शरीरान्तगंत हृदय या नाढ़ियों की धड़कन आदि आने 
न की नतियाँ लगाकर रोगी के शरीर की जाँच 
॥ उप्त नलिपत्लणा को पाद्ात्य परिमाषा में 'स्टेथॉस्कोप' 


शारक कहा जाता है जो 'स्थितिस्‌ पश्यति' का ठेढ़ा-मेढ़ा 
प् ५ ! (80:00:%) , ेलिस्कोप (पधच७००७०) आदि शब्दों 






श्र 
अवश्य शब्द का ही अपश्रंश स्कोप ऐसा उल्टा हो गया है। स्पेकटैक्युसर, 
स्पेक्ट्रम (50008०एॉआ। 590०0) आदि शब्दों में भी वही देखने का 
आ निरीक्षण करने का भाव है। 

इण्ट्रॉस्पेकशन (]000592०00॥ ) यह अन्तर्पश्यन्‌ यानि अपने भीतर 
(अन्दरूती) निरीक्षण करना इस अं का संस्कृत मूलक शब्द है। 

मीटर (7०0०) शब्द पाइचात्य लेखन में मात्रा(उफं मेत्रे ))सा लिखा 
जाता है। उससे वह्‌ 'मात्रा' यह संस्कृत कब्द सिद्ध होता है। नाप के अर्थ 

वैदिक व्यवहार में आयुर्वेद, कपड़े का व्यापार, काव्य, 

नन-भिन्‍न शाख््राओं में प्रचलित है । पाइचात्य गणित में 
है जो वस्तुत: संस्कृत 'परिमात्रा' शब्द है। पेरेमीडर नाम 
का अन्‍य शब्द भी नाप के अर्थ का ही है। 

थर्मामीटर (प॥८॥0702(76) शब्द वस्तुत: धम्ममात्रा ऐसा संस्कृत 
है। धर्म का अपश्रैश 'चर्म' हुआ है। धर्म या धाम ऊष्णता को कहे हैं। 

बैरोमीटर यह “भार मात्रा” शब्द है। हवा का दबाव कितना है इसका 
नाप इस यन्त्र से ज्ञात होता है। 

इस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्राचीनकाल से रूढ़ तोल और 
नाप की संस्कृत भाषा-प्रणाली यह सिद्ध करती है कि अनादिकाल से कृस्त- 
अरमं के प्रसार तक विश्व में सर्वत्र वैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा ही थी। 

पाठकों को संशोधन तथा अन्वेषण की दिशा बतलाने के लिए ऊपर कुछ 
उदाहरण दिए गए हैं। अधिक चिन्तत, मनन, शोध आदि करने पर और 
कई उदाहरण मिलेंगे। अंतः कोई पाठक यह न समझ बैठे कि इतने ही 
सीमित उदाहरण हैं। 











१२ 
आधनिक शास्त्रों की संस्कृत परिभाषा 


बतंभान साभाल्य सावेजनिक घारणा यह है कि आधुनिक काल में 
कहती देशों ते भौतिकशास्त्र और यस्त्रनिर्माण आदि में प्रगति करने के 
कारण शास्त्रौय परिभाषा सारी उतकी अपनी यू रोपीय ही होनी चाहिए। 
बह तिप्कपं सही नहीं है । कृत, ज्रेता, द्वापर आदि युगों में मानव द्वारा 
अग्रस्त विद्या और कलाओं पर प्रमुत्व पाने के कारण शास्त्रीय परिभाषा 
आज भी लगभग वही है जो प्राचीत संस्कृतभाषी काल में थी। क्योंकि 
कतयुग में निर्माण को गई मालवी पीढ़ी सारी विधा और कलाओं में देवों के 
अम्रान प्रवीण थी । अत! आज के क्ोघों और यन्‍्त्रों आदि के ताम प्राचीन- 
काल से संस्कृत ही चले आ रहे हैं। जिन शोधों या यस्त्रों को हम आधुनिक 
किक मैं भी हो चुके वे । अतः उनकी परिभाषा प्राचीत- 
: 2394 में थी 3; में कुछ हल शक प्ररिभाषा ढकी रही। 
कृमि शा 
रह पा 
उच्चारण के 
झब्द के आन हे हु, 'बायो' किया जाता हैक 
(यानि अन्त आा!) कहलाता है जो वस्तुतः “ 
करने बाला) है तो 'अन्ति-जीव' उर्फ 'जीवांतक, यह शब्द आज 
भाषा में अनेक क्षेत्र में भारी मात्रा में प्रचलित है। 
दल “बिरोधी' भी होता है, जो 'अन्त' करने 











। 







रे 
छिद-छिन्‍्न यानि छेद करना, काटना, मारना इस अर्थ का संस्कृत शब्द 
है। इसका भी प्रयोग वर्तमान युग की पाइचात्य परिभाषा में विपुल मात्रा 
अं होता रहता है। उसे वे (४0० लिखकर उसका उच्चार संस्कृत पढ़ति से 
अछद' न करते हुए 'साइड' करते हैं। अतः यह स्त्र-छद 59००८ (यांति 
आत्महत्या), पितृछिद ७706८ (पिता की हत्या करने वाला), मातृछ्िद 
॥४।ए/४८(माता का ह॒त्यारा) , कीटनाशक (]560000८), जन्तुनाशक 
(6क्षपण्ांल॑व८), कीटनाशक (?८४(०४१८), आदि कितने ही शब्द हैं। 
उल्लिखित रसायन आधुनिक कारखानों में बनते हैं। अत: उनके नाम सारे 
संस्कृत भाषा से लेने पड़ते हैं क्योंकि प्राचीनकाल में युगों-युग्ों में सारे 
मानवों के पूरे व्यवहा: संस्कृत में ही चलाए जाते थे। 
आजकल घर-घर में रेडियो ([२86/0)और टेलिविजन (66५) 
मनोरंजन, वार्ता और ज्ञान-प्रसार के यम्त्र लगे होते हैं। इन यस्‍्त्रों के मी 
जाम संस्कृत हैं जैसे रेडियो (४00) । यह 'र व दु' यानि आकाशवाणी 
या आकादाध्वनि अर्थ का शब्द है जिसमें 'रव' यानि 'ध्वनि' और 'दु' यानि 
आकाश । 
टेलिविजन (प००५४अंणा) यह “तलवीक्षण” संस्कृत शब्द युगल है। 
आग्ल भाषा में [८८ (टेली)यानि “तल” शब्द “दूर” के अर्थ से रूढ़ है। 
जैसे दूरध्वनि (व७९७॥०॥०), दवस्सन्देश (70५४7४0॥)/ दूरसम्पर्क 
(पृ७७-००णएणणां०४४०7०) इत्यादि । तथापि उसका मूल संस्कृत अर्थ 
किसी वस्तु का “तल”। जैसे सागरतल, घरातल, रसातल, सरोवर का 
तल, घड़े का तल इत्यादि । किस्ली वस्तु का तल उसकी अन्तिम मर्यादा 
होती है। उससे दूर क्‍या हो सकता है? इसी दृष्टि से आंग्ल भाषा में 
»ठल” का बर्च “दूर” हुआ और प्र७८५४४०॥ में उसी अर्थ में “तल” उप 
“देली” शब्द जुड़ा हुआ है । 
इसी शब्द का दूसरा भाग है 'रआंणा (विजन) । 
आधुनिक विद्युतशास्त्र में विद्युत्ववाह को "करंट" (वा) कहा. 
जाता है जो आंग्ल भाषा में छढ़ हुआ चूक उच्चार है। क्योंकि 
बर्णमाला में '(' अक्षर का उच्चार 'स', 'श' या 'प' भी होता है। यह 
बात ध्यान में रखकर ८७पथा/ वाब्द का उच्चार “सक्त” किया जाए 


संस्कृत ग्रोंकि सरन्‍्त, सरि 
हट जलता है हि वह संस्कृत शब्द है क्यों » सरिता, संत्ार 
दो कद प्रवाह बसतु के बोतक होते हैं। $ 
का ऑग्ल शब्द भी ऊपर कहे नियम के अनुसार ब्यछ 
देता उच्चारा जाए सो उसकी वास्तविकता का पता चलता है। वाहनका 
रेत होता है अत आंग्ल उच्चार “कार” ठीक नहीं है । "ले 
ही है बर्ष में पा पम्द मूलतः संस्कृत “सर” दब्द ही है। 
ह्वनि उर्फ़ आवाज के अर्थ से #सोन्‌” शब्द आधुनिक पाइ्चात्य परि« 
भा में प्रयुक्त होता है। जैसे 50008070, ७।४४-४०४८ इत्यादि॥ 
हिल्दी में वही शब्द सुनना, सुनाता आंदि रूप घारण करता है। वह सारे 
संस्कृतमूलक हैं। संस्कृत मे 'अवण', 'भराव्य' इत्यादि शब्द हैं उन्हीं का आंग्ल, 
करें आदि भाषा में सोत्‌ या सों आदि उच्चारों से प्रयोग होता है। 
शाश्वात्य प्रशाली के पुरातत्व में डाबिन के उत्क्रान्तिवाद को प्रमाण 
आतकर बल्दर का शरीर बंदलते-बदलते मानव शरीर “'उत्क्रान्त” हुआ; 
टेसी मान्यता रूढ़ है। हम उसे नहीं मानते । प्रत्येक जीव मात्र का 
ईइबर ने (या "'प्रकृति”ने कहें) स्व॒तन्त्र रूप से किया है बारिश 
० न किया है। तः न 
अकंटों से मालव बने, ऐसा आधुनिक विद्वान मानते हैं, उनके नामी 
संयोगवश्य पाध्चात्य विद्वानों ने "शिवपियेकस्‌” (5)४8ए/08०७५) और 
"साम्रपियेकस्‌” (२७॥0.0॥3005) आदि रखे हैं । वैदिक देवताओं के 
जाप उतकी पुरातत्वीय परिभाषा में रूढ़ होना भी प्राचीन विश्व में वेदिक 
कंस्कृति के भ्रसार और प्रभाव का एक ठोस प्रमाण है। लाखों वर्ष पूर्व 
प्प्वी [22208 महाकाय पशु घूमते थे। उन्हें पाइचात्य प्रणाली में 
7 हज *दानवासुर” यह वैदिक पौराणिक 
त 
लग में आणविक शक्ति का पता लगा है। उस आणविक 
युद्ध में, कारखानों में, विद्युत्‌ उत्पादन में, रोगोपचार 
कोड, जा रहा है। उस विज्ञान में अणु को मॉलेक्यूल (70८ 
स्तुत: वह शब्द “मूल कणानों कुलम्‌” इस अथं का 
33 हा परन्तु उसका उच्चार यूरोपीय ढंग से 










१६६ 


उसी प्रकार परमाणु को अँटम्‌ (8(07) कहा जाता है। वह वास्तर 
मेँ आत्मा शब्द है । मानव दरीर का जैसा अदृश्य किन्तु सचेत आत्मा होठा 
है उसी प्रकार जड़ जगत में मिट्टी आदि जो पदाय॑ हैं उनका मूल, सचेत, 
अम्बेदनाक्षम कण भी अंटम्‌ (आत्मा) ही कहलाता है। 

बर्तमान समय में सैकड़ों मील दूर प्रवास कर प्रह्मर करने वाले प्रभावी 
लभ्रशस्ताइल” (7/$9॥८) नाम के अस्त्र दात्रु पर छोड़े जाते हैं। वह ॥॥9॥2 
संस्कृत “मूसल” शब्द है। उसी से महाभारत का एक भाग "मोसल पर्व! 
कहलाता है । यादवों पर मूसल गिरकर महान्‌ संहार होने के कारण यादवों 
को द्वारिका प्रदेश छोड़ना पड़ा । उसी भीषण प्ररिस्थिति का वर्णन मौसल 
वर्ष में आता है। मूसल के आकार का वह अस्त्र होने के कारण उसे 'मूसल” 
कहा जाता था । उसी का बिगड़ा हुआ आधुतिक उच्चार है "मिसाइल" । 

संस्कृत देववाणी होने के कारण उसका ढाँचा तो आदर्श बना हुआ है 
ही किस्तु उस भाषा द्वारा ऋषि-मुनियों ने कहे तब्य भी बढ़े शास्त्रीय, 
सनातन और क्षाश्वत्‌ हैं। उदाहरणायय “जगत्‌” शब्द लें। #जन्गत” का 
अर्थ है “वह जो गतिमान” याति “अस्थिर” है। यहाँ प्रतिक्षण परिस्थिति 
बदलती रहती है। मस्तिष्क में चलने वाले विचार, धमनियों में बहने वाला 
रूघिर, पाचनक्रिया, शरीर के कण आदि सब में बदल होती रहती है। सौ 
अर्थ का दूसरा शब्द है "संसार”। “संसरति-इति” यानि जो प्रवाह के 
समान गतिमान होता है। इस प्रकार प्रत्येक संस्कृत शब्द में उसके अर्थ की 
पूरी ब्याख्या अन्तर्मृत होती है। 

अन्द्र, सूर्य, तारे, प्रह आदि सभी में हलचल, अस्थिरता,चेतना, अदल- 
बदल अटल है । कोई एक व्यक्ति लेख या पत्र लिखकर छोड़ दे और कुछ 
समय के पश्चात्‌ उसे पढ़ें तो वह अवश्य उसमें कुछ बदल करना चाहेगा, 
क्योंकि बीते समय में उसके विचार बदल गए होते हैं। अत: उस समय जो 
आलेख जंचा था या योग्य प्रतीत हुआ था वह अब कुछ समय पश्चात्‌ 
अयोग्य लगने लगता है। 

अन्य भाषाओं की भाँति संस्कृत वाब्दों के अर्थ काकतालीय न्याय से 
ऊटपर्टांग नहीं बैठाए गए हैं। देवभाषा संस्कृत में प्रत्येक मूल घातुओं के कुछ 
अब हैं । उन्हीं अर्थों का आविष्कार विविध धातुसाधित बा्दों में होता है ४ 


१३ 
चाश्चात्य प्रणाली की पाठ्य-पुस्तकों की 
संस्कृत परिभाषा 


पारजात्य विद्याशाल्लाओं के नाम संस्कृतमूलक होना भी वेदिक संस्कृति 
के प्राचीत विश्व प्रसार का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। बेदिक संस्कृति के 
अन्तगँत ऋषि-मुत्तियों के आम में शिष्यगण विद्याजंन हेतु कई वर्ष तक 
'निबास करते ये। वहाँ बोलचाल और पढ़ाई संस्कृत में होने के कारण 
विविध विद्याशासा और प्रत्यों के ताम संस्कृत में ही होना अनिवाय था। 
न अभी तक हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि विश्व 
 ज्रता तथा द्वापर युग़ों में सारे विश्व की शिक्षा सं 
अंक थी युग व 7 संस्कृत 
आातसशास्त्र का उदाहरण लें। इसे आंग्ल भाषा में “सॉयकॉलोजी” 
कहा जाता है जो /४)०॥०।0४५ ऐसा लिखते हैं। उसके आरम्भ का अक्षर 
अब मा है जिसका उच्चारण नहीं होता । उसी प्रकार मन को 
कम श्र ) इक भी 2 मक्ष का उच्चार नहीं 
डे ८73: गे शोच” का अपजंश है। वास्तव 
(संलग्न) विद्या है। अतः ॉमकॉरोर्ज “बोचता” है इस प्रवन से “लगीं 
।  >2: ड यह "शोच लग” ऐसा संस्कृत शब्द 


है 
। बूरोपीय परिभाषा में “लग” शब्द का ता 
बिकृत हवे 
जूजाँनी ऐसी कई विद्यायाकाओं को लगाया बत है। 


१७१ 
गोल ज्योतिष को आंग्ल भाषा में अस्ट्रॉनॉमी (3$00॥०7७५) कहते 
जिससे “तारा” (उर्फ तारका) यह संस्कृत शब्द है। आंग्ल शब्द 

#सढार” (४87) और इस्लामी शब्द "सितारा” सभी “तारका” इस 
संस्कृत ब्द के अपन दा हैं । 

शणित को आग्ल आषा में “मेंयेमेंटिक्स” (908/॥0॥8005) कहते है। 
#म्रथ-मस्तिष्क” (यानि मस्तिष्क का आँकड़ों के उलझन से मन्थन कराने 
बाला विषय) इस अर्थ का दब्द है। 

अंकर्गणित को आग्लभाषा में ऑँरियमेटिक (&70/॥०४०) कहते हैं 
जो “अर्थमानिक” यानि “द्रव्य का नाप-तोल-हिसाब-किताब”' इस अर्थ का 
झब्द है । 
आूमिति को आंग्ल भाषा में “ज्यॉमिद्री" (8००४0०0)/) कहा जाता है 
जो वास्तव में संस्कृत “ज्या-मात्रा” यात्ति “भूमि की नपाई” इस अर्थ का 
आब्द है। 

बनस्पतिशास्त्र का “बॉटनी” (80809) ऐसा आंग्ल नाम है । हिन्दी 
की आम बोलचाल में पेड़ को ब्रूटा कहा जाता है। उसी प्रकार आयुर्वेदिक 
औषधियों को “जड़ी-बूटी” कहा जाता है जिसमें "मूल" को “जड़” कहते 
हैं और बूटी से पेड़ के पत्ते आदि का निर्देश होता है। अतः ऐसा प्रतीत 
होता है कि मूल संस्कृत “'बुटं-बुढे-बुटानि" आदि रूपों से विविध प्रकार के 
चूक्षों के अध्ययन के विषय का नाम बुटनि उ्फ बॉटनी पड़ा हो। आंग्ल 
शब्दकोष में उस शब्द की व्युत्पत्ति फेंच, लेंटिन और ग्रीक बतलाई जाती 
है किस्तु वे सभी भाषाएँ संस्कृत की शालाएँ होने के कारण और बूढा, 
जड़ी-बूटी आदि श्ब्द-प्रयोग भारतीय बोलचाल में रूढ़ होते के कारण बूठा 
अब्द संस्कृत ही होना चाहिए। 

आजकल कॉलिजों में पढ़ाएं जाने वाले गणित विषय के अन्तगंत 
ड्िग्नामेद्री (प9४8०७०:०४०७५) नाम का विषय होता है। वह जिन्युण 
मात्रा या त्रिकोण मात्रा इन दोतों अर्थों में पूर्णतया संस्कृत है।। जल्ल: 

भौतिकश्ास्त्र को “फिजिक्स” (209०७) कहा जाता है जो संस्कृत 
“'पश्य” इस शब्द का बिगड़ा रूप है। मातव शरीर को पाँच ज्ञानेन्द्रियों से 
जिन पाधिव पदार्थों को /देखा'” या अनुभव किया जाता है. वही फिजिक्स 


अत्यक्ष दिखने वाले या अनुभव होने 
' दम पक 'उत्तकों अपभ्रंश “फिजिक्स” 
हब (/४४0%) 3) 
बाय केमिस्टरी (0९7803) है। प्राचोन- 
ग्र कर कह अदसते के शास्त्र को “अलकेमि” कहते 


| 


कापव 
प करेगी उपपद है। “केमि” यह शब्द 
खत हु बातुओं को सुवर्ण में बदल देने 
7 मी दम अन्यपद कई विषयों को लगता है 
३४० का | बह “शास्त्र” शब्द का अपभ्रंश है। 
शत मे हवा को मिराता हो तो उसे “बंड" (0) 
कहे है डो "गिर इस सेलत पन्‍्द का हो भाधा अधूरा हुप है। भाग 
को को "हिम्हाइव” (000०) रहते है जो "दिविष” शब्द है। 
एक हे दम तह के मेंझों के नाम, जो यूरोपीय परिभाषा में हैं, वे 
झराभण सारे शत अंक्तामों के हो अपश्रेंश स्पष्टतया दिखाई देते हैं 
अर्योंकि लाखों जा होएों की शिक्षा संस्कृत में हो होती थी । 
अ्योप्रफी, | , 'आदि सारे शन्द भी कैसे संस्कृत- 
अल हैँ उसका ओ हमने फ़ एप में अ्पत् निर्देश किया है। 
पड बा, बष शारोशार के बकरे उपलब्ध कराने वाली 
समर  (8७0७06) कहते हैं जो 'स्थितिसू-तक्षति" 
अलद धुल है। पूरी स्थिति को आँकड़ों के द्वारा ऑकना 










अर है। 


१४ 
विश्व प्रसुत वैदिक विद्या प्रणाली 


अमान यूरोपीय शिक्षा पूर्णतया संस्कृत वैदिक परम्परा की ही है। 
इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि लाखों वर्ष पूर्व तक लगातार सारे 
विश्व के लोगों को वैदिक पद्धति की संस्कृत माध्यम द्वारा' गुरकुलों में दी 
गई शिक्षा की ही वह गहरी छाप हैं। 

यद्यपि वर्तमान पाइ्चात्य शिक्षा में वैदिक विद्या का कुछ भी अंश 
सम्मिलित नहीं है तथापि उस विद्या-प्रणाली की परिभाषा पूरी तरह से 
बदिक-संस्कृत ही बची रहना अपने-आप सें कितनी बड़ी बात है। जैसे 
ऐतिहासिक खण्डहरों में सैकड़ों वर्ष तक प्राचीन भूमि में दबा हुआ यदि कोई 
जञारियल प्राप्त हो तो उसके अन्दर का पाती या खोपरा तो सूखा या सड़ा- 
गला या नष्ट दिखाई देगा किन्तु उसका बाहरी भाग कठिन होने के कारण 
आबुत रह जाएगा । बँदिक शिक्षा पर भी वही नियम लांगू है। उंस प्राचीन 
बैंदिक विद्या का अस्तगंत मुख्य भाग तो सूखकर लुप्त हों गया किन्तु उसकी 
आहरी परिभाषा का दँचा अभी तक ज्यों-का-त्यों कायम है। यहीं हम इस 
अध्याय में देखेंगे । 


प्रायमिक शिक्षा 

जिशुओं की पढ़ाई के जो प्रारम्भिक वर्ग होते हैं उन्हें ऑग्ल भाषा 
में 'प्राइमरी' कहते हैं। पहली पुस्तक को 'प्रायमर' कहा जाता है। प्रायमरी 
यह 'प्रथमरि' शब्द का अपश्र वा है। उस संस्कृत शब्द का “व अक्षर लुप्त 
होकर शेष शब्द का 'प्रमी' के बजाय 'प्राइमरी' ऐसा उच्चाररूढ़ हो गया है। 


ही 


ह्जर 

आंग्ल भाषा में '्राइम्‌' (80702) का अर्थ मुख्य या शधम भी होता 
है। इसका कारण भी यही है कि संस्कृत में 'प्रघम का लत पहले कर्क 
का यानि मुख्य ऐसा भी होता है। 


मंट्रिक्युलेशन 3 
महाभारतीय युद्ध में जो अपार संहार हुआ उससे बंदिक शासन और 
जुरकुल शिक्षा-प्रणाली टूट-फूट गई। तत्पपचात्‌ यूरोप में जो शिक्षा-प्रणाली 
आरम्भ हुई उसमें शालांत परीक्षा को द्रिक्युलेशन्‌' नाम दिया गया है। 
अत॑मात विद्या विश्रषित लोगों से यदि पूछा जाए कि 'मेंट्रिक्युलेशन' यह 
जलम्बा-बौड़ा नाम क्यों दिया गया ? इसका अर्थ क्या है ? तो प्रायः कोई 
भी विद्वान 'मैड्रिक्युलेशन/ का शब्दायं नहीं बता पाएगा। 
आग्ल वाब्दकोष में दिया विवरण भी आधाअघूरा ओर अटपेटा-सा ही 
है । शम्दकोष कहता है कि 'मेंटिम्‌' यानि 'रजिस्टर' यह उसका मूल है। 
किल्तु उससे 'मेंद्रि्युलेशत' शब्द का अर्य॑ श्रतीत नहीं होता और न ही 
“मैंठिम्‌' का रूप 'मंद्रिक्युलेशन' क्यों बता इसका पता लगता है। 
अटिसू यानि रजिस्टर अर्थ से यदि यह सूचित करना हो कि मेंद्रिक्यु- 
सेशल परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के नाम किसी एक बही या रजिस्टर 
वह पाक मेजर यो गधा होती ह कहे 
गा 
त्तीण करने बालों के ताम भी तो विशिष्ट बही या मन लिखे जाते 
&। तो उत परीक्षाओं को औ मेंटिस्‌ या मंड्रिकयुलेशन क्यों तहीं कहते ? 
हि हा कर मंट्रिक्युलेशन' यह 'मातृ कुलेषु त' ऐसा 
यह है कि विद्यार्थी उस स्तर तक पहुंच गया 
कह अब सता के साथ घर में रहकर अगली विद्या पढ़ नहीं सकेगा। 
'करने के लिए घर के बाहर कहीं और जाना पड़ेगा। 
न देखते हुए बहू यधाय॑ भी है क्योंकि कई विद्या्प 
हा न जाते हुए घर पर अध्ययन कर ही 
(उन्हें अवश्य किसी उच्चतर विद्यालय में प्रवेश 















जज 


डष्टरमोजिएद्‌ 


अड्िक्युलेशन से अगली परीक्षा का नाम है इष्टरमीजिएंट्‌ (00 
2०08८) जो “आस्तर्मध्यस्थ' इस संस्कृत शब्द का अपन्नंश है। शालांत 
वरीक्षा यानि मेंट्रिक्युलेशन तथा बी. ए. (8. /.) का अम्यासक्रम इनके 
बोचले दो वर्षों के अध्ययनस्तर को इण्टरमीजिएट (0027700/9८) कहा 
जाता है--जो संस्कृत 'आस्तमंध्यस्थ' शब्द का बिगड़ा उच्चार है। 


बँचलर यानि ब्रह्मचारी 


वर्तमान पाश्चात्य शिक्षा श्रणाली में इंटरमीजिएट्‌ स्तर के पश्चात्‌ 
बचलर' स्तर होता है । 'बंचलर' इस आग्ल शब्द का अर्य है 'ब्रह्मचारो'। 
जैसे भी बेचलर और ब्रह्मचारी शब्दों में 'ब-च-र' अक्षर समान होने के 
कारण पाठक यह जात सकते हैं कि ब्रह्मचारी शब्द का ही अपश्र श वैंचलर 
हुआ है जहां 'म्ह' के स्थान पर 'ल' अक्षर रढ़ हो गया। 

आस्तव में बरतमान पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली में शिक्षा और ब्रह्मचयं का 
कोई सम्बन्ध नहीं । तब भी कॉलेज में चार-पाँच वर्ष को शिक्षा पूरी करने 
वाले छात्र को 'ब्रह्मचारी' की उपाधि दी जाती है। वह इसलिए कि प्रांचौन 
बैदिक संस्कृत-शिक्षा-प्रणाली में गुरुकुल शिक्षा पूर्ण करने वाले सारे 
बह्यचारी ही हुआ करते थे। उस समय ज़ह्मचर्य और विद्याज॑न का अदूट 
सम्बन्ध था। वतंमान यूरोपीय प्रणाली में, चाहे किसी भी शाला का 
विद्यार्षी हो-जंसे इस्जीनियरी, डॉक्टरी, शास्त्र, बाणिज्य आदि सबको 
अह्चारी को उपाधि ही दी जाती है जैसे 8. &., 8. 009. 8. 96 रे. 
8. 8. 5., 8. &. ... 8., 8. [.., इत्यादि । प्राचीन गुरुकुलों में तो पाँच 
या आठ वर्षीय कुमार ब्रतबंध के बाद वनकुंजों में स्थित गुरुकुल में भेजा 
जाता था । वहाँ वह १२ से २० वर्ष 'तक निवास कर विद्या पूरी कर लेता 
था । तब तक बह ब्रह्मचारी ही रहता था । अतः वह विद्या पूर्ण किया हुआ 
बढ्माचारी हो कहलाता था। वह अभी भी यूरोपीय प्रणाली में बहीं 
कहलाता है, यद्यपि वह विवाहित हो । प्राचीन बैदिक गुरुकुल शिक्षा-अणाली 

होने का यह कितना बड़ा प्रमाण है। 
आइचर्य की बात यह है कि महिलाओं को यूरोपीय भाषाओं में कभी 





कि 


नहीं कहा जाता अद्यपि बह अविवाहित हों। जद 
आज या वार था अरिषाहिए (0070०) कहा जाला 
है। तथापि जहाँ शैक्षणिक उपाधि का प्रश्न हो वहाँ उन्हें 8. 8०. 
है कण, 8.8. 8. 82५ आदि यानि बहाचारी हु जमा दी गज 
है। इससे भोर भी स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक रण के 
३६०७ बर्ष बीत जाने पर भी शिलवमात पाइचात्य विद्या-प्रणालो पर बेदिक 


शिक्षा परम्परा की कितनी गहरी छाप अभी शेष रह गई है। 


स्त्रियों को शिक्षा 
लो के शरीर, घरेलू जौवन के प्रति उनका भुकाव तथा गृह- 
कार के प्रति उनकी लगन और उनकी सुरक्षा आदि का ध्यान रखकर 
रियो को पूरो शिक्षा बेंदिक संस्कृति के अन्तगंत घर ही में देने का पूरा 
अबन्ध होता था। उसे गृहलक््मी मानकर सारे कौटुम्बिक व्यवहारों में स्त्री 
का निर्णय ही प्रमाण माना जाता था। स्त्री गृहस्वामिनी थी। महालक्ष्मी 
का सम्मान उसे दिया गया था। 'यत्र तायेस्तु पूज्यम्ते रमन्‍्ते तत्र देवता: 
अहू उछ समय का आदर्श था। 'त स्त्रस्वतिस्थयमहँति' इस मनु उक्ति का 
कई होग गलत अप॑ लगाते हैं। उसका अर्थ है कि स्त्री को आध्तस्वकीयों 
$ प्यार भरे संरक्षण के बगेर-- एकाकी, असुरक्षित तथा लापरवाह और 
असहयय अबस्पा में क्री नहों छोड़ना चाहिए। अतः स्त्रियों की उच्चतम 
शिक्षा परिवार के अन्तगंत ही करने को पूरी सावधानी बरती जाती थी। 
'बाहरो जीवन की व अष्टाचार, प्रलोभन और 
'इन सब संक्ो से स्त्री को पूर्णतया सुरक्षित रखने 
'यडत मे पूरी व्यवस्था पी। पा च 

'बातावरण में हो रमता है, फलता है, फूलता है। 

सै निकालकर बाहरी जीवन में पुरुषों के 

भरत है जिससे समाज का विघटन होता है। 

रस अपत्यों का संवर्धत और 







(७७ 


ऑआस्टर यानि महास्तर 

इंचलर परीक्षा के पश्चात्‌ दो वर्ष की पढ़ाई के अन्त में यूरोपीय शिक्षा 
डाली में (3/8#०) की उपाधि दी जाती है। बह वस्तुतः "महास्तर” 
है संस्कृत शब्द है। प्रवोण या शिक्षक ऐसे दो और अर्थ “मास्टर” घब्द 
के आंग्ल भाषा में होते हैं। वे अर्थ भी संस्कृतमूलक ही हैं, क्योंकि जो भी 
्यकिति किसी विषय में ऊँचे स्तर का ज्ञान प्राप्त कर लेता है बह उस दिया 
जे प्रवीण भी होता है और दूसरों को सिखा भी सकता है। 


डॉक्टरेट (0०5००) 

महास्तर ()(७$/८४) से भी ऊपरलो उपाधि को पाइचात्य प्रणाली में 
डॉक्टर (0000० ?॥- 0.) कहते हैं। वस्तुत: डॉक्टर तो बह होता है 
जो रोग की चिकित्सा करता है । फिर भी किसी विद्या शाला में उच्चतम 
डिद्वान को भी डाक्टर ही कहा जाता है, यद्यपि रोगबिकित्साशास्त्र से उसका 
कोई सम्बन्ध न हो । इस रहस्य का उत्तर भी बैदिक परम्परा से ही प्राप्त 
होता है। संस्कृत बैदिक परिभाषा उच्चतम ज्ञानियों को “कवि” ऐसी संत्रा 
है। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं 'किम्‌ कर्म किम्‌ अकर्म इति 
कवयोउ्यत्र मोहिता:”, उसी' प्रकार रोग चिकित्सक वैद्य को भी वैदिक 
प्रणाली में कविराज ही कहते हैं। वैदिक प्रणाली के कवि घब्द के दो अर्थ- 
उच्चतम ज्ञानी तथा रोगचिकित्सक ज्यों-के-त्यों आधुनिक पाइ्चात्य प्रणाली 
में इसलिए कायम हैं कि प्राचीनकाल में सर्वत्र बंदिक शिक्षा ही होती थी। 


दीक्षापाल 

ऑस्ल भाषा में क्षिप्य कों (0॥$2ए/०) कहते हैं जिसका उच्चार 
"डिसायपल" किया जाता है। यदि उस बब्द से 0 अक्षर निकालकर उसे 
(0४०0०) ऐसा लिखा जाए तब भी उसका उच्चार डिसोयपल ही होगा। 
आग्ल भाषा में "2” के उच्चारों का बड़ा घोटाला है क्योंकि /८” पद स, 
श, व और क ऐसे चार उच्चार ऊटपटांग पद्धति से लादे गए हैं। यह 
जातकर और ५०” उस द्द में क्‍यों पड़ा है यह सोचकर "डिसायपल" 
अब्द में ७०” का स्थान बदलकर यदि 0८ ऐसा लिखकर उसका 











| व शपधा होगा "दीक्षा पाल” जो ठेठ संस्कृत 


की उपल-्पुषल मैं आंग्लभाषा में उस झब्द के 








कक (&00०० पर को देखें। इसका अब होता है 

के भी 0” अक्षर हटाकर उसे 0/$9॥7 ऐसा लिखा 

० 'उच्चार डिसिप्लिन ही होगा। तो फिर उसमें "७०" 

अधरखयं है? बह इसलिए कि उस अक्षर का बड़ा महत्त्व है किन्तु वह 

अलर स्वातप्रष्ट हो गया है। उस शब्द को 0॥0४0॥7० ऐसा लिखकर 

का »दीक्षापालत” | बस डिसिप्लिन शब्द का 

-शिस्त यही है। 

हि यह गोचते की बात है कि जो आग्ल शब्दको पकार आग्ल भाषा 

$ उस्लत्र विद्वात समक्े जाते हैं, वे ऊपर उल्लिखित जंसे अनेक शब्द 

सर 'डड्द हैं, इस तथ्य से पूर्णतया अतभिज्ञ हैं। अत: उन विद्वानों 

| उतके इस गहरे स्यूत की जानकारी दिलाना हमारा कत्तंव्य बन जाता 

हा प्रकार विश्व के बैदिक इतिहास के पुनलेखन कार्य में विभिल 

के _शब्दकोष संस्कृत के आधार पर दुबारा तैयार करवाने का 
विशाल कार भी सम्मिलित करना होगा। 


डोश्नातरो 












रदकोप को » डिक्शनरी” ((;०00727)) कहते हैं। 
है। यदि उसमें एक 5 अक्षर पा (285 ञ्से 
52 ” शब्द बनता है। यदि गुरु 
कषम्द कठित सगे तो “दीक्षांतरी” प्रसव मे 
2 था सकता है।. इस प्रकार 
शब्द वास्तव में संस्कृत दीक्षांतरी शर्े 
की १दबरउभर टटोलने से उसका 
किसी महिला पर गुण्डों ने हमला कई 






र७९ 
उसके गले से मोतियों की माला को झटका दिया तो कुछ मोती 
खो जाते हैं, कुछ टूट-फूट जाते हैं और कुछ माला में ही बंधे रह जाते है 
उसी प्रकार बैदिक संस्कृति से समय-समय पर जो खींचातानी होती रही है। 
उसमें संस्कृत शब्दों की टूट-फूट होकर उसी छिन्न-भिन्‍्न अवस्था में वे शब्द 
विभिल्ल भाषाओं में पिरोए गए। 


दीक्षण 

आग्ल भाषा में डिक्शन (6८000) शब्द है। उसका अर्थ है भाषा- 
शैली । वह "दीक्षण” ऐसा पूर्णतया संस्कृत शब्द है। उसका केवल उच्चारण 
भिस्न हो गया है जबकि 0/:४७॥ का उच्चार वास्तव में दीक्षण हों किया 
जाता चाहिए। 

आग्ल आाषा में छात्र को स्टूडेंट ($१७०८०/) कहते हैं। उस शब्द का 
विश्लेषण कर उसे यदि 5-(0-0०॥( ऐसे तोड़कर लिखा जाए तो वह "स- 
ठु-अध्यवन्त:” यानि “वह जो अध्ययन करने वाला” व्यक्षित यानि छात्र 
ऐसा उसका अर्थ स्पष्ट प्रतीत होता है। 

शिक्षक के लिए आंग्ल भाषा में जो टीचर (८8०॥८) उर्फ "तिचर 
शब्द है उसके आरम्भ में नी” अक्षर लगाकर वह शब्द पढ़ा जाए तो वह 
“नीतिचर” संस्कृत शब्द ही दिखलाई पड़ता है। वैदिक प्रथा में शिष्य को 
नौतिबद्ध आचरण सिखलाना ही गुरु का परम कत्तंव्य होता है। 


गुरकुलम 

आंग्ल-प्रणाली में विश्वविद्यालय की शिक्षा-व्यवस्था या शिक्षाक्रम 
को "करिक्युलम” (00परंट्णोप्या)कहते हैं । इस बाब्द में दो-बार अंतर्गत 
७ अक्षर को देखते हुए उस शब्द का सही उच्चार होगा--ग्रुरुकुलम्‌ । अब 
हम पाठक का ध्यात "गौ" दाब्द के प्रति खींचना चाहेंगे। उस शब्द को 
ऑग्ल भाषा में कौ (2०%) कहा जाता है। इससे पता चलता है कि आग्ल 
भाषा में जहाँ “'क” उच्चार होता है वहाँ मूल संस्कृत उच्चार “ग" होता 
है। अतः आग्ल भाषा में जो कुककुसमं शब्द. है वह स्पष्ठतया संस्कृत 
“भुस्कुलम्‌” शब्द का ही बिगड़ा उच्चार है। इस शब्द से तो किसी प्राठक 









हा इस बात की जरा भी शंका नहीं रहनी चाहिए कि प्राचीन यूरोप 
धुरडुलम्‌ में हो सारी शिक्षा होती थी। 


शालाभ्यासः 

आंग्ल महाविद्यालयों में पढ़ाई का जो रा ब्यौरा होता है उसे 'सिलेबस 
(890॥0) कहा जाता है जो वास्तव में शालाम्यास: इस संस्कृत शब्द 
का बिगड़ा हुआ रुप है। 

आम "कूल" (5०0००) भी जरा सूक्ष्म जांच करने पर संस्कृत 
»जाला” शब्द का अपभश्रंश प्रतौत होता है। यहाँ यह बात स्पष्ट कर देना 
आवश्यक है कि संस्कृत में जहाँ "अ” उच्चार है उसे आंग्ल भाषा में "जो" 
का रूप दे दिया गया है। यह प्रथा भारत में बंगला उच्चार की भी रही 
है। जंसे “मनमोहन” ताम को बंगाली व्यक्ति “मोनोमोहन" कहेगा। 
डी प्रकार संस्कृत तास (पाति “ताक ”) शब्द का आंग्ल भाषा में “तोज" 
ऐसा उस्बार किया जाता है। गम-गच्छ-गति दाले “ग” का 
उल्चार आग्ल भाषा में "गो" होता है। अत; "शाल” दाब्द अंग्रेजी में 
200 उप ५०॥00। कहकर बोलने की प्रथा पढ़ गई है। उस बब्द मै '0/ 
किन कि आंग्ल वर्ण॑माला में 5 तथा 0 दोनों 

च रा ढ्ढ़ है। 

न करने के पहचात्‌ कालेज (००॥८४८) की 
आई (पर हे १3% ] प्रारम्भ होती है। ऊपर कहा नियम ब्यात 
३ का ऑस्ल उच्चार कई वार 'ओ' (0) होता है। उस 
९002८ लिखा जाए तो पता चलेगा कि वह 
द है। झाल-ज यानि शाला से जिसका 

३ सम समाप्त होने पर जहाँ पढ़ाई करती 

संस्कृत शब्द इसीलिए है कि वहीं 















33 
उच्चार 'स' या '' होने से वह 'शालर' ऐसा संस्कृत गब्द है । शाचर पानि 
ज्ञाला से धतिष्ठ सम्बन्ध रखने वाला व्यक्ति अर्थात्‌ विद्वान या अध्यगनभील 
अनुष्प। 

. उत्तरी यूरोप में जो स्वीडन देश है उसकी राजधानी स्टॉक्ट्रोम से 
झ्ौ-डेढ़-सो मील पूर्व में 'उपशाला' नगर है जो इस बात का प्रमाण है कि 
यूरोप में “शालाएँ' उफ गुरुकुल होते थे। उसका उपशाला नाम इसलिए 
बड़ा होगा कि मुरूय या वरिष्ठ शाला राजधाती स्टॉक होम में होतों होगी। 

इस प्रकार यूरोप में आज भी जो पूरी संस्कृत शैक्षणिक परिभाषा की 
चौखट कायम है वह इसलिए कि महाभारतीय युद्ध तक (यानि कृस्तपूर्व 
वर्ष ३७६० तक) वहाँ बेदिक शासन के अन्तगंत पूरी वैदिक संस्कृत शिक्षा 
भ्रबलित थी । 





१५ 
यूरोपीय व्यवहार के संस्कृत वाक्यश्रचार 


उ्यवहार में आय भरी जो अतेक संस्कृत वाक्‍्यप्रचार कायम 

इथे इस बात के प्रमाण हैं कि कृस्तपूर्व वर्ष ३७६७ तक यानि महा भारतीय 

युद्ध तक वहाँ बेंदिक शासन के अन्तगंत संस्कृत आपषा का श्रयोग होता चा। 

जगभग दो व पूर्व तत्दत के 880 दूरदर्शत ने 'ज्वेल इन दि क्राउन' 

(6ल्‍थ ॥0 ४ (॥0४७)वाम का चित्रपट (झिले्म) प्रेक्षकों को दिखाया 
था। बह 'मुकुटभणि' इस संस्कृत उक्ति का ही ठेठ अनुवाद है। 

स्वागतम्‌ शब्द पृंस्कृत प्रणाती में प्रचलित है। सु-आगतम्‌ शब्दों को 

अन्‍्थि 'स्वागतम्‌' बना है। उसका अप है कि किसी का आगमन शुभ, 

फ़लदायों तथा आनन्दव्धक हों। अंग्रेजों में उसी का अनुवाद १४८॥००॥९८ 

आब्द भी उस्सी अप से उतता ही प्रचलित है । वेलकम्‌ का अर्थ भी शुम आगमन 

होता है । इतना ही नहीं अपितु 'कम्‌((यानि आगमन ) शब्द, 'आगम' दाब्द 

से 'आ' निकल जाने से केवल "ब्' रह गया है। और संस्कृत 'ग' का आंग्ल 
आपा में 'क' उच्बार बत जाने के कारण (जंसे 'यो' को 'को' 

का दच्चार कक ऐगा किया बाता है। कहना) गम 

'टोशीब जल मे वो पहला दा परोता जाता 

है उसका नाम है 

के दल मरे धकाकर उसका जो द्रव्य सत्व 

ही ॥ जगस्तायपुरी के मन्दिर में दिन-भर 

कि ्जा आादुशेे हक ही कहा जाता है। आसव, 





बा 


रर३े 
थीं । उसी प्रकार नगरों को समेटने वाली ऊँची 

५. * थी.। उसे संस्कृत में कोट कहते हैं। अतः भारत (९३० 
जाम तंगरकोट, अक्कलकोटं, भद्गकोट, सिद्धकोट, लोहकोट, अमरकोट आदि 
होते वे। डेठ उसी प्रकार इंग्लेण्ड में भी चालंकोट, नाथंकोट, हीषकोट 
आदि नाम होते थे। फ्रांस में भी हवेलियों के तथा नगरों के ऐसे कोट होते 
बे। उत्ते (0शव्बण ऐसा लिखते-लिखते उसका फ्रेंच उच्चारण शेटो बत 
गया। तथापि मूलतः वह संस्कृत कोट वाब्द ही है। भारत में जैसे राजकोट 
जाम के तगर हैं वेसे इंग्लेंड में भी राजा को किंग (६४08) कहते हैं इसलिए 
वहाँ किग्जकोट (/(08500(०) नगर पाए जाते हैं। इंग्लेंड में घोड़ों की दौड़ 
केलिए जो नगर प्रसिद्ध है उसका नाम है ६००४४। उसका उच्चारण 
अस्कॉट' किया जाता है जबकि वह मूलतः: अष्वकोट ताम है । 

शरीर पर सारे बस्त्रों के ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है उसे आंग्ल 
आपा में कोट (000) कहते हैं । 0/८००३४५ (008 ० ग्राओं।, 0088 ० 
0५ आदि वाकप्रचार आंग्ल भाषा में बड़े प्रचलित हैं । वह कोट दाब्द: 
संस्कृत मूलक ही है क्योंकि बाड़े या नगर को स़बंतः रक्षा करने वाली जैसी 
दौवाल होती है वैसे ही मानवीय शरीर को धूप, पानी, गन्दगी, हवा आदि 
सैसुरक्षित रखने वाली वस्त्र रूपी दीवार को भी कोट ही कहा जाता है। 

न्यायालय के लिए ऑग्ल शब्द है कोर्ट (00०) | उसमें 'र' अक्षर 
फालतू पड़ गया है। उसे निकालकर यदि वह श्रब्द पढ़ें तो वह भी कोट 
है। वह इस कारण कि प्राचीनकाल में न्याय माँगने के लिए राजमहल के 
कोड में प्रवेश करना पड़ता था। उसी कोट का आंग्ल भाषा में प्रचलित 
अपन्रश कोर्ट बना पड़ा रह गया है। 

फ्रांस में ५४४0०0०7६ नाम का एक स्थान है जहाँ युद्ध हुआ था। वह 
वास्तव में अस्निक्तोट है जहाँ प्राचीनकाल में विद्वाल यज्ञ हुआ करते ये। 

आांग्ल भाषा में दूसरे के काम में दखल देने वाले को कहा जाता है 
वरंड $ ॥णा० ०6 ,०ण ७५॥०8$ म्रानि 'यह तुम्हारा धन्‍्धा नहीं 
है (इसमें दखल मत दो)', वह 'अब्यापारेषु ब्यापार/ इस संस्कृत वक्ति 
अ हो अनुवाद है । 

जमंत भाषा में आभार या पन्‍्यवाद को 'डँक्‌' कहते हैं। आंग्ल भाषा 


द् हों उसे 'ैंक यू" ([॥2॥ /०७ ) कहा जात 

पा इक आर गा क्प्रचार का अपश्नंश है। धन्य का यंक 
व. 

के कल हू इक म्यक्ति के ताम के पीछे सम्मान दर्शक श्री ', 'श्रीमान| 

'झब्द लगाएं जते हैं। टली में इसी प्रथा के सोनॉर और 

आदि उपपद लगते हैं । >्ी! के बजाप 'सेर' रूप भी इटलो में 

गण 'है। बैंदे माकोपोलों (यानि व्महधि पाल') नाम के प्रवासी के 

के दत्व पर उसके नाम के पीछे शेर! लगाकर 'सेर मार्कोपोलो! 

डा । ऑल रिवाज में वहीं शब्द 'सर' (57) ऐसा सम्मान- 


जाता है। 
वो! के स्थान पर ऑग्ल भाषा में मिस्टर (१/४-) भी लिखा जाता है 
जो जहास्‍्तर' इक पंस्कृत शम्द का हों विकृत उच्चार है। जैसे बंगाली 
ओर अहाश के बजाय "मोजाय' कहते हैं और जापाती लोग दूरभाष पर 
अ्वताशकमह्ाशय का उन्बारण 'मुसमुशी-मुसमुशी' करते हैं। 
मोल 


अंदिक प्रवा में देवी व्यक्ति का विशेष रंग आकाश के सदृश “नीला” 
आता गया है। अत: प्रमु राम या कृष्ण का रूप पड कहा जाता है। 
(734045/34 कई बार "नील-अश्व” कहा जाता है। यही प्रया 
'माषा में कायम है। वहाँ प्यारे-लाइले बालक या व्यक्ति को ७।७८ 
दा दि मची कारण इजिपत उर्फ मिल देश 
हु पंस्कृति का दिया नाम “नीलगंगा”, “नौल- 
“मीन हरस्वती” न करता था। उस प्रदेश से संस्कृत 
किक पक नाम केवल नील (]३४॥८०) रह 
हक यह भूल गए कि संस्कृत में नील 
िस्क नील ()३॥८) को वे केवल एक 
से उस नदी का जल नीला दीखता है यह 
3॥0८ )६॥८ यानि “नौलो नील” कहते 
बनकर रह गई। भारतीयों को 













१३५ 


परिचित ऐसा ही दूसरा उदाहरण दिया जा सकता है । बैंदिक क्रियाओं मे 
का प्रयोग होता है। तथापि अतिपरिचय के कारण सामान्य अनपढ़ 

वा गँबार लोग यह भूल जाते हैं कि ''गोमूत्र” का अं ही गाय का पूत्र है। 
अतः वे धार्मिक विधि की सामग्री जुटाते समय किसी को कहते हैं कि "अरे 
आई गाय का गोमूत्र ले आना ।” गाय को गोमूत्र की अनवधानी की तरह 
ही बतंमान बोलचाल में नील (उफ्फ नाईल) नदी को 806 जरा यानि 
ज्ीली नील कहने की प्रथा पड़ गई है जो सर्वया अनाड़ी और अशौभनीय 
है। तथापि अव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जहाँ-तहाँ उसे नीली नील(806 
]३॥८) कहा जाता रहे तो किसको कौन रोके ? 








महाभारत के समय की गाली “गाय” ! 

इंस्लैण्ड की राजधानी लन्‍्दन में सड़कों पर मोटरगांड़ियों का ताँता 
लगा रहता है। ऐसी अवस्था में कभी-कभी पादचर स्त्रियाँ सड़क पार करने 
को अधीर होकर तेज गति से जाने वाले बाहनों के बीच से ही जब सड़क 
पार करते लगती हैं तो बड़े परिश्रम से ब्रेक दवाकर गाड़ी कौ रोकने वाला 
बालक क्रोधभरी आँखों से उस स्त्री को देखता और उसके मुख से उद्गार 
निकलता है ४०७ आं।५ (०७ यानि "अरी ओ सू्ख गाय” । 

पाठकों को शायद यह जानकर आश्चर्य होगा कि संस्कृत बोलचाल में 
प्राचीनकाल से स्त्रियों के प्रति क्रोष व्यंकत करते समय उन्हें गौ उ्फ गाय 
कहा जाता था । महाभारत के वन पर्व में इसका उदाहरण हैं। अर्जुन को 
द्ौपदी अपना दुःख घुनाते समय कहती है कि कौरव सभा में उसे घसीटकर 
लाते समय उसे 'गौ' ऐसी गाली दी गई। गाय को जौ चाहे किसी समय 
पकड़कर ले जाए, अपनी गौशाला में बाँध रखे और जब चाहे उसका दूध 
दोहले-हस भावना से हो सकता है कि स्त्रियों को क्रोधी व्यक्ति 'गौ'कहकर 
अपमानित करता है। ठेठ वही महाभारतीय वाकाचार आज अनजाने 
इंस्लेण्ड में भी प्रचलित है । 

आंग्ल भाषा में किसी व्यक्ति या किसी कृति के प्रति क्रोध या तिरस्कार 
व्यकत करते समय डेंमू इद (28700 0) ऐसा कहा जाता है । 0७70. 
झब्द में जो अक्षर हैं वे हैं 'दमत' । तो (08700 ॥) का बर्च है “दमन करो'. 


ही संस्कृत है। 

का जिसका उच्चार “कंडेमू 
हार 66१8३ कट गण पर क 
दस कोर शे शी बेर ै। रह एम ें 2 अर का दक्चाए 
कक बकरे हुए ' ही रखा जाए तो उसका 'संदमन पह भरत सतत हय 
कह हक अे प्रसस्त होता', 'कपा करना' आदि विनती को 8८ 
कब या ॥06७४८१ ७८ टेस़ा कहा जाता है। बह कक भव' इस 
अंस्कृत वाकपबार का ही बिगड़ा रूप है । संस्कृत कथा में फलाने ने बड़ी 
तपस्या की और भगवान से या अन्य स्वामी से कहा, “भगवन्‌ प्रसीद$ 
असतौदः' | ऐसा बार-बार उल्लेख आता है । उसी 'प्रसीद' धब्द का यूरोपीय 
आपाओं में 'प्लसीद' ऐसा अपभ्रंश हुआ है । 'र' का उच्चार 'ल' किया जाना 
आंस्कृत 'ल' का उच्चार यूरोपीय भाषा में 'र' किया जाना स्वाभाविक 

आात है । कई वर; 'र' को 'ल' और 'ल' को 'र' कहते देखे जाते है। 
दृरमाप ऊपर उठाकर स्ंभाषण आरम्भ करते समय यूरोपीय प्रथा में 
अइुल्ों गहुकूर दूसरे व्यक्ति को पुकारा जाता है। इसका भी मूल स्रोत 
अस्त भाषा में ही पाया जाता है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुन्तल में 
हे गरइुततले', 'हुल विदूषक' ऐसा कहकर ही एक-दूसरे को पुकारा जाता 
हर हे 'हूल' उद्गार 'हलो' वतकर रह गया है क्योंकि संस्कृत 

पक शा में गोलाकार 'ओ' बता पाया जाता है। 

पेपर कला भीए आदि शा- अप जयकार 'चिरायु हो, 
देशो में भी 8 हि ग जाता है। इंग्लैण्ड, फ्रां आदि यूरोप 
है इकत मं मे आदि वाक़यप्रचार उसी अं में 
'अहाँप । का उद्गार 'अहो' है जो आंग्ल भाषा 











हें यदि अन्य विद्वान भा विचार और संशोधन करें तो 

वैदिक संस्हृति थी जो भारत में थी। इसके और 

_। छ ग्रन्थ का उद्देश्य उस नई संशोधन दिशा का 
हैं ॥०- 


१६ 
राम-रावण युद्ध 


बाल्मीकि रामायण को त्रेतायुग के एक राजनयिक संघर्ष का इतिहास 
समभकर पढ़ें तभी उसमें वर्णित अनेक परिस्थितियों का, घटनाओं का और 
असंगों का ठीक-ठीक आकलन होता है नहीं तो वह अनेक उलभनें बनकर 
रह जाती हैं। 
छत्रपति शिवाजी महाराज या महाराणा प्रताप की वीरगाथा को 
अक्तिग्रल्य समझकर उतकी प्रतिमाओं के आगे पापक्षालत की याचता 
करना जितना गलत होगा उतना ही रामायण को भक्तिग्रन्ध मातकर पुण्य 
कमाने हेतु रामायण का पारायण करना गलत है। रामायण, अगवद्‌गीता 
जैसे ग्रन्थों को बार-बार पढ़ने का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि पाठक 
को उनसे राम या अर्जुन जैसा कोई लौकिक काये करने के लिए कड़ा संघर्ष 
करने की प्रेरणा मिलती है । 
वाल्मीकि जी की रामायण में राम को केवल एक वीर योद्धा के रूप में 
ही अस्तुत किया गया है। उसमें ईश्वरीय चमत्कारों का कहीं भी उल्लेख 
नहीं है। रामायण का दूसरा नाम 'दशग्रीवस्थ वधः' है। उससे भी यही 
बोध होता है कि बह रावण के विरुद्ध किए युद्ध का इतिहास है। 
रावण को ददाग्रीव की संज्ञा उसके बल के कारण पड़ी थी। दस 
दिज्लाओं से कहीं से कोई भी शत्रु आए, उसे परास्त करने को रावण'की 
क्षमता के कारण ही उसे अलंकारिक रूप में दशप्रीव कहा जाता था जंसे 
व्यक्ति को अष्टावधानी विद्वान कहा जाता है। 
>समचन्द्र जी को प्रमू कहने की प्रा पड़ी है। प्रमु का अप है स्वासी । 





बित हुए 
द्ुबत और उस्तिमान राजा साबित हुए तब सारे हे 
पद ते 


बता रख हैं या ऐतिहासिक वीर ? 
या 
.<बश लि मं मो नो को उसी पि 
के प्रस्तुत किया जाता है जबकि भारतीय 
केस बहनों से परास्त करने की ग 
है रवि मे टी जानी चाह! के 
जामास्थजन सर बा या कद 
दोनों में बढ़ा अल्तर है । बाल्मोकि का राम्म 
अर मत मोकिगरशारऔररटीर पद है जबकि: सब 
और हब आदि ने राम को अस्पे, 'सूले; लंगड़े, विधवा आदि दु:खी या पारी 
बोर अपराधीजतों की सात्वता और शरण का एक मक्खन या मत्हूर 
'हेहा-सा बनाकर प्रस्तुत किया है। इस दृष्टि से रामायण, 
और मगवद्गौता के आधार पर होने वाले अधिकतर वरतंमात 
प्रबबत बड़े निकमो ढंग से श्रस्तुत किए जाते हैं । ब्रह्ममाया, आत्मा, 
परमात्मा आदि के तिरपंक आडस्वरी विवेचन से भरे यह प्रवचन मुफ्तको 
अतिष्ठा, आदर और घर कमाने के प्रभावी साधन बन गए हैं। उनसे दृढ़ 
अंकों बोर योदा और थ्रवीण शासक तैयार होते के बजाय निब्कि, 
; चिदारी हंन्यात्तियों को हो उपज हो रही है। ऊपर उल्सिबित 
काएँ हैं। अतः उनके सावंजनिक दुरुपयोग पर रोक लगाता 































4५५७ रामायण का सही रूप पाठकों 
बाहते हैं। 


विद्वान यह समम बठे हैं कि सह 


गली और अप्रगत माने जाने चाहिए 
को जो वर्णसंख्या वेंदिक परम 


हदह 

अबलित है उसके अनुसार रामचन्द्र जी का काल आज़ से दश लक्ष वर्ष पूरब 
का बैठता है। कुछ लोग इतने प्राचीन काल की सस्यता की कल्पता ही 
जहीं कर पाने के कारण रामायणकाल की प्राचीनता को बिता किसी 
हैतिहासिक आधार के मनमाने ढंग से कमर आँकना चाहते हैं । 

रामायण की प्राचीनता आँकने के कुछ शास्त्रीय प्रमाण भी प्राए जाते 
हैं। उदाहरणार्थ हनुमान जी जब लंका में दाखिल हुए तो उत्होंने बहाँ चार 
दाँत वाले हाथी देते । आधुनिक प्राणी शास्त्रज्ञों का कहता है कि चार दांत 
बाले हाथी इस धरती पर अवश्य होते थे किस्तु उन्हें तष्ट हुए दस लाख 
वर्ष बौत गए । तो क्या रामायण प्रसंग दस लाख वर्ष प्राचोत होने का यह 
एक ठोस प्रमाण नहीं है। तथापि रामायण का जो भी समय प्रत्येक पाठक 
लिजी बुद्धि के अनुसार लगाना चाहे लगाए, फ़िर भी ग्रह सबको मालता 
होगा कि रामायण एक अति प्राचौन कथा है। तब भी उसमें सात मंजिले 
प्रास्ताद, अनेक भयातका शस्त्रास्त्र, युद्धनीति, राजनीति, विमान और तीत 
लोकों से सम्पर्क आदि का जो वर्णन आया है उससे यह प्रतीत होता है कि 
उम्र मय की जनता बतंमान बीसबीं कृछ्ती शताब्दी के लोगों से कई गुता 
अधिक प्रगत थी। आजकल के अमेरिका के शास्त्रज्ञ केबल अत्मा पर 
यान उतार सकते हैं। हो सकत। है कि रामचर्द्र जी के समय मंगल-चन्द्रमा 
और पृथ्वी ऐसे किन्हीं तीन लोकों में यातायात, स्पर्दा और संघर्ष चलता 
हो। तभी थ, त्रिभुवनसुन्दर आदि वाक्प्रचार छड़ हुए हैं। ऐसे 
डाकाचारों के विश्लेषण से भी इतिहास का कुछ पता लगता है । 








मानव को अधोगति 

कृष, ज्रेता, द्वापर, कलि आदि युगों के जो इतिहास पुराणों में और 
रामायण, महाभारत आदि ग्रग्थों में बणित हैं उससे लगता है कि मानब्ों 
में बैमनस्य और संघर्ष तो सदा ही होता रहा है। अस्तर इतना ही दोखता 
है कि कृतयुग के मातव देवतुल्य, क्षमता-आचार-बिचार स्तर के थे । जैसे: 
जैज समय बीतता गया बैसे-बँसे मानव की आयु, शारीरिक सौन्दय, शक्ति, 
सत्यवादिता, नैतिक आचरण आदि का पतत होता चला गया। किसी भी 
नबनिभित वस्तु का यही तो हाल होता है। बह जितनी: पुरानी होती है 









८ 

अकार्यक्षम होती जाती है । 
हि जब हो उतने लोग अप्रगत या जंगली होने चाहिए. बह 
वाह्बात्य धारणा इसलिए बन गई है कि पाइचात्य विद्वानों के अनुसार, ब्श्ु 
के मातव बता और उसने जंगली अवस्था से धीरे-धीरे प्रगति को। बेदिक 
आरणा इसके बिल्कुल उल्टी है। प्रानवसवंज्ञाता परमपिता परमेश्वर द्वारा 
बताया होते के कारण मानव वंश का आरम्भ विद्वर्कर्मा, गन्धवं, 
आदि विविध वास्त्रों के प्रवीण एवं घुरन्धर व्यक्तियों से हुआ । 
अतः हमारे अनुमात से रामायणकाल की सम्यता सर्वंदृष्टि से बढ़ो 
अग्त थी। हमारे समय में जैसे अमेरिका और रूस यह दोनों देश सूट-जूढ 
पहले वाले एक हो हस्ती धम्म के अनुयायी होते हुए भी कट्टर शत्रुत्व के 
करण उत्में प्रदीष संघर्ष चल रहा है, उसी प्रकार रामायणकाल में रामकुल 
और रावण के राक्षसकुल, इनमें तीव्र संघ था। रूस-अमेरिका के पास 
जैसे अनेक भयानक और चमत्कारी उस्त्रास्त्र हैं वैसे ही वशिष्ठ, विश्वामित्र 
और रावण आदि के पास थे। रामायण उस संघर्ष का और राम की अन्तिम 
विजय का इतिहास है। यह बात ध्यान में रखकर यदि रामायण पढ़ी जाए 
अभी उसका सही आकलन होता है जबकि प्रचलित प्रवचनों से रामायण की 
कई बातें संश्रम निर्माण करने वाली गुत्यियाँ ही वतकर रह जाती हैं। 


रामायण पहले हुई या वाल्मीकि ? 
पाम्ायण के आरम्भ की ही बात लीजिए । कई लोग समभते हैं कि 
पक गा पहले लिखी ओर जैसा उन्होंने लिखा ठीक वैसी 
मम झा हुईं। यदि यह सही होता तो बाल्मीकि एक 
कल नाम से प्ररुयात होते और शायद उनका फलज्योतिष 
 उ होई अलौकिक रच जिससे वह पाठकों को ग्रहगणित की वह 
८ बतलाते जिससे आगामी युगों के तिहास के इति 

ही मे था सकते हो पूरे इ| के इतिहास 
कोन की घटनाएँ बहुत पुरानी हो जाने पर ही 
' संशोघन कर उसका इतिहास लिखा | इस सम्बत्ध 
खंबाद हुआ वह देखें। जंसे कोई आधुनिक लेखक 




















श्ध्र 
किसी व्योवुद्ध ज्ञानी व्यक्ति से यह मार्गदर्शन चाहेगाकि “मुझे किसी 
स्ाहसी और बीर व्यक्ति का चरित्र लिखना है तो विद्यमान ज्ञात व्यक्तियों 
अत मैं किसका चरित्र लिखूँ--शिवाजी, नेपोलियत, हिटलर या और 
कोई ? उसी प्रकार त्रिखंड में घूमने वाले नारदजी से भी वाल्मीकि जी ने 
बसा ही मार्गद्शन चाहा कि “सबसे पराक्रमी, यशस्वी, स्वरूपवान और 
आदर्श ऐसा कौन व्यक्ति हुआ जिसका मैं चरित्र लिखूँ ? तब नारद जी 
जे राजा रामचन्द्र का नाम सुाया । अतः रामायण लिखने वाले बाल्मीकि 
रामचन्द्र जी के जीवतकाल के कई वर्ष बाद हुए। यदि ऐसा नहीं होता तो 
विश्व में सबसे स्वृरूपवान, पराक्रपी, यशस्त्री आदि कौन विद्यमान है यह 
उन्‍हें स्वयंदिलाई देता ,नारदजी को पूछने की आवश्यकता हीलहींपढ़ती। 
अतः रामचन्द्र जी के समय यदि कोई बाल्मीकि हों तो वे रामायण 
लिखने वाले बाल्मीकि नहीं थे । 


क्या कैकेयो ने सचमुच सौतेली माँग की ? 


अब दूसरा मुदद। लीजिए । दशरथ के राजकुल में सब व्यक्तितयों,का 
एक दूसरे के प्रति वड़ा सद्‌ भाव था ऐसा सारी जनता का विश्वास है। यदि 
यह सही हो तो कंकेयी के एकाएक राम को वतबास भेजकर भरत को 
युवराज घोषित कराने का हठ करने की बात बड़ी असंगत और तकंहीन 
लगती है। उस युग में ज्येष्ठतम पुत्र को ही राजगद्दी का अधिकार था। 
आज भी वही भान्यता है। 

द्यस्थ द्वारा अतीत में कैकेयी को दो वर.दिए जाने की जो बात हैं 
बह भी बड़ी अटपटी-सी लगती है। क्योंकि कंकेयी को स्वयं उसका कोई 
झ्प्तरण नहीं था और उसकी दासी मंयरा ही उसे बार-बार इस सम्बन्ध है 
उकसाती बताई गई है। उसी प्रकार राम के यौवराज्याभिषेक की तंयारी 
की सूचना भी मंबरा ही कैकेयी को देती है । 


गुरुजनों को चढ़ाई की योजना 
इससे यह प्रतीत-होता है कि वश्चिष्ठ और विद्वामित्र दोनों राम और 
सक्ष्मण को रावण के “२० प्रदीर्ध चढ़ाई करने के लिए सिद्ध कर रहे ये । 














दाम को सौवराज्यपद को 
श्ै री की योजना को नाकाम 
जे जो संघर्ष था वह कंकेयी 
ग्रुद वंशिप्ठ और विश्वा- 


अंकेयो एक त्याणी राष्ट्रभमत 
शाम को बतबास भेजकर अरत को राजगद्दी दी जाए यह 
दसागौ मांप बैग एक ताटक था, एक वहानो था जो हे 
अिश्वामिए् ने मिलकर बडेयो से कहलवाया। बँसे तो कंकेयी बड़ी वीर 
ऑए स्याण गारी थी । कौशत्या के जितन। ही उसका शाम के प्रति बत्मल- 
और की जार रहो का संशय जागृत कराए बिना राम को राज- 
कर मे निरोतिरर अर मे सेतागटन करने के लिए भेजना आवश्यक 
हैए रैकैपो को रह युझाया गया कि एक सोतेली माँ के नाते 
रो को तिमित्त बताकर यदि वह मांग करे कि राम को 

को हीं बुबरात धोषित किया जाए तो वह 
घ की भूमिका एक 

| की नहीं अपितु एक त्यागी राष्ट्र मकत की थी। 
नै ही प्रदर्ध बनवास के लिए भेजकर 
बाली कैंकेयी बढ़ी टप्ट और अन्‍्यायी 
सना के आघात ककेयी ने अपने-आप 

गदर की गहरी युद्धयोजना का मार्ग खुला 













डक 


विरोध 
रो की उस योजना का तीव्र विरोघ करने बाला दबरब ही 
छ्यक्ति या | अतः वह गुप्तरूप से रामचच्द्र के युवराज्यातिप्रेक की 
क्र रहा था, जिसका केवल मन्‍्थरा को ही पता लगा था। वशिप्ठ 
और विंद्वामित्र को भी दशरथ से धांधली की आशंका थी। किस्तु उस 
ख़रोध की कीमत प्राण त्याग करके ही राजा दशरथ को चुकातों पड़ी । 
दाबंण के विरोध में राम और लक्ष्मण को खड़ा करने की बध्चिप्ठ 
और बिंद्दामित्र की योजना कई वर्षों से चल रहीथी। क्योंकि रावण के 
डाक्षस सेनानी अयोध्या के निकटवर्ती प्रदेशों में चढ़ाई कर वशिष्ठ और 
क्र में भी आतंक मचाने लगे थे । अतः उत्त राक्षस 
लिए विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को बार-बार 
व जाते। एक बार दशरथ ने आक्षेप करते हुए सुकाया कि “मेरे नम्हें 
राजकुमारों की बजाय मैं स्वयं एक लाख सैनिकों के साथ आपकी यज्ञ- 
शाला (यानि गुरुकुल)की रक्षा करने आता हूँ ।' इस पर बिद्वामित्र ने इस 
झूचता को अस्वीकृत कर राम लक्ष्मण को ही ले जाने का निदचय प्रकट किया । 


युद्धततोति को दीक्षा 

यज्ञ रक्षण के लिए जाते समय और लौदते समय राम लक्ष्मण को 
बिश्वामित्र रणनीति, राजनीति, शस्त्रास्त्रविद्या आदि की ही शिक्षा द्देते 
बे॥ ऐसे ही एक अवसर पर यज्ञभूमि से लोढते हुए. विश्वामित्र राम लक्ष्मण 
को सीधे मिथिला नगरी ले गए जहाँ सीता से राम का विवाह निदिचत 
हो जाने पर दशरथ, कौशल्या आदि को सन्देश भेजा गया और उन्हें 
मिथिला बुला लिया गया। सामान्य व्यवहार में ऐसा कभी नहीं होता । 
पढ़ाई के लिए गुरुकुल में रहे शिष्यों को माता-पिता के सुपुद किया जाता 
है, तललस्‍्चात्‌ माता-पिता अपने अपत्यों का विवाह कराते है। 


जनक से सन्धि 


अत; यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है.कि रावण से जो युड़ करना 
था उसके लिए विश्वामित्र ने जनक की सेना भी रावण के विरुद्ध हाम का 








कट 


ह्छ 
'कराते की योजना बनाई । उघर 
पक का मे जनक से रिएता बनाने के लिए 
भी आगामी पे की 'दवालिल हुआ जबकि उसकी अनेक 


राबण 
पाए कबय में बड़ा अन्तर वा । 


अतक का रहा चाहे की दोतों पं में होड 

सो हो अवस्था भी जैसे महाभा रत के समय दुर्योधन और अर्जुन 
कीं ही आगागो युद में थीकृष्ण का सहास्य माँगने हेतु एक ही समय 
औष्प्ण के महल में जा मके। हीक उस्ती प्रकार रावण और राम सहित 
'विश्वामित्र जतक के दरबार में जनक से सैतिक सस्यि करने की इच्छा से 


पगे। 





रावण को हेँसो क्यों हुई ? 
अन्‌ १६३६ में द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होने के पूर्व हिटलर से सन्धि 
ऋरेके लिए हिटेत के प्रधातमस्तरो चेस्वरलेत और उधर रूस के विदेद मस्ती 


सेरों णुबे। हिटलर ते रूस से सन्धि कर ली ओर चेम्वरलेन को खाली 
कर 'लौटता प्रह्ठा। तिराश होकर लौटे चेस्वरलेन की दयनीय अवस्था 
३ हित के प्रमुख ज्यकति जेस्वरलेन को खिल्‍ली उड़ाने लगे । रावण 
कओ थी कंधों हो अवस्या हो गई। वास्तव में वह आया था जनक से सन्धि 
रत के लिए किसतु दम राजनपिक दाँव-येच में राम के वक्ष में विदवामित्र 
है बा बार ले गए ॥ अतः जनकसभा में रावण की वड़ो हँसी हुई । 
गे के 
> कुछ अनाटी ढंग से दिल्लाया जोता है कि जो धनुष 
दि शी बह उठाति-उठाते रावण हाँपकर 
गम ऐशो हो असंगत और तकंहीन 
(६ (222 करते रहते हैं और ओरोतागण 
;अ कस से सुनते रहते हैं। भला जो घनुप 
भऔ लीलया उठा लेती घी वह महा- 









श्र 

दक्तिशोती रावण से नहीं उठाया गया ऐसा कभी हो सकता है ? अतः 
की ककीकि रामायण में वणित प्रत्येक घटना पर बारोकी से तरसेगत 
बार करने की आवश्यकता है। 
शाम ने भी शर्त कहाँ पूरी की ? 

अतुष उठाकर उसे प्रत्यंचा बाधने की शर्त तो एक केवल एक बहाता 
वा तिमित्त था । वैसे देखा जाए तो राम ने भी शर्त पूरी कहाँ की ? घनुप 
उठाकर राम प्रत्यंचा लगाने लगा तो धनुष दूट गया। अतः असली शर्त 
बह नहीं थी। मुख्य बात थी जनक से सैनिक सन्धि करते की । उसके लिए 
रावण और राम के पक्ष में होड-सी लगी हुई थी। उसमें विश्वामित्र ते 
राम के पक्ष में बाजी जीत ली और रावण को निराद होकर लंका लोटना' 
बड़ गया। इस प्रकार विवाह-सन्धि निश्चित होने पर दशरथ, कौशल्पा, 
कंकेयी, सुमित्रा आदि सारे परिवार को बुलवाया गया। इस घटना से 
औ यह स्पष्ट है कि विश्वामित्र ही मुख्य सूत्रचालक थे और दशरथ की 
परम्मति आदि की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। 


सारे राजपुत्रों के एक साथ विवाह 

जनक के घराने से केवल सीता और राम के विवाह का ही रिश्ता 
नहीं अपितु मानों जैसे प्रमिला-उमिला-शमिला आदि कई अन्य उसी घरानें 
को उपवर कम्याएँ लक्ष्मण, भरत, शत्रुष्त आदि से उसी समय ब्याह दी 
गईं। इससे पता चलता है कि जैसे एक डोर को अन्य डोरों के साथ बल 
देकर पक्का-प्रोटा-सुदृढ़ बनाया जाता है वैसे जनक के भाई या सेनानी 
आदि से इतने घनिष्ठ, इतने विपुल और इतने प्रबल सम्दन्ध जोड़ दिए 
गए कि जनक की प्रजा या सेना का रावण को तंनिक भी सहास्य न हो 
पाए। 


राम का गुप्त रूप से प्रस्थान 


इस सँनिक सस्धि के पश्चात्‌ दूसरा महत्वपूर्ण कदम था राम और 
सक्ष्मण को गुप्तरूप से, राक्षसों को जरा भी शंका नहों' पाए ऐसी रीति से, 


जरण् में सेता गठत के लिए भें देता । इसी उद्देश्य 


लट अर माँसक्रर राम को वनवास दिलवाकर अस्त को 

बताने की चाल सेली गई। सारे अजाजनों को और राक्षमों को 
देसी घोषणा कर दो गई कि राम बेचारा क्या करे । उसे वनवास जाना हो 
यहा और भ्रातृसकित के कारण लक्ष्मण भी साथ निकला । 


.. अप्रमानित दशरथ की मृत्यु 
उबर दशस्थ को बड़ा धवका लगा। अक्षिष्ठ और विश्वामित्र दारा 
दाम लक्ष्मण को प्रदी्ष युद्ध के लिए राजमहल के बाहर ले जाने पर दशरथ 
अरने-आपको बड़ा पराभूत और अपमानित मानकर दू खातिरेक से मृत हो 
जया 





राम के साथ जाने का सोता का दुराग्रह 
बाग और विश्यामित्र यह तहीं चाहते ये कि बन में राक्षसों से 
अतधोर बुद्ध करते समय राम और लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा को चिन्ता 
बाजी परे । अतः वशिष्ठ और विश्वामित्र को योजना थी कि सीता राज- 
अहल में हो ख्े ॥ तथापि सौता ने एक ल मानी और उसने राम लक्ष्मण के 
आप डी बत के लिए भ्रस्‍्थात किया । युद्ध में सहभागी होने के सीता के इस 
हू से आगे किस प्रकार एक मे बढ़गर एक दुघंटनाएं होती 

बह राम और सता में अस्त तक कुछ अनवन-सी ही, रहो यह हम 

















डर यकायक अनबन की गम्भीर घटनाओं कौ 
आदि के द्वारा प्रजाजनों में आंधी की तरह 
हि होने लगे । कंकेयी का हठ, 

तैयारी,ठ्र्वरथ के दु:खबिक्वल होकर 
घटनाओं को कतार अकल्पित 
ही राजमहुल मे एक के बाद एक ऐसे 


कहें रथ एक साथ निकत पड़े | कई प्रजाजतों ते रचों का पीछा करता 
ऑस्म्म किया, क्योंकि वे इन उलभतभरी घटनाओं का सही पता लगाना 
आाहते थे । 
शाम ने प्रजाजनों से पीछा कंसे छुड़ाया ? 
उधर राम को गुप्तरूप से अरण्य -में अबेश कर निजी सेना संगठर 
आरम्भ करना था । किस्तु प्रजाजन पीछा नहीं छोड़ते ये । अतः वाल्मीकि 
हैमायण के अनुसार राम ने सुमंत्र से कहा कि "अयोध्या की दिशा में रच 
कल मौहकर पीछा करने वाले लोगों में हेसा आभास निर्माण करें जैसे हम 
दुसरे मार्ग से नगर को लौट रहे हैं । तत्पदचात्‌ जब जनसमूह पीछे रह जाए 
जो फिर अपनी पूर्व निश्चित दिशा में रथ को दौड़ाना"। 
घहाँ कुछ पाठक ऐस। आक्षेप करेंगे कि भगवान रामचन्द' की जो पवित्र 
छवि जनमानस में अंकित है उसे क्‍या इस लोकबंचना के आरोप से धब्वा 
जहीं लगेगा ? 
इस अआक्षेप को हमारे कई उत्तर हैं। एक तो यह कि हमें आल्मीकि 
रामायण को श्रमाण मानकर चलना है। अतः समें जब इस लोकवंचना 
का झाम ने सुमंत्र को दिया आदेश स्पष्टतया उल्लिणित है तो उसे टाल 
देता बुद्धि मानी नहीं है। दूसरा उत्तर यह है कि बाल्मीकि रामायण क्री 
हेमी कई वारीकियाँ जो पाठकों के दृष्टि-पथ में नहीं आई है, उतका योग्य 
विवरण देना ही इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है। तीसरा उत्तर यह है कि 
किसी उच्च ब्येय के लिए जो युकतित प्रयुक्त की जाती है उसे चालाकी नहीं 
कहा जाता, जैसे छत्रपति शिवाजी के जीवन में ऐसे कई प्रसंग आए 
जब उन्होंने निजी बुद्धिमान से णत्रु को परास्त किया या अपने-आपको 
बचा लिया। अतः रामचरित से आगे भी ऐसे कई प्रसंग हम बतलाने वाले 
हैं जितमें रावण के विरुद चलाए प्रदीर्ष अभियान में ने बही 
आले चल्रीं जो एक वीर यों, कुशल सेनानी तथा राष्ट्रभनत शासक 
अलाकर श्याति प्राप्त करता है। 





। 
जेहरा दककर सारघी का नगाे प्रवेश 


शाम, सौता, लक्ष्मण को बन में छोड़कर जब सुमंत्र अयोध्या वापस 


हो उसने तिजी फेटे के पहलू से अपना चेहरा ढक लिया या, ऐमा 
रो उामायण में उल्तेल है। बह सावधानी इसलिए बरती गई वी 


कि प्रजाजन 'दाम के सासयी को ते पहचाने सके और उससे रामचन्दरजी 
के फस्थान के बारे में कुछ पूछ त सके। 
आाब को जंगल में छुपाता 
अंगापार करने के बाद जिस नाव से बे पार गए उस नाव 
को लक्ष्मण ने भाड़ी में छुपा दिया ऐसा वाल्मीकि ने उल्लेख किया है। वह 
मत या पता करना चाहे तो उसे कोई 
मुन्न त मिले। 
राम के साथ सेना थी 
राम, लक्मण और सीता यह तीन व्यक्ति ही राजमहल से 
रे के भ क्ाश ना है बह रही गही है। पुढ के नए 
कम देतातो प्रस्थान करता है तो निजी अंगरक्षक दल और 
शा 22 होती है। वक्षिष्ठ और विश्वामित्र ते राम-लक्ष्मण 
पर डे अधिक्षण दिया था वह सेला का नेतृत्व करने का 












का चलने का क्रम 
राम; 

"4:38 सता और पीछे लक्ष्मण ऐसे चलते हुए 

गा जि मो वाद है जब राम के नेतृत्व 

- वो ओर पीछे लक्ष्मण का दल 

है हि कर दल चलते 

कारक होता है, न किएक के पीचे 

गण के ताप एशलिए लिये जाते है कि ेता 

कर साम से जानो जाती है। जैसे मध्य- 

शिवाजी को लड़ाई या संघर्ष का जब 


श्ध्द 
आता है तो इसका अर्थ यह नहीं करना:चाहिए कि हाथों.में 
गए का रणकिए हुए शिवाजी और औरंगजेब एक-दूसरे एम 
बे। उतका उल्लेख तो केवल विरोधी सेनाओं के नेताओं के रूप में होता 
रामायण में जब भी बाली-सुग्रीव, राम-रावण आदि किन्‍्हीं दो 
के संघर्ष का उल्लेख होता है तो यह समभला बड़ी भूल होगी कि 
त दो व्यक्तियों में ही मड़पें होती थीं। 


है। अतः 


अरत भेंट क्यों ? 

राम आदि के प्रस्थान के पदचात्‌ भरत, जो राम से मिलने वन में गया 
बहुंइसलिए नहीं कि राम को वापस बुलाया जाए। भरत के साथ भारी 
क्ैताघी और भरत जेसे ही आगे-आगे कूच करता गया. बसे जहां-तहां 
पक्की सड़कें, तालाब, मकान आदि बनाए जाते रहे, ऐसा बाल्मीकि रामायण 
ब्ंउह्लेख है। भरत भेंट इसलिए हुई कि राम के सेना शिविर का अयोध्या 
के राजमहल को पूरा पता रहे और राम को लगातार कुमुक आदि भेजी 
जा सके । 

अरत राम की पादुकाएँ इसलिए लाए कि रावण के ऊपर की गई 
अढ़ाई समाप्त होने तक राम की अनुपस्थिति में राज्य की देखभाल करते 

राम को युद्ध-सामग्री लगातार पहुँचती रहे। यह समभना कि भरत ने 
कंकेयी के दुराग्रह के लिए राम से क्षमा मांगी और राम को अयोध्या वापस 
अल्ते को कहा--रामायण के पाठकों की और प्रवचतकारों की बड़ी भ्रूल 


है। 


भरत का सातुल गृह 

बशिष्ठऔर विश्वामित्र ने राम-लक्ष्मण को बनवास भेजने की योजना 
बनाई उसकी गुप्तता हेतु भरत और शवुध्त को लाना के घर भेज दिया 
गया था। जिसे आज रूस (ःऋषीय) देश कहते हैं, बही भरत और झत्रष्त 
का मातुल प्रदेश था । वहाँ से भरत और शबुष्न के लौटने के समय कम्बल 
और बर्फलि मार्गों में से हिरण या कुत्तों को जोतकर चलाए जाने बाले 
आहनों का रामायण में उल्लेख है। 


आध्ती दुंकहियों को राम के बुत सेना झ्थलका और उनको चढ़ाई को 
के वापस लौटने के पश्चात्‌ राम ने 


ख किया 





शाम-लक्ष्मण-सीता के अरण्य मेँ सेना की. छावनी कायम करते ही 
दाज़लों की सेताओं से भड़पें होती उहीं। मारीच, खर, दूपण, कबस्थ, 
आटिका, शूर्पेणखों, इ्द्रजीत, कुस्मकर्ण और रावण स्त्रय॑ विविध राक्षस 








सेनाओं के तापक ये । 
अपोष्या, पंचवटो आदि 
आारत के बाहर भो हो सकते हैं 


एक-एक राक्षस दुकड़ियों का सफाया करते-करते राम को सेना 
कंबबटी तक का प्रदेश जीत चुकी थी। हम लोग अयोध्या, पंचवटी और 
जंका बतेमान सुकड़े भारतवर्ष या हिन्दुस्तान के अम्तगंत ही बतलाते हैं। यह 
3340 । राम तो विश्व सआ्ाट या जैलोक्यनाथ था। रामायण 
| के अप सारे प्स्वोतल को भरतभूमि या भारतवर्ष कहते ये | [002४० 
का चान का अं है सारी पृथ्वी । भारतवर्ष या आरतमूम्ति 
हब 'था। अतः दस लाख वर्ष पूर्व राम की अयोध्या 
कितनी दूर थी ? यह कहना कठिन है। 


१४ व किसी प्रकार बन में तपस्या करके 
के हमलों का विरोध करना अतिवाय हो 


नम 
अदस्वी राम पर राक्षस भी कर्पों हमले करते ? जेतेः पाठक न 

कर हे ज्लाहिंए कि राजनीति में जब मत्रु से 8४९३५ ५०० 

कई अफबारे उड़ा दी जाती हैं ताकि शत्रु को या ऐरे-गेरे लोगों को 
अदाई को तैयारी आदि की महत्त्वपूर्ण वाते वता न लगें । यूरोप में भी जो 
रामायण प्रचलित थी उसमें भी राम 'को तपस्या की यह अफवाह उल्लिखित 
डर 
शाबण की चिन्ता 

कंचबटी तक की चढ़ाई में जब राम की सेना आगे ही आगे बढ़तो गई 
और रावण के अनेक सेनानी हारते रहे तो रावण को चिन्ता उत्पन्न हुई। 
हम को युद्ध-विरास के लिए राजी कराने के लिए सींतो-हरण का दाँव 
रावण ने रचा। किन्तु राम की प्रवल छावनी से सीता का तभी हरण किया 
जॉ सकता था जब राम की दो-तिहाई सेतो को किसी प्रकार छाबनी से दूर 
है जाया जाए- ऐसा रावण ने हिसाव लगाया। 


कांचनसुग की योजना 

अतः यहाँ कूटनीति का प्रयोग किया गया। मारीच को सुवर्णम्‌्ग का 
झूप दिया गणा । इसका सही अर्थ कुछ और हो है;।<मग का संस्कृत में 
एक ऊपरी अर्थ तो “हिरण” है किसतु दूसरा भी एक अर्थ है। वह है कि 
निजी रूप वदलकर दूसरे को धोखा देला। अतः मारीच के नेतृत्व मे राक्षसों 
की एक टुकड़ी बना दी गई। और उस दुकड़ी ने ऐसा दिखांबा किया कि 
रावण का पूरा चमकता-धमकता खजाना (हीरेज्जवाहणत, सोता-आाँदी 
इत्यादि) किती एक छावनी से दूर के किसी दूसरे स्पॉन पर ले जाया जा 
रहा है। 
पैंचबंटी में राम की सेना की जो विशोतत छाती लगी थी उसके तीन 
विभाग थे। एक तरफसीता के नेतृत्व की दुकडी। दूसरी तरफ लक्ष्मण 0] 
सेना और तोसरी तरफ राम की सेना। 

रावण जानता था कि रॉम-लबमंण को तो चेकिष्ड और विश्वामित्र 
नें बुढनोति, शस्त्रास्त्र विद्या, कूँटनीति, गे के दाव-्येंच आदि सारी 















जातों का प्रशिक्षण दिया था, करछसीता ही उन सब वातों में अनजिज्ल 
के जिस तरफ सीठा की सेना का बेर 
का बड़ा मौलिक खजाना एक स्थान से दूसरे 
झवान की ओर ले जाया जा रहा कै ऐसा स्वांग रचा । खजाना तो बड़ा 
ओमतो प्रतीत होता था और उसकी राक्षस सेना भी बडी सीखित-मी 
दिलाई देतो धी। मारीच की टुकह्ी की गति औ तेज नहीं धी। रामायण 
में खसंग कौ प्रचलित कल्रता बड़ी बालिश और हास्यास्पदन्सी 


में सुवर्णमुग 
है कि सीता ते काँचन शरीर का मूंग देखा और उसका शिकार करने का 


उससे राम को आग्रह किया । कं 5 
बआस्तव में बात यह थी कि रावण का वह खजाता दीले-ठाले असुरक्षित 


डंग से जाते हुए देखकर सीता को सारीच की टुकड़ी पर हमला करने का 
ओह हुआ। अतः उसने रारू और लक्ष्मण को उसके सम्बन्ध में सल्देशा 
. राम और लक्ष्मण कुशल सेतानी होते के कारण उ 
को समझाने का बहुत यत्न किया कि जलचाने बाले खजाने (यानि सुवर्ण- 
मृग] के वी राक्षसों का कोई गहरा पहयंत्र होते से उससे विचलित नहीं, 
होता चाहिए। 


राम्र को छावनों से निकलना पड़ा 


हिल्तु खोता ने एक ते सुनी | वह निजी पराक्रम बताकर रावण का 
मा ब्ाहती थीं। अतः उसे रानी के नाते रावण 
आस का निजी दुरप्रह कायम रखा । यहीं से राम और 
जार रस कप हुई और वह अन्त तक रही । राम पर दबाब 
लेट दुकड़ी का पीछा बे को सीता ने बाध्य किया। 
सर कक, इल्छा और निफ़प के विरुद सीता के दुराग्रहके 
वीजा करे निद्ण, की 'एक-तिहाई सेना लेकर मारीच की दुकड़ी का 
गई और रामकी सेवा उषा ॥ मरारीब की दुकड़ी आगे ही आगे दूर तक चलती 


व पीछा 
मारोब का डहेह दा हो करती रही । जमकर युद्ध करने का तो 
'जहों। मारोच की टूकड़ी के पिछाड़ी के सैतिक 





" 

सप्नकी सेता के अगले दस्तों में भड़यें होती रहीं उसमें राम के 
है सैनिक मारे गए उ कुछ राक्षस सैंतिकों ने पहन ली और 
देदइटी में सीता की छादनी में सन्देशा 'भिजबाया कि राम संकट में होने 
रण उतने लक्षण के दुखी की कुमक गाँगी है 











लक्ष्मण को भी छावती से निकलना पड़ा 
बह सुनकर सीता को बड़ी घबराहट हुई और उसने लक्ष्मण से निजी 

टकद्ी के साथ कूच करने का आग्रह करना आरम्भ कर दिया। लक्ष्मण ने 
इम्रकाने का बहुत यत्न किया कि इसमें राक्षसोँ की अवश्य कोई कूटचाल 

क्योंकि राम की सेना प्रवल है। तब भी बड़ी भाभी और रानी के नाते 
झीठा ते लक्ष्मण की क अर्त्सना की और उसे उसकी टूकड़ी के साथ राम 
की दिशा में कूच करने पर बाध्य किया। प्रस्थात करते समय सीता को 
जह्षमण ते समझाया कि उनको सैनिक छाबनी की तोपों आदि उस्ल्रास्त्रों 
की मार कहाँ तक है। उस सीमा के अस्दर-ही-अन्दर सीता रही तो बची हुई 
एक-तिहाई सेना से भी उसका पूरी तरह संरक्षण होगा। वर्तमान प्रवंचत- 
कार सक्ष्मण-रेखा का सही अर्थ न समझकर उस लक्ष्मण रेखा का एक देवी 
अमत्कार वाली अर्थात्‌ लक्ष्मण द्वारा खींची गई जादुई रेखा के रूप में बर्णन 
करते हैं, जो तथ्यतः गलत है। 


राक्षसी-षड्यंत्र का तीसरा भाग 

राक्षस्रों का यह पड्यंत्र इस प्रकार राम: और लक्ष्मण को उतकी सेताओं 
के साध दूर भेज देने में जब सफल हुआ तो उस पड्यंत्र के शेष भाग को पूरा 
करने के लिए रावण स्वयं अपने साथियों के साथ बिमान से पंचवटी छावनी 
से,कुछ दूर उतरा और उसने एक यति का हूप लेकर सीता की छावनी में 
हन्देशा भिजवाया । राम के प्रजाजनों में से कोई साधु-संस्यासी-्यति आदि. 
हिलने आये होंगे ऐसा समभकर सीता स्व छाबनी से बाहर उत्तसे मिलने 
गईं। क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से अनजाने त्रयस्‍्थ व्यक्तियों को सेना की 
छावनियों के अन्दर बुलाता इष्ट नहीं होता। 

बाहर उनसे मिलते जाते ही रावण और उसके साथियों ते आपट्टा सार- 


ह 


हर भा के हाकलरेबॉपकर उन विन 
कंका को दिशा में विशाने उह्ाया। 


ज- चमोट लिया और तुरूठ 





ड्म से का कर दा गदर मर 
परिसर में गइत लगा रहीं यों उसे जवपता चे अं ऑड 
कर उसका अपहरण किया जा रहा है हो ऊटायु के जेट विमानों ने 
ओ बेसानिक दूंकही पर आकाश में प्रहार करता आरम्भ किया। किस 
हाबण का इबाई बेड़ा अबल होते के कारण जटायु का छोटा और दुबंस 
हवाई दल हृताहत होकर भ्रूमि पर गिर गया । 

दघर मारी की छुवर्णभृग वाली चाल से सोता के आग्रद के कारण 
ओझा खाकर जब राम छापस निजी छावनी को दिशा में लौटा तो उसे 
अटायु को घायल अवस्था और उसके हदाई दल की पूरी क्षति हुई दिखाई 
दी । स्लोता के अपहरण की बार्ता जटायु ते राम से कही और थोड़े ही समद्र 
में जढ़ाबु का देहान्त हो गया । 
जटापु का विमान दल 
बतेभात प्रबंबतकार जटायु को एक गौंध, चौल, गरुट़ बताते हैं। 
अतिकों परिभाषा में वर्दी पर पक्षियों के पंखों की जोड़ी जैसा चित्न लगाता 
आपयुद्त का | रदेश करता है। विमान चाल़क का प्रशिक्षण पूरा करने दा 
शक कह हब टेसा कहने की प्रथा वतंमात युग में भी है। वही 

त 
















राई के साथ राम-सद्ष्मण को वृद्धि हीत सिद्ध करके 

से सीता का अपहरण किया, इससे राम को बड़ा 
मित्र द्वारा दिया गया सारा प्रशिक्षण 
में फीका पढ़ गया । रावण के हाथों में सीता 
कर वापस अयोध्या ले जाता चाहते हो 

और हारप्रानकर लांछनास्पद सर 






य्गढ 
ब्रोम्नोंकत करो ऐसा सुक्ाव रावण के पक्ष से दिया जाने लगा। राम 
आरी ग्रतिष्ठा, उसका सारा यश, उसका कर्तुत्व सादा/शून्य के बराबर 
हह गया। यही राम के विलाप का मुख्य कारण था । उस विलाए में पत्लिः 
कजुदाई का दुःख अंत्यल्प था मुख्य दुःख था ढामाबतार: के जीवनश्येय को 
कैड्ान ग्रहण लगने का। अतः उस क्षण से राम के मन में सीता के प्रति 
अल्यस्त तिरस्‍्कार भड़क उठा और वह राम और सीता के जीवत भर कायम 
रहां॥ जिस रणनीति के क्षेत्र में सीता पूर्णतया अनभिज्ञ थी उसमें बुवाः 
हस्तक्षेप: करके सीता ने निजी दुराग्रह से राम-सक्ष्मण-भस्त आदिकी 
राकण विरोधी लड़ाई के मारे प्रयासों को विफल कर थून्यावस्घा तक पहुँचा. 
दिया वाहसोता ने रा उद्ोह कर राक्षस शत्रु से हाथ मिलाई तो नहीं की ? 
उस अवस्था मे ऐसी शंका उपस्थित होनी स्वाभाविक [ही थी । अज्ञानता- 
बच भी ने जो कुछ किया उसके परिणाम ओी राष्ट्रदोह्‌ और स्वा- 
परिड्लोह जैसे ही गस्भीर थे। 


अयोध्या में कोध 


ग्रह बार्ता जब अयोध्या पहुँचो (क्योंकि अयोध्या से ही सारी कुमक 
आदि आती रहती थी )तो सारी अयोध्या क्रोषित हो उठी । सीता के जीवन 
क्र अस्त तक प्रजाजनों में इस बात की चर्चा चलती रही। जैसा सामास्य- 
कया होता है, लाखों लोग जब किसी घटना की चर्चा करते हैं तो अनेक 
अतमताल्वर होते हैं। एक मत यह था कि सीता ने युद्धनीति के क्षेत्र में बुधा 
दक्कल देकर रास का भट्ट विठा देने की तौबत ला छोड़ी । दूसरा मतप्रबाह्‌ 
बा कि सीता रावण से मिली होने के कारण उसने जानबूझकर दाम-लक्ष्मण 
को सेनासहित पंचवटी से दूर निकल जाने के लिए प्रवृत्त किया । बरुद्धमात 
अबस्था में प्रत्यक्ष रानी के आचरण से लोगों को उसके राष्ट्रवोंह-राजद्रोह- 
पहिद्रोह और कुलद्रोह की शंका आना कितना महान अपराध भिता आता 
है? आगे रामायण में किमी घोबी ने आक्षेपः उठाते की जो बात है बहुइसी 
कारण जाती है। अतः सीता के प्रति प्रजाननों का, जो क्रोध था वह रावण 
क बन्दिशाला में ब्यूभ्रिचार की झांका से त होते हुए राष्ट्रोह के आरोफ से 
जा । इसोलिए सारे प्रजाजनों में सीता को देहदण्ड देंने की बात न 
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परी कारण सीता ने एक बार अग्तिदिव्ध करने पर भी भ्रजाजनों 
422 होने की ही बात चलती रही। इसी के परिवाकत 
सौता को सीमा पार छोड़ देते का अदिश राम ने जदमण को; दिया॥ वहाँ 
भी सौंता को चेन नहीं था| अतः अस्त में सीता को पृथ्वी के तेह में समाक्षि 
लेनी पड़ी । 


राम की समस्या 

राम के लिए भी लोगों का वह आरोप एक बड़ी समस्या बनकर खड़ी 
हो गई। एक सुशील बल और पटरानी के नाते सीता को राजसिहासन 
पर अपने साथ बिठाना राम को अशक्‍्य हो गया । राजद्रोह-राष्ट्रदोह और 
पतिद्रोह करने वाली धनी के नातें लिहासन पर बैठी सीता को अभिवादन 
करने मे प्रजाजन मुकरने लगे। भला ऐसी सीता को राजमहल में और 
राजगद्ी पर किस प्रकार और 'कितती अवधि तक रान रख सकता था। जब 
अतिदिन या प्रतिक्षण सीता के महान अपराध की बाबत रु रे प्रजाजनों में 
आनाफूसी का कोई अस्त न रहा, इसी कारण सीता को देद्दण्ड देना हों 
ज्यायोचित था | फिर भी एक सुशील पत्नी और रानी को दे। ण्ड कैसे दिया 
आए यही राम के मन में एक वेचीदां प्रशण था। अतः कठोर न्याय के लिए 
अश्िद्ध राम ने जब सीता को अरण्य में वेबस छोड़ देने की लक्ष्मण को आज्ञा 
डी तो वह अपने आप में लोगों के मन में रागचरित्र पर एक दाग-्सा लय 
राम ने सीता को राष्ट्रद्रोह के अपराध में कड़ा-से-कड़ा दण्ड देने 
नहीं निभाया। यह राम की स्यायक्षीलता पर एक प्मा 





















जे लिखे कथानक या इतिहास के इतर 


२०७ 
खिपरीत है। सत्य तुलसीदास का रामचरितमानस एक उत्तम ग्रसादपूर्ण 
कब्यग्रस्थ अवश्य है किल्‍्तु भक्त के श्रवाह में ओेतायुग के उस महान 
इतिहास को तोइ-मरोड़कर विकृत कर रामचरितमानस में उसकी छिल- 
5] 

ऊपर दिए विबरणसे ही रामायण की विविध घटनाओं का, राम-सौता 
अनबन का, प्रजाजनों के सतत्‌ आक्षेपों का और सीता के सम्बन्ध में राम 
के मन में उठे तूफान का सही पता लगता है। इसके बिना रामायण एक 
आबुक, असंगत और हास्पास्पद कथा बनकर रह जाती है। 

मन्दिरों में भावुक भक्तगणों के सम्मुख तथा शिशु, विधवाओं, अपग, 
बुद्ध, गलितांग व्यक्ति आदि श्रोताओं को सम्बोधित करते हुए परम्परोगत 
लोगरामायण का प्रवचन करते हैं उसमें अवास्तव 
की भरमार होती है। किन्तु तास्तिक हिन्दू तथा 
|ग, जिनको रामायण की घटनाएँ आम व्यवहारी 
जाएँ तो ही वह लोग उन घटनाओं को भली प्रकार 
गो को भी इस अध्याय में दिए गए वास्तववादों दृष्टि- 
कोण से र विविध प्रसंगों का विवरण अधिक रोचक और विश्वास- 
























सुप्रीब से सन्धि 

मारीच का पीछा करके राम-लक्ष्मण जब निजी छावनी में लोटे तो 
सीता अपहरण हुजा देखकर उन पर मानों जैसे आकाश दूढ पड़ा। इतने 
वर्ष किए संघर्ष का रारा यश्ञ शूल्य-सा हो गया। 





इससे निकलने का दूसरा कोई मार्ग दूँढ़ता आवश्बक था। और वह 
उन्हें बाली और सुप्रीव में पड़ी फूट से मिल गया। बाली-सुप्रीय के पास 
छापामार सैनिक और प्रवल वायुदल था। किन्तु बालो द्वारा सुग्रोव की 
पतली का अपहरण करने के कारण वे आपस में ही लड़ने लगे थे। उनकी 
उस फूट का लाभ दाम-लक्ष्मण ने उठाया । आरम्भ की सन्धि जैसे राजा 
जनक की गई थी वैसे ही मह दूसरी सन्वि सुप्रोव और राम-लब्मण के वीच 
हुई। रावण द्वारा हरण की गई पत्नी झाम को सौटाने में खुशोव ने रास को 


.. झख्ड 
सभी प्रकार का सहाय्य देता और उसके वे धुल्क कैरूप में राम ने जाली 
को मारकर सुय्रीब को किप्किस्धा का _अधिपति बताकर: अपहन पतले 
सुग्रीब को बापस दिलबाला, ऐसी उस झस्थि की शत थी। 


सीता की जागृत सुबृद्धि 
उद्र सौता को बिमान में अल्दी बनाकर जब रावण का जिमान लंका- 
स्थित रावण के गुप्त केन्द्र के अति आकाक्षमागं से चल पड़ा तब कहों सीता 
को राक्षरों के उस महात पड़यर्त्र का पता चला ओर बह विलाप करते 
हो । उस क्षण से सीता जागस्क हो गयी औरुउसते पहली दृद्धिमानो को 
डात यह को हि अपले आभूयण तिकाल़/तिकालकर बह विमान से फेंकने 
लगी। बे आश्ृुषण सुग्रीव के गह्ती दस्तों के हाथ लगे और हे 
म्रोता को किस दिशा में ले जाथा गया, उसकी अस्पप्ट-सो क 
ाम-अब्नण से सुपोव की सन्धि हो जाने से उत्होंने 
अब्मुण तक पहुँचाया । इस प्रसंग से राइण के विरुद चढ़ाई का दूसरा दोर 
आरम्भ करने को कुछ आशा पललबित हुई। 





/ और आग्ल सेसानायक को टुकहि 
परे में जो महफे होती थी :उन्हें तत्कालीन समाचार- 
पुरूंधल के चुह्दों की लड़ाई कहा 


उस परिभाषा से कोई कल्पना करे कि 


को तरह जंगल में छुपी रहकर 
करे में श्रवण वी, अतः उस्हें 





रण 


संज्ञा धी । उनके पास एक विश्ञाल विमानदल भी था, किन्तु राम 
अक्ष्मण जैसा कुशल नेतृत्व नहीं था और बाली-सुग्रीव में फूटपड़ने के कारण 
इआपत में ही लड़ने लगे ये। उनकी सारी संपत्ति और सेना उसी में नप्ट 
हो रही पी। न 
उत्ती प्रकार जाम्बुवान को भालू समभना भी गलत है। वह भी एक 
ज्ातव बीर ही था। हो सकता है कि उनकी सेना के चिह्न बानर, भालू 
आदि रहे हों, उनके सं निक उस प्रकार का पहरावा भी पहनते हों । यूरोप 
ऊराजदूत आजकल भी 8008 यानि पूंछ वाला कोट पहनते हैं। क्यों ? 
बह इसलिए कि राम को विदव में आदर्श राजा मानने की पूर्वापर प्रथा 
रही है । राम का दूत हनुमान टेलकोट (प्र ००७/) यानि पूंछवाला कोड 
बहुनता धा। इसी कारण आजकल के पाइचात्य राजदूतों ने भी वही प्रथा 
कायम रखी है। दस लाख वर्षों से रामकथाका सारे विश्व में कितना प्रभाव 
रहा है उसका 'टेलकोट' यानि पूंछवाला कोट से और ठोस प्रमाण क्या हो 
ऋकता है? अन्य प्रमाणों का भी हमने इस ग्रन्थ में समय-समय पर अस्यत्र 
उल्लेख किया है । 


रावण की एक ओर चाल 
झ्लोता का अपहरण करने पर भी सीता को लौटाने की शर्तें पर राम 
कोई सनम्धि करने के लिए तैयार नहीं हैं यह देखकर रावण ने एक और 
राजनयिक चाल चली। 
रावण को बहन शूर्पणखा उपबर और सुन्दर थी । उससे विवाह करके 
रावण झ्ले नाता जुड़ने के निभित्त से राम युद्धविराम की घोषणा करें ऐसा 
सुराव रावण के पक्ष से राम को किया गया। एक पत्नीग्रत के कारण राम 
ने शुपणबा से विवाह करने के सुझाव को अमान्‍्य किया ऐसा परम्थरा व 
कहा जाता है। किन्तु वह ठीक नहीं है। राम के पिता दशार॒ष की तीन 
बीं। सम के समय और तत्पक्चात्‌ भी छत्रपति शिवाजी तक 
ज्त्ियों की अनेक रानियाँ होती थीं। राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से अनेक 
ज्जियकुलों से विवाह सम्बन्ध जोड़ना आवश्यक समझा जाता था । अनेक 
कलयों से असम दाजपुत्र भो खेला का नेतृत्व करने में और विविष यूरों का 


पा 
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ब्रवन्ध थे अत! राम का एक पत्तित्व का नियम 
मा हे हो ठोक हो किन्तु वह मुख्य कारण नहीं 
था। मुख्य कारण था कि रावण से किती भी शर्तें या प्रलोभन पर सन्धि 
हरने के लिए राम तैयार नहीं था। न 
इसोलिए राम की तरफ से सुझाव दिया गया कि रावण से शासक से 
डहनोई का नाता जोड़ने के लिए लक्ष्मण को पूछा जाए। उस समय लक्ष्मण 
भी तो विवाहित ही था। तथापि राम यह परखना चाहता था कि क्या 
ावणसे सस्थि करने को लक्ष्मण का मनकरता है या नहीं ? किन्तु लक्ष्मण 
>ी रोम के जितता हो दृढ़तिशचयीं था। रावण का वध कर लका जीतने 
हक बुद्ध विरामन करने की राम-लक्ष्मण दोनों की प्रतिज्ञा थी । अतः दोनों 
डरा शु्पणला से विवाह करने का रावण का सुझाव: 'ठुकरा देने पर शूपणखा 
हे नेतृत्व में राक्षमी सेना जे राम लक्षण कौ छावनी पर हमला किया। 
उस हमसे में धुपेणत्ा को जो वार लगे उससे उसके ताक और कान कढ 
बए्‌। 





शूरषणछा के विवाह प्रस्ताव का हास्पास्पद विवरण 
इस घटता का रामायण के वर्तसान प्रदचनों में कितता बेढ ग), *स्वा- 
रा और हास्पास्पद विवरण दिया जाता है। कहा यह जाता है कि 
बंगला अति दुरूप होते हुए भी स्वयं राम के डेरे मे दाखिल होकर 


पर जेप्टा करने लगी। स्वयं विवाहित होने के निमित्त राम ने 
के पास भेजा (जबकि लक्ष्मण भी विवाहित था)। 
होकर उब शूपणस्ता ने विवाह की वात छेड़ी तो 


पा की भरमार है। रावण कुल 
शो व्यक्ति बसे ही शुन्दर, सुदृढ़ और सुडोल ये 
| यरपेणजा जैधी उपवर स्त्री द्वारा राम जैसे 
आएक प्रणय चष्टा आरम्भ कर देता भी 
पालक के नाते विवाह का रिश्ता 
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कायम करते का सुकाव रावण की ओर से दिया गया था। राम की जसह- 
अति के पश्चात्‌ बसा ही रिइता लक्ष्मण से जोड़ने का युक्राव रावण के पक्ष 
जे किया गया । वह दूसरा यत्न भी जब असंमत हुआ तो सिवाय युद्ध आरस्म 
करने के अन्य कोई चारा ही नहीं था। शूपंणखा की सेना उसी तंयारी से 
ऑईबी। विवाह का भ्रस्ताव मान्य होकर यदि युद्ध विराम हो जाए तो 
दौक है; यदि न हुआ तो एकाएक हमला बोल देना। 

राम-लक्ष्मण राक्षसों की ऐसी चालों से भली प्रकार परिचित ये । अतः 
बेसावधान हो गए थे । शूपंणखा के नेतृत्व में राक्षसीसेना से जो भड़प हुई 
उसमें शूपंणखा के नाक-कान लक्ष्मण की सेना के द्वारा कट गए। यह 
आवश्यक नहीं कि प्रत्यक्ष राम और लक्ष्णण से शूपंणखा बोली हो या ब्यक्ति- 
गत हूप से उनसे मिली हो । इतिहास में इस प्रकारकी बातचीत दूतों द्वारा 
होती है और युद्ध सैनिकों द्वारा किया जाता है। यद्यपि नाप नेताओं का 
लिया जाता है। 

लक्ष्मण को शूर्पणखा द्वारा विवाह का सुझाव दिए जाने पर लक्ष्मण ने 
शूपजखा के नाक-कात कांट ठाले यह पौराणिकों का कथन बड़ा हास्यास्पद- 
जा है। पहली बात तो यह है कि वँदिक संस्कृति में कोई ग्रुवती किसी युवक 
के विवाह का प्रस्ताव स्वयं नहीं करती । ऐसे प्रस्ताव कन्या के पालक कस्ते 
हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसा प्रस्ताव आने पर युवक या तो कहाँ या 'ता 
कहेगा या कहेगा कि “मैं सौचूंगा ।/ भला एकाएक तलवार उठाकर उस 
सुख्दरी के नाक-कान थोड़े ही काटेगा। इस बात से पाठक अनुमान लगा 
सकते हैं कि रामायण कितने गलत दंग से जनता के सामने प्रस्तुत की जा 
रही है। श्रोतागण भी रामभक्ति के रे में घुंद होकर एक के पीछे एक 
अलेक असंगत घटनाओं और अठपटी कल्पमाओं को बगैर सोचे-समर्भ 


निगलते रहे हैं । 


बालो-सुप्रीव का युद्ध * 
बाली-सुग्रीव का जो युद्ध हुआ उसे रामलीलाओं में गवाघारी बाली 

गदाघारो सुग्रीव से लड़ रहा है और एक वृक्षकी आड़ लेकर राम एकबाण 

से जाली का वध करते हुए बतलाया जाता है, जो सबंधा अब्यवहार्य है । 


जो 
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हम, बाली, सुप्रीव विशाल सेनाओं के ताथक थे। उनके सैनिक लड़ते ये न 
कि वे स्वयं । 
बालो का बध रामचरित पर कलंक नहीं है 
वृक्ष की जड़ से बाली को बाण मारता इसे रामचरित पर कई पौरा- 
तक एक कलंक मानते हैं। पह उतके अज्ञात का लक्षण है। पोराणिक भी 
बहुबुत और विविध विपयों का ज्ञानी हो तो ही वह ठीक भ्रकारसे 
रामायण या अल्य भक्तिग्रस्थों का प्रवचन भली प्रकार कर सकता है। 'एक 
शस्त्र अधीयातों क॒ निर्णयं अधिगर्छति' यानि 'एक ही शाखा का ज्ञान 
जोबत के विविध प्रसंगों में योग्य निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं होता', 
टली उक्ति है। उसी प्रकार रामायण एक युद्गग्रन्‍्ध होने के कारण संनिक- 
शिक्षा के बिता केवल हिल्दी या संस्कृत रामायण का पारायण करने वाला 
व्यक्ति उस ग्रत्य का ठीक प्रवचन नहीं कर सकेगा । वर्तमान प्रवचनकारों 
जेप्रायः कोई सैनिक-प्रशिक्षण तहीं लिया होता । अत: विशिष्ट घटताओं 
का विवरण बे बड़े बेढंगे प्रकार से करते हैं। वृक्ष की आड़ से बाली पर 
डाम का बाण चलाता ऐसी ही एक घटता है जिसमें राम का कोई दोष न 
होते हुए भी उसे दोषो ठहराया जा रहा है। 
ड़ में शत्रु पर गोली या बाण चलाने वाले सैनिकों को निजी सुरक्षा 
के हिए पहाड़, चट्टात, पत्थर, वृक्ष या अन्य किसी की आड़ लेकर ही वार 
ऊछा पढ़ता है। निजी सुरक्षा के कारण राम्त ने वृक्ष की आड़ ली बी। 
'को ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे राम को बाली से 
कोई लज्जा, भिमक या घबराहट हो रही थी। 


द कि 
'सुप्रीव को जब उसका अपहृत राज्य और पतली 


जीवन में होता है वैसे ही सुप्रीव राम को 
बचन को भूलकर विलासिता में मग्ल होते 





















'कि वह सुग्रीव को घमकाकर पूछें कि 
है या नहीं ? 


३ 

इटली में ब्राचीन रामायण-प्रसंग के चित्र 

ामायण प्रसंग के चित्र जो इटली देश को एट्र स्कन्‌ सम्यता में पाए. 
जाते हैं, उनमें सुप्रीव को घंमकाने वाले लक्ष्मण का चित्रण है । कस्तपूर्व उबी 
आताब्दी से कस्तपूर्व पहली शताब्दी तक इटली के तीत-चौथाई उत्तरी हिस्े 
हे एट्रस्कन्‌ सम्यता थी। वे लोग वेदोपनिषद्‌, रामायण, महाभारत जादि 
बढ़ने बाले वैदिक संस्कृति के लोग थे । वे अपने घरों में रामायण प्रसंगों के 
बित्र बड़े भक्तिभाव से और कत्तंव्यवुद्धि से प्रदर्शित करते ये | इस तथ्य का 
बतंमान विश्व में सम्पूर्ण अज्ञान है। यूरोप में, भारत में या विश्व में सभी 
इस बात को भूल गए हैं कि हस्तपूर्व यूरोप, अफ्रीका आदि खण्डों में 
पूरी बैंदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा ही प्रसृत थी। यूरोप के सारे लॉग 
कस्ती बनाए जाने पर उन्होंने इृस्तपूर्व सारा इतिहास ही दबा डाला! 
अतः इटली में पाए जाने वाले रामायण प्रसंगों के प्राचीन चित्रों को बर्त- 
मान इतालवी या अन्य यूरोपीय विद्वान समभ हीं नहीं पा रहे हैं। डे 
उलभल में पड़ गए हैं कि वे पूंछवाले (बाली-सुग्रीव आदि) नर कौन हैं? 
अनुषबाण वाले दो युवकों (राम-लक्ष्मण) के साथ स्त्री (सीता) कौन है 
इत्यादि ! सारे प्रदेश के प्रदेश ईसाई या इस्लामी बन जाने पर कृस्तपूर्त 
विश्व के वेंदिक इतिहास को कैसा नथ्ट और लुप्त किया जाता है इसका 
उदाहरण प्राचीन इटली के रामायण चित्रों से मिलता है। 

जनक से पहली सैंनिक-सन्धि, सुग्रीव से दूसरों सैतिक-सन्धि और 
प्रत्यक्ष रावण के भाई विभीषण से राम की तीसरी सैनिक-सन्धि हुई। उस 
अन्तिम सस्धि की शर्तें थीं कि राबण का वध करके विभीषण को लंका का 
राज्य सौंपा जाए और उस अम्तिम सागर पार चढ़ाई के लिए लंका की 
सेना में से कुछ टुकड़ियों को लेकर विभीषण स्वयं राम और लक्ष्मण से 
आकर मिले। 


रामायणकालोन रेडियो यस्‍्त्रणा से दूरभाष ध 

उस असंग का वर्णन वाल्मीकि ने बढ़े व्यावहारिक डंग से किया कै 
विभोषण की सेना-दुकड़ियां विमातों में राम को छावनी के कप अआक्‍कर 
मारती हुई उतरने की अनुज्ञा माँगने लगीं। उघर रास को छाबनी से 


डॉ श्र 
किसी ऐरे-गरों को छावनी के पास 


गबा कि 
सखी के कही से जा ककतो + इस पर बिभीषण के विमान से 
अस्देश आया कि 'हस लंका। से आपसे सस्षि करने आए हैं । डर राम की 
] 'कि 'अब सम्धि की कोई गुंजाइश नहीं है । सागर 
॥रकर रावण का बंध करना ही हमारा लक्ष्य 
है।' इस पर जब बिभीषण द्वारा यह आइबासन दिया गया कि हम, अपतो 
देंगे, तभी विभीषण के 
हाई बड़े को राम को छावती से कुछ ढूर उतरने की अनुमति दी गई। 
उठरो हो विभीषण की राम से मेंड नहीं होते दी गई। प्रथम हनुमान क्र 
आनर बोरों द्वारा विभीषण के विमानों की, उास्त्रास्त्रों को तथा उनके 
अरूछूती उद्देश्य को पूर्ण जाँच की गई ताकि किसी प्रकार की दगा न हो। 
यूरो जाँच के पश्चात्‌, लंका पर आक्रमण करने में विभीषण की सेना पूरा 
सा देगी, ऐसा हसुशान आदि सारे अधिकारियों को विश्वास हुआ तभी 
राम-सक्ष्मण से विभीषण की मेंट कराकर, सन्धि की हारे मंजूर कराकर, 

उन पर दोनों पक्षों के नामांकन हुए । 


राम को पतितपाबन कहना अयोग्य है 
एक निश्चपी बोढ़ा, जागरुक सेनानी और कठोर वीर रणनीति में 
किस प्रकार बर्ताव करे इसका आदर्श ऊपर वर्णित घटनाओं से श्रोताओं 
को रासचरित हर बताते की बजाय वर्तेमान युग के पौराणिक और 
अदचतक्कार राम को पतितपावन, दीनदयालु आदि आलतू-फालतू असम्बद्ध 
असफल जोड़े रह है। गा 
अप बीर हि माकका को भी क्षमा कर किस प्रकार 
मरा इस का समर्थ हमारे पौराणिक लोग 
का उदाहरण देकर करते हैं। केवल जीवनदान माँगने पर राम ने 
आर को क्षवा नहीं, विभीषण को जोबनदान इसलिए दिया गया कि 
, बल्कि राम की सेना के श्ाथ लंका पर हला 













शबु को जीवनदान कब देना चाहिए ? 
ति, रामायण, महाभारत, भगवद्‌गीता आदि सारे ही बेडिल 

एच की एक ही शिक्षा है कि दुष्ट और निद्देयी शत्रु को मार ही डाछता 

॥ उसे एक ही अदस्था में जीवित छोड़ा जा सकता है यदि वह 

'ण॒ जैसा अपने वस्धुओं के विरुद्ध लड़ाई में शामिल होने को राजी हो 
हो। इस आदेश को भूलकर बँदिक पण्डित, पौराणिक और प्रवचतकारों ते 
हेसा प्रचार किया बि आए हुए या पराभूत शत्रु पर पूरी दया वस्त- 
कर उससे बड़ें मान-सम्भान ओर आदर का व्यवहार करना बाहिए। 
आखतोय इतिहास में इस चूक सिखलाई के बड़े घोर परिणाम हुए हैं। 
महंमद विन कासिम से लेकर बहादुरशाह जफर तक सारे इस्लामी आक्रामक 
झुह्तान, व बादशाह लू गातार भारत में इतना आतंक मचा रहे थे तब भी 
आरतीय क्षत्रियों ने दयाद्रंता वाली गलत धारणा के कारण इस शत्रु का 
सफाया नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान ने महंमद गोरी को कई बार बन्‍्दों 
बनाकर छोड़ दिया और उसे बार-बार भारत पर हमला करने को प्रोत्सा- 
हित किया । पराजित होकर शरण आयाशत्रु दया की भीख तो माँगेगा 
ही। किन्तु उस भूठी दया याचना से पृथ्वीराज ने धोला नहीं खाना था। 
महंसद गोरी को जीवतदान तभी देना उचित होता जब वह सारी सेना के 
साथ हिन्दू बनकर अफगानिस्तान, ईरान, ईराक आदि देश इस्लाम से मुक्त 
कराने में पृथ्वी राज का हाथ बंटाता। विभीषण को राम ने शरण ऐसी ही 
अत पर दी थी। यदि वैसा नहीं होता तो रावण, इन्द्रजित्‌ और कुम्मकर्ण 
के साथ विभीषण भी राक्षसकुल का होने के कारण मारा जाता। 


मरहठों की गल्तो 

मरह॒ठों ने हैदरअली, टीपू, निजाम उल्मुल्क और मुगल सल्तनत्‌ को 
कई बार युद्ध में पराभृत किया किन्तु उम्हें पदच्युत कर उतकी 
समाप्त नहीं को, यह कितनी भारी भूल की। उधर स्पेन में लगशा १! 
ब्ष मुसलमानों का राज्य रहा तथापि जब ईसाई स्पेनिश लोगों का उत्पान 
हुआ तो उन्होंने एक भी मुसलमान बचने नहीं दिया। दा तो उन्हें सीमा 
पार भगा दिया या कस्ती बनाया या देहदण्ड दिया। इसी को दूरदधिता 





और देशभक्ति कहते हैं! आंतंक मचाने के वँसे ही वर्णन 
ाक्षप्तों के बार-बार हे हैँ 
४ ५००४] और बादशाहों की कर करतूतों कर 
कषत्रियों ने कठोर बंधवहार कर उनका ऐसा सफाया किया 
तथारि बैदिक जाति हो नहीं रही । अतः बदिक ग्रन्थों का दिवरण देने की 
को बदलकर, जिससे लोगों में कठोर क्षात्र- 
बृत्तिका जिर्माण हो, ऐसी अवचत परस्परा प्रारम्भ करना एक आवश्यक 








लंका बिजय पर राम को सौता से म्रेंट की कोई उत्कण्ठा नहों थी 
_ किसी हे युद्ध करते समय आधुनिक राष्ट्र भी मित्र राष्ट्रों से सन्धि कर 
उनसे अधिक-से-अधिक सैनिक सहाय्य लेने की सावधानी बरतते हैं। राम 
जे प्री समय-समय पर जनक, सुग्रीव और विभीषण का सहास्य लेकर रावण 
का बध किया ओर लंका पर विजय पाई। उस चढ़ाई में केवल सीता के 
डुरगरहो हस्तक्षेप से पंचवटी छावनी में एकाएक राम का सारा भ्रयात्र 
विफल हो जाते कौ नौबत आई। अतः रावण का वध कर जब राम की 
डैता का लंका पर पूरा अधिकार हो गया तो सैनिकों ने राम से भय से पूछा 
बा से सोता को मिलने के लिए लाया जाए तो राम्र 
'छश्ना उत्तर “उसकी इच्छा हो तो वह्‌ मेंट कर सकती है' । उधर 
ता से जब टाम के सैनिकों ते पूछा ।के क्या आप राम से मिलने नहीं 
कल मत ज्ेंट लेने को राप्चचस्द्रजी राजी हैं ! 
पुष्टि होती है कि चाहे सीता से पंचवटी 

८०९ टक के सुवर्णमृग पड्यन्त्र के सम्बन्ध में प्रमाद भी हुआ 
रावत मदोघा के शाष्टदरोह और फितूरी के कितने भयंकर होने के कारण 
शक को १ वा बरे ही ज्ञोगों का सीता के श्रति तिरस्काएं 


पट: ह पत्थरों से सेतु बनाना 
'अम्बन्धी प्रवचनकारों के फेला।' दो-तीन और 
कर इस ए हुए दो-तीन 

कर इस अध्याय को समाप्त करेंगे। यह कहा जाता 


१७ 
कक धुपकोटि से लंका तक जब राम के सैनिकों ने सागर 
हि हेठु सेतु बनाया तो देवी चमत्कार के कारण पत्रों पर हम पा 
ज्ञासलिखते से ही सागर की लहरों पर पत्थर तैरने लगे और सेतु बन गया। 
य्रदि जल पर पत्थर तैरे भी तो सागर की लहरों से सेतु मूले जैसा इतना 
हिलता रहेगा कि उस पर से युद्ध सामग्री सहित सेना सागर पार ले जाता 
अशकक्‍्य होगा । यदि सेतु स्थिर न हो तो उसका लाभ हो क्या ? 
सेतु बनाया यह घटना सही होते हुए भी एक दैवी चमत्कार के रूप में 
उसका समर्थन करना योग्य नहीं । वास्तविकता कुछ और ही थी। किसी 
भी सरकार द्वारा जब सागर सेतु जैसी बड़ी योजना अंगीकृत की जाती है 
तो इंटों पर तथा पत्थरों पर उस सरकार का नाम अंकित किया जाता है। 
उसी नियम के अनुसार राम सरकार का ताम उत्त ईंढों और पत्थरों पर 
लिखा जाता स्वाभाविक था। विधि अनुसार सागर में स्थान-स्थान पर 
गहरे गड्ढे खोदकर उसमें इंट और पत्थरों से सेतु के लिए. पक्के आधार- 
झ्तम्म बनाए गए। इनमें राम-ताम के चमत्कार की बात करता या जल 
पर पत्थर तैराये गए कहना, बुद्धिमानी नहीं है । 


क्ुम्भकर्ण को दो्ध॑निद्रा 

रावण के भाई कुम्मकर्णं की प्रगाढ़ निद्रा और उसको जागृत कराने के 
लिए उसके शरीर पर हाथी चलाए गए आदि का जो रामायण में वर्णत 
है उसे युद्धकालीन व्यंग्य या विडम्बना के रूप में देखता आवश्यक है। 
गरद्धमान परिस्थिति में शत्रु-पक्ष की ऐसी ही बिल्ली आज भी उड़ाई जाती 
है। बास्त्व में बात यह थी कि जिभीषण जँसे ही कुम्मकर्ण भी रावण की 
सहायता नहीं करना चाहता था। अत; बह अति दूर एकांत में रहता था । 
लिजी निवास स्थान के बाहर उसने सैनिकों का कड़ा पहरा रखा था और 
कुम्मकर्ण तक रावण के सन्देवा पहुंच नहीं पाते थे। अस्त में बड़ी कठिताई, 
से अनेक असफल प्रयत्नों के पदचात्‌ कुम्भकर्ण को उसकी: अपनी, इच्छा के 
विरद्ध, रावण के अत्याग्रह के कारण, रणमरूमि में लाकर छड़ा कर दिया 
गया। जैसा बन पाया बसा कुम्भकर्ण ने युद्ध किया या केवल पतिकार का 
जाटक किया और बेचारा मारा गया। 


हा अुशले 
संब्या 

इतर छिमातों की न अरे नो हंवाई दस्ते निकले उनझो 
सब उप टेक आदि अंरीस बताई गई है। शन्र्‌ को डराने 
के लिए निजी सेता की ] बताकर शत्रुपक्ष को संअमझे 
डालने की प्रधा का बतैमान युग जे भी प्रयोग होता रहता _है। अतः उत 
संख्या मे ,रामायण को ही मानने की बजाय वँसी डरावनी 
संख्या देता युद्ध की कूटनीति में स्वाभाविक बात होती है यह समभना 
आदश्यक है। है 

शर्त यह हो पक्ती है कि रामायणकाल में यदि मंगल, 
अस्ट्रमा आदि अन्य प्रह और उपग्रहों तक पृथ्वी के लोगों का जाना-आना 
रहा हो तो अस्तरिक्ष जे रावण की लंका या रावण का दुर्ग कौन से ग्रह पर 
कहाँ है पह ढूंढ निकालने के लिए असंख्य विमान या अन्तरिक्षयान भेजना 
अनिबाय॑ हुआ होगा। 


लोहित सागर और शुष्डा 
जंका में सीता को शोध में जब सुप्रौव की वायुसेना के जत्ये निकते 
|उत्होंने लोहित सागर और शुंडा पर से उड़ान भरने का उल्लेख किया 
है: है जिसे आजकल 'लाल सागर' (२८१ 5७) कहते 
की बाढ़ो (80208 ०। 5७॥02) भी आस्ट्रेलिया के उत्तर में कई 
की हाथो की सूँड जैसी सुकड़ी सागर खाड़ी का नाम 
॥ 
अत तो नीला या हरा दीखता है, लाल या शुप्न तहीं 
'कारणवश प्राच्ीनकाल में जब विदव वैदिक साम्राज्य 
कै लोहित सागर नाम दिया जाता था। उसी #ी 
बाद लाल सागर(2०१ 5८४) है। सागर या समुद्र इव 
ता अक्षर हो आऑप्ल भाषा में 'सी' याती सागर है 


दी 
यह विद्यमान यूरोपीय ताम उ्ती की 










रद 
है। ऐसे भोगोलिक नाम तथा चार दाँत वाले हाथियों 

और रामेइबर के पास सेतु के अवशेष आदि कई अप हक सो 
कि रामायण केवल एक कपोलकल्पित कथा न होते हुए ज्ेतायुग के हे 
अहात संघर्ष का इतिहास है। कर 
इस अध्याय में रामायण के विविध प्रसंगों का और घटनाओं का 

है उससे भी हमने यही सिद्ध किया कि एक देवावतार 

'पत, चमत्कारभरी कथा समभकर जो रामायण का 
अध्ययन करते हैं वे रामायणकालीन अनेक समस्याओं तथा घेटनाओं का 
तरकंसंगत उत्तर नहीं दे वाते। कई बातें जटिल समस्याएं बनकर रह जाती 
हैं। किस्तु यदि रामायण को प्रत्यक्ष घटा हुआ इतिहास समभकर पढ़ें तो 

उसकी प्रत्येक समस्या का पूरा व्यावहारिक प्रमाण मिलता है। 






क्‍या राम अवतारी व्यक्ति नहीं ये ? 

इस अध्याय में हमने जो राम्माषण का विवरण दिया है उससे कई 
आवुक व्यक्ति कुपित हो सकते हैं। हमारा यह्‌ निष्कर्ष है कि छत्रपति 
शिवाजी जैसे ही रामचन्द्र को एक ऐतिहासिक बीर निश्चयीं योद्धा और 
प्रजाहितदक्ष शासक मानकर रामायण से बीरता और त्याग आदि की 
ब्रेरणा लेता योग्य होगा । किन्तु केवल रामायण का शुष्क अख्वण्ड पाठ कराने 
मे या रामनाम जपने से हमारे पापों का क्षालन होमा या मोक्ष प्राप्ति होगी 
अह घारणा हमारी दृष्टि से केवल निराधार हो नहीं अपितु हानिकारक 
भी है। क्योंकि वेंदिक संस्कृति कहती है कि जैसा कम करोगे बैसा फल 
पाओगे। अत: जो उचित कर्म छोड़कर केवल राम था कृष्ण का नाम जपते 
रहते हैं उन्हें निष्क्रियदा का पाप ही लगेगा। राम या कृष्ण के चित्र को 
हार पहनाकर, उसके अगे जलाकर राम और कृष्ण के नाम का 
जप करने वाले अपने-आपको ईर्वरभक्त मानकर, 'ईरवर उन्हें सारे संकटों 
और पापों से बचाता रहेगा' ऐसी अपेक्षा रखते हैं, वह सरासर गलत 
है। ईइबर कोई आपसे चापलूसी, खुशासद या उपहार का भूखा घोड़े ही 
है। आप यदि स्वार्ी और पापी आचरण करें तो उसका दा आपको 
मिलेगा । यदि आप निःस्वार्य भाव से, कर्तव्य समभकुए दूसरों की सेवा 


की २२० 
करेंगे, जैसे स्त्रियाँ तिजी 
को पुष्प प्राप्त होगा। अत: राम के आद्शों 


अन्तान की या पति की सेवा करतो हैं, तो आप 
दर्शों पर चलने वाले ही राम के भक्त 


का ड्यक्ति थे ? इस प्रइन का उत्तर एक तरह से 
है तो दूसरी तरह से 'ना' भी है। बसे देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति और 


इंडबर का ही तो अवतार है। हर एक का भ्राण दँवी अंश ही 
कर सै रा भी देवावतार ये । उन्होंने बड़े-बड़े कतृत्व कर 
दिखाए और बहुत यश कमाया। इस कारण यह भी माना जा सकता है 
कि उत जैसे व्यक्तियों में दंवी शक्ति कुछ अधिक मात्रा में थी । किन्तु इससे 
यह अनुमात लगाता कि उतका जप करने से हमें कुछ लाभ होगा, यह 
कल्पना निराधार है। यदि जप कोई इस दृष्टिसे करे कि उस जप से त्याग, 
साहस और सेद। की स्फूति और शक्ति मिलती रहे तो केवल उसो सीमा 
तक राम या कृष्ण नाम का जप उपयुक्त कहा जा सकता है। 
छत्रप्ति शिवाजी के चरित्र में भी हमें ऐसे कई प्रसंग दिखाई देते हैं 
जिसमें सामास्य व्यक्ति या तो डर जाता है या मारा जाता है। उन सब 
अ्नंगों से शिवाजी महाराज बढ़े साहस और वीरता से पार हो गए। अतः 
कई लोग ससमते हैं कि शिवाजी महाराज को भवानी देवी का वरदान था 
था उन्‍हें सवानी देवी ने तलवार मेंट दी थी। भावुक लोगों की ऐसी कई 
तिशघार कल्पनाएं होती हैं। शिवाजी महाराज को भवानी का आश्षीर्वाद 
न हो, शिवाजी महाराज की प्रतिमा-पूजा कर या उनके नाम का जप कर 
किसी को पुष्य, स्व या मोक्ष तो नहीं मिलेगा | वही बात रामचन्द्र जी की 
डावत भी कही जा सकती है। वे चाहे अवतारी व्यक्ति हों या न हों उतके 
नाम के जप से या उनकी प्रतिमा की पूजा कर किसी प्रकार के लाभ की, 
मत, बुद्धिमानी की बात नहीं है । अत: रामायण को 










ऊुमभकर पढ़ें न कि भक्तिग्रन्य समककर । 


उष्पक विमान से लोटना विजेता का सम्मान था 
हि. मी था। कुबेर को भगाकर रावण ने लंका की 


का अपहरण किया था । रामायणकाल में जब है 


श्र 

अ्रक्ार की शास्त्रीय प्रगति उच्चकोटि की थी तब भी' पुष्पक विमान को 

एँ तथा यांत्रिक क्षमताएँ बड़ी आदचयंकारी मानी जाती थीं। जैसे 

समय में अमेरिकी राष्ट्रपति का विमान सुसज्ज माना जाता है। 

ज्का पर विजय पाकर जब विभीषण को लंकाधिपति बनाया गया तो 

विभीषण द्वारा राम, सीता आदि को अपने उस प्रसिद्ध पृष्कक विमान द्वारा 

अयौध्या तक पहुँचा देना एक विजेता का वैसा ही सम्मान वा जैसे सांप्रत- 

काल में भी स्वाभाविकतया होता है। इस दृष्टि से, आरम्भ से अल्त तक 

रामायण, त्रेतायुग के एक महान युद्ध का वास्तववादी इतिहास ही दिखाई 
देता हैं। 


रास राम कहने को प्रथा 


भारत में बंदिक संस्कृति टिकी होने के कारण राम ताम बोलचाल के 
अतेक प्रसंगों में आता है। उदाहरणार्थ दो व्यक्ति जब एक दूसरे से मिलते 
हैं तो 'राम राम' कहते हैं। यह उस समय की स्मृति है जब चौदह वर्षों की 
प्रदीर्ध अनुपस्थिति के पदचात्‌ रामचन्द्र जी अयोध्या लौटे तो सामाल्यजन 
एक-दूसरे से पूछने लगे कि 'क्या राम लौटे ?” तो जानकार उन्हें कहते कि 
'हाँ राभ् आ गए! । इस तरह “राम राम' नाम ही हर एक व्यक्तित के मुख 
पर था। रामायण की ऐतिहासिकता का यह एक प्रमाण है।” 

मरते समय भी सामान्य वैदिक धर्मी व्यक्ति के मुख से उद्गार निकलता 
है 'हे राम'। महात्मा गांधी की समाधि पर उतके मुख से निकले बहीः 
अन्तिम उद्गार अंकित हैं। यह प्रथा भी रामायण की ऐतिहासिकता का. 
प्रमाण है। रावण से हुए भीषण युद्ध में राम के सैनिक मरते समय कहते हैं, 
है राम आपकी सेवा में हम प्राण त्याग कर रहे हैं'। उसी प्रकार जैसे छत. 
पतिशिवाजी के वीर सैनिक मरते समय छत्रपति शिवाजी का स्मरण करके 
आणत्यागते थे। 





१७ 
एशियाई देशों में रामायण 





बततैंमान समय के विद्वातों को भी यह धारणा है कि रामायण केवल 
आरत का और हिन्दुओं का ही ग्रन्थ है और वह भक्तिग्रल्थ और घर्म॑ग्रन्थ 
है। अठः पूर्ववर्ती इण्डोनेशिया आदि देशों में, जहाँ किसी समय भारतीय 
राजाओं का शासन रहा, उन्हीं देशों में रामकथा पाई जाती है। 
छत अध्याय में एक सावंजनिक कल्पना का श्रम निवारण हमने 
किया है कि रामायण भक्तिग्रन्थ नहीं अपितु त्रेतायुग के एक महान युद्ध 
का इंतिहांय है। इस अध्याय में और अगले अध्याय में हम यह बताएँगे कि 
रामायण केबल भारत,का या हिन्दुओं का ही नहीं, अपितु समस्त विश्व के 
चुद मास्पवर इतिहास प्रन्य रहा है। अतः विद्व के सारे देशों में 
पढ़ी जाती है। यदि बुछठ देशों में रामायण का अस्तित्व या ज्ञान 
तो उसका कारण यह है कि वहाँ के लोग ईसाई या इस्लामी 
उत्होंने रामायण को स्मृति दवा दी है। शोध करने से 
बे में रामाषण का अह्तित्व अवश्य तिखर आएगा । 
बिददसान्यता और विदृव-प्रसार से एक और मौलिक 
हे कर कि कृतयुग से कोरव-पाण्डवों के महाभारतीय 
डिश्व के लोग वेदिकधमी ही ये । अत; बे रामायण को निजी 
की भातकर बड़ी श्रद्धा से उसका पठन करते ये। 
पंथ नहीं था और १६० «वर्ष पूर्व जब इ॒स्ती 












मुद्दीमर ही थे तब सारे विश्व में रामायण की 
हारी हम इस अध्याय में और अगले अध्याय 


रर३ 
करेंगे । हम इन अध्यायों में जो सूत्र प्रस्तुत कर 
दर यदि विश्व के विद्वान बारीकी से शोध कार्य कम 
उत्हें हर प्रदेश में रामकषा के अवशेष अवश्य प्राप्त होंगे 


मंगोलिया 

हुस के विद्वानों ने एक ग्रन्थ प्रकाशित किया है जिसमें मंगोल प्रदेश के 
दाम-कथा के अवशेषों का और रूस के काल्मिक प्रान्त में पाई जाने वाली 
शाम्रकया का संकलत किया है। इसकी कुछ और जानकारी बगले अध्याय 
में भी दी जाएगी । 


चीत 

एकचोती लेखक कांग-सें ग-हुई ने सन्‌ २५१ में जातक-प्रधा से रामायण 
का संकलत किया। केकय की लिखी एक संस्कृत कथा का चीती अनुवाद. 
उपलब्ध है जिसमें राम के वनवास जाने से क्षोकविह्लल दशरथ को मृत्यु 
का वर्णन है । वह अनुवाद ४७२ ईसवी का है। 

“एशिया का महाकाब्य--रामायण” (७0087 (0० छए0 ए 
8४७) इस शीष॑क का एक लेख श्री लोकेशचन्द्र (#स्‍शा४0०8) 
६३१००): ० 009॥ 00/(७०, जे-22 हौज खास, नई दिल्‍ली) ने 
प्रकाशित किया है । उस झ्षीर्षक से हम सहमत नहीं हैं। वेदोपतिपद्‌, 
रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, प्राणिनी की अध्टाध्यायी, अष्टांग आयुर्वेद, 
ब्राणायाम, योग, वैदिक संगीत, .बेदिक स्थापत्य आदि सारे. अंग-उपांग 
सहित पूरी बंदिक संस्कृति विश्व के. हर प्रदेश के प्रत्येक मातव की थी ॥ 
अत; रामायण केवल एशिया खण्ड का ही सहीं अधितु. सारे विश्व का 
बरम्पनीय.इतिहास ग्रन्थ रहा है। 

लोडेश्नचन्द्र जी के लेख के अनुसार एशिया .ष्ड में पाये जाने बाली 
रामकपाएँ इस प्रकार हैं--''सोलहबीं इस्ती शताब्दी में हिसी-यी-बची 
(प+-'शा-2) नाम के चीनी लेखक दादा एक दीघ उपस्यास खिला गया। 
उसका शीर्षक था “कपि” । उस ग्रर्प में उस्त कपि के साहस ओर जीरा की 

कई कथाएँ वणित थीं। सीता की शोध में हनुमान ते किए प्रयासों का बह 





है. ल दामायण सम्बन्धी जो लो 


तबा 
अर्णत' सो कक अे किया गया था | उस ग्रन्थ का चीनी 
हि शओलिक योषयन रहा। 


जो लिखते हैं कि छठी इस्ती शत्पब्दी का 
सो सर मे लय कुमारदास कवि भी था। सन्‌ ६१७ के 
आसपास उसका शासनकाल कहा जाता है। उसका हम हुआ जानकीहरण 
जाम का काष्य है। आ्ञजतकके ज्ञात इतिहास में वह श्रीलंका का प्राचीनतम 
अंसकृत साहित्य माता जाता है। बारहवीं शताब्दी में किसी अज्ञात लेखक 
जे उम्तका सिहली भाषा में शब्दश: अनुवाद किया । अनेक सिहली लेखकों ते 
उसकाब्य की बडी प्रशंसा की है। आधुनिक युण में 0. [007 805062॥ नाम 
के लेखक ने सिहली भाषा में जो रामायण का अनुवाद प्रकाशित किया है 
उसका सिहल की उपन्यास शैली पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। ॥000 0'आए 
अरे आधु्तिक सिहली ताटककारों ते राम-कपा पर आधारित ताटक लिखे 
॥ै। श्रीलंका में रामकपा के श्रति बड़ी श्रद्धा और आदर है और सीता के 
ुषों को बसी ही प्रशंसा की जाती है जैसे इण्डोनेशिया में होती है। 


काप्बोज 
व्याप्त के पूं में कास्वोज देश है जिसे कम्बोडिया या कम्पूचिया भी 






शताब्दी के कास्बोज के ख्ेमर शिललेखों से पता चलता 
'समय का बड़ा मान्यता प्राप्त ग्रन्य था । काम्बोज की 
एतों पर राप्रायण के कई प्रसंग बड़े गये से उत्की्ण किए 
शासत में रामायण के प्रसंग या रामकथान्तर्गंत 
नामों के उल्लेख से सामाजिक, नैतिक, ऐतिहासिक 
हिरने की प्रथा थीं। बेयाँ नाम की इमारत 
जयबर्मंन राजा ते चम्‌ राज्य पर जो 
संगों की थैली में ही अंकित हैं। 
किया बंसे ही सातवें जयवर्मन ने चम्‌ के 







सर 

धर विजय पाई, ऐसा दर्शाया गया है। सातवें 
कर अंश के जीवन में रामायण का बड़ा महत्त्व ०१३६: 00: २ 
ज्ीला का अस्तर्भाव होता था, चित्रकारी में रामायण के प्रसंग बताए जाते 
और क्रधा-कीर्तनों में राम-कथा कही जाती। खेमर के लोगों का काव्य 
ज्ञारा राममय हो गया था। अंकोर नाम की जो खषेमरों की प्राचीन राज- 
बातो काम्बोज देश में है, वहाँ की राम-कथा जावा द्वीप की राम-कथा से 
प्रिल्ती-जुलती है। उसमें और वाल्मीकि द्वारा लिखित राम-कथा में योड़ा 
अन्तर पड़ गया है। 

रामायण की सूलकथा या इतिहास बाल्मीकि द्वारा ही प्रथम लिखा 
हुआ विश्व को आप्त है। वाल्मीकि ने भी एक संशोधक के नाते नारद जी 
के सुझाव पर प्राचीनकाल में घटे इतिहास का संकलन किया | तत्पश्चात्‌ 
समय-समय पर विविध देशों के और विविध युगों के इतिहासकार, कवि, 
जाटककार, लेखक, चित्रकार, कथाकार, पौराणिक प्रवचतकार आदि ने 
उस कथा में प्रक्षेप, तोड़-मरोड़ आदि परिवर्तन किए। इसी कारण जाबा 
(एण्डोनेशिया), काम्बोज आदि देशों में चित्रितया वर्णित राम-कया 
बआल्मीकि द्वारा लिखी कथा से कहीं-कहीं भिन्‍न ब्रतीत होती है । 


इष्डोनेशिया 


लोकेशचन्द्र जी लिखते हैं कि '“इण्डोनेशिया के लोगों को रामायण से 
उतनी ही आत्मीयता है जितनी हिन्दुओं को.। इसी कारण उन्होंने आधुनिक 
युग के प्रथम अन्‍्तर्राष्ट्रीय रामायण समारोह का कुछ वर्ष पूर्व आयोजन 
किया ।” 

/इण्डोनेशिया के प्राम्बनन्‌ लगर में चण्डी लोरो जोंगरोंग ताम का जो 
कन्याकुमारी का मन्दिर है, उस पर नौबीं शताब्दी में रामायण उत्कीणं बी 
रेशा 0८ ८४०८४ नाम के संशोषक ने एक शिलालेख से निष्कर्ष निकाला 
है। इःहोनेशिया में काकाबित नाम की रामायण की सर्बमाल्यकया है उससे 
शम्बतन्‌ के मन्दिर में उत्कीण रामायण कुछ मिल थी । इससे पता पा 
है कि इस्होनेशिया में रामायण के भिललमिन्स संस्करण उपलब्ध ने 
आालातर्ब पर उत्कीर्ण रामायण स्थानीय बी में है। उतमें वही वृस्प 


_ काले हवृशात और उसको बातर सेना की कुछ भूमिका 


दिललाए १९। 
होगे 
“लब” देश ८ । फ्रेंच स्पेलिग [305 और 
लोग "लाओस" के नाम से 
देश है ॥ स्थानीय लोग उसका बसा ही 
ह#लव” का नाम उस देश को पढ़ा है। 
की (ता के ऐसे कई प्रमाण विश्व में 
उसी प्रकार बिश्रे पे हैं जैसे अपहरण होने पर बड़ी दूरदृष्टि ने सीताजी 
को अलंकार विभान से एक के पदचात्‌ एक दूत पर फेंकती गईं । लब 
क्रम अनिरद्ध ताम का राजा था। उसे बहाँ की परम्परा में फा छाओ 
अनुस्त्‌ कहा जाता हैं। उससे अपनी राजधानी में बटन्‍सी फुम्‌ (बट थी 
जुर्म] प्राबोत मस्त मन्दिर के स्थान पर “बटन्‍्माई” यानि नव मन्दिर 
अतदाया। उसकी दीवार पर रामायण क्लेखसंग चित्रित किए गए. हैं। लव 
डेप का दूसरा प्राचोन मन्दिर “वट पा क्रेब” कहलाता है। उस पर 
मायश्ष बित्रित हैं। खब देश के सृत्यनाट्य में कई बार रामलीला ही 
अस्तुत की जाती हैं । 
अब देशकी राजधानी फ्रेंच उच्चारण से द्विएनशिमान्‌ कही जाती है 
आस्तव में यह बन अन्दन का अपर है। वहाँ की नादयशाला में दा 
ओला के तृत्यताटूय का प्रशिक्षण अन्तर्मृत है । उसके आधुनिक नरेश सब 
_अत्यत को कम्या राजजुमारों दाला उर्फ ताराका जब राजसी ठाठ से 
हिला हुआ उसतकमय सुन श्रबोग सगर में अतिथियों के मनोरंजन के 
दि पनका पुखनाहय अस्तुत किया गया था। 
कि प८ 'एकप्राचीत राभांवण की गाया उनके व करा के 
ै। ॥ उप्रके २०-२० पृष्ठों के ४० पुटुल हैं। इसी तर 
गैवी बटसिस्केत्‌ मग्दिस्में है । [.2000॥ ताम के है 
नि #ब्रिय लक्ष्मण--प्रिय राम” है 















खपत") ताम की राम-कथा का एक और भिस्त संस्करण श्रकाशित 
हवा है। 

ह्थाम्त में रामायण को रामाख्यान के अथ्थ से “रामकिएन्‌' या 'राम- 
क्लीति' भी कहा जाता है। या तो मुश्लौटे पहनकर वहाँ रामलीला की जाती 
है गाछायानादूय के रूप में रामलीला बतलाई जाती है। मुख्लौंटे पहतकर 
किएज़ाते वाले नाट्य को स्यामी भाषा में 'खोन' कहा जाता है। छाया- 
ज्ादूय को 'लंग' कहते हैं। इनके अतिरिक्त साहित्य के रूप में भी राप्तावण 
ह्वाम में प्रस्तुत की जाती है। आधुनिक स्थाम के राजा राम्र प्रथम और 
राम द्वितीय ते भी स्वयं रामकथाएं लिखी हैं। शिल्पतोत्‌ (उर्फ शिल्पाधि- 
करण) नाम का जो सरकारी ललित कला संस्थान स्याम् में है बह उतत 
शाजलिखित रामकथाओं को विशेष अवसरों पर रंगमंच पर प्रस्तुत करता 
डहता है । पष्ठम्‌ राप्त राजा जे भी बाल्मीकि रामायण पर आधारित एक 
रामलीला लिखी है। धनिनिवत्‌ ताम के एक स्थामी विद्वान ने जादा के श्री 
विजयहिल्‍्दु साम्राज्य में जो रामकिएन्‌ (रामाख्यात) प्रचलित ण उसके 
आधार पर स्यामी रामलीला काव्य तैयार किया। उस दामलौला को मी 
बशुचर्म से बनाई आकृतियों द्वारा परदे पर छायानादूय उफं 'तंग्र' के ूप 
में प्रेकषकों को दिखाया जाता है। ऐसे छायानाट्यों का उल्लेख स्थाम के 
राधा ब्रह्मतनेलोक्यताथ के सन्‌ १४४५८ के घोषपत्र में भी किया गया है॥ 


मलयेशिया 


मलाया उफफ मलयेशिया में १४००-१४०० ई में लिखी हिकायत सेरी 

राप्र के आधार पर रामलीला के छायानादूय प्रस्तुत किए जाते हैं । उन्हें 

छाप या जावा श्ैल्री के अनुसार 'बायांग समाम' या 'बायाँगजाद्वा' कहा 
डाता है। कक 

लोशियन्‌ जलाया में रामायण के विविध -साहित्पिक संस्करण अबलित, हैं। 

येशियन्‌ 'दालांग' संस्थानू द्वारा प्रतिवर्ष २०० या ३०९ बाए रंगमंच 


छग्सलीा प्रस्तुत की जाती है। उतहें.बड़े भक्तिमाव मै आरस्‍म िा 


कर ब्रबीत बैदिक अ्षा के अगुसार सलाया देश में रामलोलाके 
जऑस्स्म 


आता इत्यादि श्रास्ताविक होता है। 


अहदेश का एक राजा ब्यानमित्या (१०८४-१११२) था जो बेदिक 
के अनुसार प्रमु रामचन्द्र का वंशज ही मानता वा: ॥ 
बहादेश में राम को 'यम' औ कहा करते ये । सर्‌ १७६७ में ब्रह्मदेश के 
राजा ने स्याम को परास्त करने के पश्चात्‌ 'यम धवे” नाम से रंगमंच पर 
रामतौला प्रस्तुत कराता आरम्भ किया । वह रामलीला रात्रि के समय 
जगाताए इक्कीस दिते क्रमशः रंगमंच पर दिखाई जाती । 
होगेशबर्द कहते हैं, 'अत्य कई देशों में भी रामायण विद्यमान है। 
की गुफाओं में सातवीं और नौबीं शताब्दी के लिखे रामायण 
क दो संस्करण हैं। पदहवीं शताब्दी के आरम्भ में बना एक रामकाब्य भो 
'उपतत्ध है। काब्यादश्श' और 'सुभाषित रत्ननिधि' जैसे ग्रन्थों में रामायण 
पर आधारित काव्य, तीतिकपा या नीतिसा र, टीकाएँ, 7]808-200089 
0ए॥00आा३-ठै09४॥» ताम का एक पद्य, तारानाथ द्वारा किया एक 
जब अनुवाद आदि रामकथा के विविध संस्करणों का संकलन या 
व 
रू 








अल प्राचीनतम उपलब्ध संस्कसण (सन्‌ १०७१ 
नेपाल राय में रखा हुआ है। 


में किलीपीन नाम का एक देश है। वहाँ डी 
मैं, परम्पराओं आदि में रामायण की छाप दि 


२२६ 
अवतार कहकर प्रस्तुत किया गया है। फिलीपीन में जो अस्य मुसलम्ात 
अब है उन्हें १(38008080 और 5७॥७ 50॥॥ कहते है। उनके गीतों में 
औ रामायण के कुछ अंश गुंये हुए हैं । 

जिस दानव जाति का रावण एक प्रबल राजा था, उमी दानव जाति 
कानाम आज भी फिलीपीत प्रदेश में रहने वाले लोगों से जुड़ा हु है। 
उस जाति का ]४७१70980 नाम प्राचीन संस्कृत “महादानव' नाम है। 
अरबों के आक्रमण के फलस्वरूप रामायण का गात करने वाले फिलीपोन 
कब लोग वेचारे छल-बल से मुसलमान बना लिए गए | उनमें चली आई 
बवित्र रामकृथा का स्मरण दिलाकर उन लोगों को पुनः बेदिक परम्परा में 
हम्मिलित किया जाना चाहिए। 


ईरान 

अरबों के आक्रमण से ईशन की सारी जनता छलबल से मुसलसात 
बताई गई। उस समय जो थोड़े ईरानी भारत में शरण लेने के लिए भाग 
आए बे पारसी (उर्फ फारसी) कहे जाते हैं। पूर्वी ईरान में उस समय 
ब्लोताती भाषा प्रचलित थी। मध्य एशिया के खोतान्‌ प्रदेश की वह भाषा 
थी। जब से ईरान पर इस्लाम थोपा गया तब से ईरान में रामायण दबा 
दी गई। 

अति प्राचीनकाल से ईरान पारसिक भ्रदेश कहलाता था। फारस, 
फारसी, पारसी उसी पारसिक शब्द के अपश्र वा हैं। कालिदास के रघुबंश 
में रु द्वारा पारसिक देश पर पाई महान्‌ विजय का वर्णन है। राम इक 
जुल के युवराज के नाते ही राघव कहलाते हैं। जिस रघू से ईरान उर्फ 
पारसिक देश को जीता था उस देदा पर इस्लाम पस्व सातवीं 
बोषा गया । तब तक रघु के इक्षवाकु कुल में जन्मे और सारे विश्व में 
प्रख्यात हुए प्रभु रामचन्द्र की पराक्रम गाथा अन्य देशों जैसी ईरान में भी 
बड़े भक्तिभाव से पढ़ी जाती और रंगमंच पर भी प्रदर्शित होती थी) 

बारीकी से खोज करने पर अफगानिस्तान से अल्जीरिया- ण्क्‌ 
चा बने देशों में रामायण के अस्तित्व के प्रमाण अवश्य जि 

है ही 


जो दृशादेश इस्लामी आक्रमण के शिकार हुए उनमें इस्लानी 
अर्मास्षता के कारण सारा इतिहास जात-ब्ृभकर नष्ट कर दिया 
जया । अतः उसमें रामायण भी नष्ट हुआ। तथापि ईश्वर की कुछ ऐसी 
माया है कि जो बसु एक बार प्रकट होती है उसे चाहे कितना ही कुचलने 
का यल रिया झाएं उसके कुछ-त-कुछ प्रमाण श्षेष रह ही जाते हैं। 
इस्सामी प्रदेशों में दवाई गई रामायण पर भी वही नियम लागू है। 
इस्लासका नौंवा अहौना रामनवमी के उपवास में रामझान्‌ उफं राम- 
दान कहलाता है। भारत के अमेठ हिन्दू रामनवमी को उपवास रखते है। 
अरखों में 'रामध्यात' का पूरा महीता राम का ध्यान करते हुए उपवास 
करने का था। उसी प्रथा के अनुसार एक गुफा में राम का ध्यान करते 
अंहे महंसद पैंगस्बर को रामभान के महीने में ही एकान्त में कुराण का 
झफ्रण हुजा। इससे यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि रामझान नाम 
और रामभात में उपवास रखने की प्रथा इस्लामपू्व है। 
बिल में रास 
हल पाकिस्तान की उत्तरी सीमा में चित्रल प्रदेश है। बहाँ के लोग एक 
अहस्ह वर्ष पूर्व हो छल्वल से मुसलमान बनाए गए तथापि उनकी बोल- 
आल में हे राम' या 'हाय राम' का उद्गार बराबर आता रहता है। इस 
अभ्यस्प में २२ बिन के आंग्ल दैनिक ]00क ६:८४ में 
' छल्लाध्सय+ एक अमेरिकी प्रवासी ने एक लेख लिखकर 
+ बल थे कट्टर मुसलमान बार-बार राम का नाम 
आाइचयं की क्या बात है ? दस लक्ष वर्षों से जो राम 
हर केवल एक सहस्र वर्षों के इस्लामी- 







4 -._>+ ४4७3 दस लक्ष वर्ष प्राचीन को 
ऊपर कहे अनुसार ७वीं, 
ई गई हैं। इससे पाइचात्य परम्परा के विदा 


उरी 
ब्रतिपादन करने के आदी हो गए हैं 'कि जेसे 
हधा | के तामसे प्रथम बार ७वीं दाताब्दी में जद हम 
नहीं है। ताड़पत्र या कागज पर लिखी पोधियाँ या अन्य ज्राजोत 
हि अधिक काल तक सेभलकर रखना अधकय था। जद/आग दीमह 
की मृत्यु पर कुटुंव में होने वाला वेटवारा, इस्लामी आओ 
कणों से प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ नष्ट होती अल 
हस्तजिखित अ्रतियाँ घटते प्रमाण में बताकर रख्त ली जाती थीं। अतः उबीं, 
क्या ११वीं शताब्दी में रामायण की जो हस्तलिखित प्रतियाँ पाई कह“ 
बपीढ़ी-दर-्पीढ़ी हाथ से उतारी गई दस लक्ष-वर्ष पूर्व की रामायण को 
ब्रति ही हैं। ऐसा मानने में कोई हिचकिचाहट होनी नहीं चाहिए। 
में रामायण 
इटालियन प्रवासी मार्कोंपोलो के ग्रन्थ का 9॥ प्रथा) ४ण० नेजो 
आग्ल अनुबाद किया है (॥0॥ ऐरएा7७) ने सन्‌ १६०३ में ॥0लाक5 
झा, लंदन से प्रकाशित किया) उसके द्वितीय खण्ड के पृष्ठ ३०२ 
पर एक टिप्पणी में उल्लेख है कि [( ५७७$ 8 ४०) धव१०ा8 ग्राटठा॥९४३) 
४०॥भ0)7९0805 पा 06 एथयएश$ ण 06 ग्राएलांश ॥0052 ० 
ग्राक्कांइणात टाल लाते०छ८व॑ शत आजा (श्री5 9री6 9609९58| 
व्गाधाला।॥& ॥80 ॥0० 8007९8 #०७ धाहशिएाथ) 0४-0० 
॥०७ ९87/5 7९।७(८६*/* ““'। इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है, 'मध्ययुगीन 
मुसलमानों में एक दस्तकथा प्रचलित थी कि ट्रेबिकांड के राजघराने के 
अपक्तियों की एक छोटी दुम हुआ करती थी। मध्ययुगीन यूरोप के लोग 
औ कहा करते थे कि आंग्ल भूमि में रहने वाले मालवों को भी पूंछ हुआ 
करती थी। यह हवाला (७0८४ 22४78 के ग्रतय में मिखता है. । 
ऊपर जो द्रेबिभाड प्रदेश का उल्लेल है, हो सकता है वह किल्कलपा 
का अपश्रश हो । 
आरत के हैदराबाद नगर में जो सालारजंग म्यूजियम है उसमें ईरान 
है शावा एक रंवीत चित्र शशि था। रहा एक चर मा 
शहों से सर के ऊपर एक बड़ा पत्थर पकड़े हुए प्रदर्शित घा। ईरान का 










हि कं एगह क [विवरण किसी ने वहाँ दिया । इससे 
 पह कि गा श्ोगागिरी हाथ मं धारण किए हुए हनुमान का 
खित्र जो बैदिक परस्पर में बटा अचलित है उसी का एक विक्ृत रूप उस 
इईताती चित्र में बतलाण गया था और उसका विवरण भी विकृत कर उस्ते 
अत कहा गण था। ईाई और इस्लामी बते लोगों की यह चाल रही है 
कि जे उससे वर के पे हुए वैदिक देवताओं को ही भूल कहकर उनके 
प्रति विज बोगों में तिरस्कार फैलाते रहें । 
अपर उल्लिबित टिप्पणी में ही $॥ ०07) १७८ ने आगे यह भी 
बोरबरूर का गुजराती राजकुल हनुमान के वंदाज होने के 
गा 'ाति 'यूछवाले' कहलाता था। चीनी लोग भी कंटन नगर 


के उत्तर में मरकट सातवों का जस्तित्व बताया करते हैं। 

अफ्रौका खर्ण में भी मकंट मानवों की दन्‍्तकथाएँ प्रचलित थीं। उनका 
उल्लेष 80॥०॥॥ 46 ॥& 806 66 060४-$८-४ 077 77 नाम के ग्रन्थ 
मे पृष्ठ ३१ पर मिलता है। 





पृ 
प्राचीन यूरोप में रामायण 


बर्तम्रात पाइचात्य-प्रणाली के विद्वातों में रामायण की प्रादीतता और 
उसके विश्व प्रसार के बारे में गहरा अज्ञान है । पाश्यात्य प्रणाली कृस्त- 
मूलक होने के कारण कुस्तपूर्व में यूरोप की सम्यता नग्रण्य थी, ऐसी उन 
लोगों ने निजी धारणा बना ली है। आग्लशिक्षा पाए हुए आरतीय विद्वात 
भ उसी अज्ञानघारा के स्तातक वनते में अपने-आपकों धन्य मानते हैं। वे 
यह नहीं जानते कि वँदिक संस सारे बिश्व में छायी हुई थी। अतः 
यूरोप, अफ्रीका आदि सभी प्रदेशों में रामायण विद्यमान थी। 

अफ्रौका और अव॑स्थान की सीमा के निकटवर्ती जॉर्डन नदी के पर्श्चिमी 
तौर बाले प्रदेश को गा पट्टी (0828 5077) कहते हैं। उसके प्रणुल 
नगर का नाम है रामल्‍ला । इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस्लाम- 
पृ अरब लोग राम को अल्ला मानते ये । 

अफ्रीका खण्ड का एक देश है इधियोपिया उर्फ अबीसीनिया। बे लोग 
अपने-आपको 00४॥/०४ यानि 'कुश के प्रजाजन' मानते हैं। राम के एक 
पुत्र का नाम 'कुदा' था। 
_. ईजिप्त देश 'अजपति” राम का देश कहलाता है। उसकी दम्तकथाओं 
में दशरथ का अन्तर्भाव है । 

आधुनिक काल में रामायण विपय को लेकर दो-तीन बार अन्तर्राष्ट्रीय 
सम्मेलन बुलाएं गए। उनमें विश्व-भर के सैंकड़ों विद्वा्ों न आग लिया 
तथापि उनमें से एक को भी यह पता नहीं था कि यूरोप, अफ्रीका आदि 
देशो के भी रामायण थी। वे केवल इण्डनेशिया आदि गिले-चने पूरक 








ही 
श्३्४ 


देझों में रामकषा पाई 
अनुमान लगा सकते है कि 
कितनी चुटियाँ है। 
की लिबईशोम रखा जाता है के इसपर का अपन्रजञ 
[ग्राए/९४४/८0 नाम के काव्य लेटिन, फ्रेंच, 
न 2524077ए 27 एज 
#्यार देकर पड़ा जाए तो उनमें रामकथा के अंश मिलते हैं। यद्यपि जितना 
अधिक समग्र बोतता गया उतती ही रामायण की कथा में अधिकाएिक 
अुढियाँ और मिलावट होती रही। इससे यह अनुमान लगाया 
जा सकता है कि यूरोप में जितनी प्राचीत-से-प्राचीन |२00870 (6 [उंगा- 
॥०४१९/ कया का संस्करण मिले उतना उसमें राम-कथा का अंश अधिक 
पाया जाएगा। 
दर संस्कृति को नष्ट करने के प्रयास 
ित-जित देशों में जनता पर इस्लास और ईसाई पंथ थोपे गए वहाँ- 
अंदिक समाज यवस्था, पूजा-याठ, मस्तर-तस्त्र, संस्कृत-शिक्षा और 
देबो-देबताओं को मू्ियां तोड़-फोड़कर उन्हीं इमारतों को 
सुसबिद या गिरजापर घोषित करते की प्रथा चालू कराई गई। इसी 
रामायण की कया को जातुवुकर १२वीं ईसाई छता ः 
006 08 ।07-॥60०6 की कथाओं से इगलिए मिला दिया 
बरीढ़ियों को रामायण की कथा का अस्तित्व ही मुलता 
बढ व्यवहार करने बाले लोभी व्यापारी जैसे निजी लाभ के 
' मिलाकर बेचते हैं. या ज्ञातपात की अन्य वस्तुओं मं 
प्रकार ईसाई और इस्लामी लोगों ने निजी नेतागिरी 
/५ को तष्ट करना चाहा । 
हें मुदुलसात और यूरोप के इस्ती गोरों मं 
हवा से कूसेड्स (८:0520८5). कहा गया है 
। छाम, दूरोए के गोरे छस्तियों पर मी 


अही बात दोहराते रहे। इससे 
हे त 'इतिहास-मरस्थों में कितने सके 

















ह कि 


२५ 
हे इस्लाम पंथ थोपना चाहता था। किन्तु यूरोप के लोगों ने बडी 


, धर्मतिष्ठा और बीरता से मुसलमानों को परास्त 
है हुल्लाम के मत्याचारों से बचा लिए। का 


ईसाई चालाकी 

जधी ईसाई शताब्दी से लगभग ६०० वर्षों में दक्षिण से उत्तर तक 
हारा यूरोप छलबल से ईसाई बनाया गया। यह तो हुआ उस समय के 

जेताओं का अन्याय, अधर्म और अत्याचार। किन्तु वर्तमान युग के 
जो कुस्‍्ती लोग हैं उनका भी तो एक बहुत बड़ा अपराध है। बह अपराध 
बह है कि वे अपने पुरखों द्वारा दबाए हुए वैदिक परम्परा और इतिहास के 
श्रमाणों के प्रति जान-बृककर आंखमिचौनी कर रहे हैं। बतंमान यूरोपीय 
विद्वानों की बाबत सामान्‍य धारणा ऐसी है कि गोरे यूरोपीय इस्ती विद्वानों 
क्षेविचार बड़े उदार होते हैं, उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता और उन्हें 
सत्य का पता चले तो तुरन्त उसका पुरस्कार करते हैं। 

मेरा अनुभव इससे पूरी तरह विपरीत है। मैंने यह देखा है कि 
यूरोपीय ईसाई विद्वान मुसलमानों जितने हो कट्टर और धर्माष होते हैं। 
विज्ञान, यास्त्रिक प्रगति आदि के बारे में यूरोपीय या अमेरिकी गोरे, क््स्ती 
विहान भले ही प्रगतिशील प्रतीत हों किन्तु जहाँ उनकी कृस्ती भावनाओं 
को ठेस पहुँचने का भय हो वह उनकी उदारता या तर्बबुद्धि, अड्ियल टद्दू 
जैसी थकायक रुककर धरना दे देती है। 
प्राचीन इतिहास को संशोधन पर लगा इस्तो अंभृश 

ईसाई पंथ के प्रति यूरोप के लोगों का भुकाव इतसा अधिक हैकि 
उसके समक्ष वे हस्तपू्व यूरोप की कोई और सभ्यता होनी चाहिए। इस 
तथ्य को साफ दुकरा देते हैं। उन्हें यदि पूछा जाए कि ईसाई पंथ से पहले 
यूरोप के लोगों का रहन-सहन, उनका धमे, उनकी परम्परा क्यांथी तो 
बे बगैर सोचे-समझे कह देते हैं कि उस समय के लोग काफिण जंगली, 

|, होदन, पेगन (यानी पेड़, पत्थर और नदियों आदि की पूजा करने 

वाले) गेबार थे। इस तरह गाली प्रदान से वे दर्शाना चाहते हैं कि उस 
समय के लोग इतने निकमे थे कि उतके इतिहास का शोष करगा ही 








ही 
उद्गारों से तो विदव को 
हैक निकमीेिफमणी ओर गौर जी बनाया जा सकता है।. 
मुसतमात' ही धर्मांष प्रचार करते हैं कि कुराण और मुहस्भद 
के अहिरिक्त हक आइरणीय कुछ है ही नहीं। अत: वे मुहम्मदपुई 
खरे इतिहाए को काफर और बुतपरस्तों का इतिहास कहकर भूल जाने 


227५ 'कामी बही हाल है। कॉॉलंमाक्स ओर लेनिन उनके परम 
जुह हैं। उसके अघनों के अलावा कम्युनिस्टों को विश्व में कुछ भाता ही 
हहोँ। कातमास्स के समय तक का इतिहास सरमाएंदारों की नगष्य 
आपलेबाजी कहकर कम्युनिस्ट लौग उसे टाल जाते हैं। 


पाई इस्लाम और कम्युनिस्ट इतिहास के श्‌ 
उससे सच्बे ज्ञानी और इतिहासप्रेमी व्यक्ति ने समझ लेता चाहिए कि 
किस्ो एक॒पंस या शक्ति का अपने-आपको बंध गुलाम मानने वाला व्यक्ति 
करो ईमातदार इतिहासकार नहीं वत सकता । निष्पक्ष इतिहासकःर वही 
हो एकता है जो किसी एक धर्म, पंथ, संस्था, व्यक्ति या अधिकारी का 
अपतेआपगो गुल्ाम्न त मानता हो। काँच या चोनी मिट्टी के बर्नों की 
मा, कोई साँढ घुस जाए तो बे सारे बतंन जैसे टूट-फूट जायेंगे 
«3 या कम्युनिस्ट व्यक्ति के हाथों सत्य इतिहास तहस- 
720 
के इत्हाल को विफममा कस 
'सममकर पूरी तरह नष्ट कर दिया । उन्हें इतनी 
'कि भूले-बिसरे और गए-बीते दिनों की और लोगों 
आगामी पीढ़ियों की जानकारी और मार्गदर्शन के 
कि रखना यही तो इतिहास का उद्देश्य होता है। 
सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके पूर्व की सारी तफसील 
की को कोई अधिकार नहीं । ऐसे लोगों को मात 
बह जाना चाहिए। 












२१७ 
हुसे ही लोगों के अन्धाधुन्ध अत्याचारों के कारण ईसाई और इस्लामी 
देज्ञों में से राम-कृष्ण-शिव-गणेंश-चण्डी-भवानी आदि वैदिक देवी- 

छैबताओं की मूर्तियाँ, मन्दिर, चित्र, लत, ग्रन्थ आदि सब नष्ट करा दिए 
गए । ऐसे सर्वनाश में से भी कुछ प्रमाण यहाँ-वहाँ अब भी वारीकी से शोष 
करने पर किस प्रकार हाथ आ सकते हैं इसके कुछ उदाहरण हम इस अध्याय 
अं प्रस्तुत कर रहे हैं। भारत के एक कोने में बंठे-बैंठे ही मैंने यह जो प्रमाण 
्राप्त किए हैं उनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि ईसाई और इस्लामी 
बने देशों में प्रत्यक्ष जाकर यदि पूरा जोर लगाकर शोध किया जाए तो जब 
श्री अनेक प्रकार के प्रमाणों के ढेर लगाए जा सकते हैं। 
बूरोप 
शोध करने पर यू रोप के विभिस्न देशों में अभी भी खण्डित, मिलाबडी 
और विकृत रूप में रामायण के चिह्न किस प्रकार पाए जाते हैं इसके कुछ 
नमूने हम इस अध्याय में प्रस्तुत कर रहे हैं। 
जॉर्ज हेनरी नीडलर नाम के एक अंग्रेज ने जमंनी के लेपजिंग विए्व- 
दिद्यालय में 3८॥070 (0८ 00-0८8:(20 की कपाओं के संस्करणों के 
हम्बस्ध में (0000078/८ की उपाधि के लिए जो शोध प्रबन्ध (॥ल्ं$) 
प्रस्तुत किया था उसके कुछ अंश मैं नीचे उद्धृत कर रहा है। आइचयं की 
बात यह कि स्वयं नीडलर या उसके वरिष्ठ परीक्षक विद्वान इलमें से किसी 
को तनिक भी कल्पना नहीं आई कि 'रिचर्ड दि लायल-हाटेंड' की कपा 
वास्तव में रामकथा ही है। इससे पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि यूरोपीय 
विद्वान कितने अनभिज्ञ और अन्ञानी होते हैं। ईसाइयतू के लेप के तीचे 
इबो उनकी त्कशक्ति सादी और स्पष्ट बातों को प्रहण नहीं रूर पाती। 
नीडलर द्वारा श्रस्तुत किए प्रबन्ध (0४०55) का मुणपृष्ठ इस प्रकार 
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उल्लेख है। उसमें 2 का “श” उच्चार करनेसे प्रता चलेगा कि 
् “केअस” वस्तुत: शिवस्‌ शब्द है। आंग्लभूमि में दूसरा प्रसिद्ध विश्व 
9) ६ ण (208 00॥080 (बग0।08० विद्यालय है आक्सफोर्ड (0:/070) । उसके एक कॉलेज का नाम है 
80 [989, 000०८ 228 छ8॥0 जो संस्कृत ''बल्लाक' गणेश का ताम है। इस प्रकार पाठक 
06७. #060/004 3], 042 42 देख सकते हैं कि आंग्ल द्वीप 8ठी शताब्दी में कस्ति बनाए जाने पर भी 


० 5. अखिल 46907 7 ४ उनके विद्यालयों के नामों में अभी भी वैदिक देवताओं के नाम जुड़े 


5. गरोह चला र०च206 80 8 ठटिला। 


हुए हैं। 
56 पूब॑ जमेनी के लेपॉजिग विश्वविद्यालय के उच्च दाशननिक विभाग मैं 
4 कर प्रवस्ध प्रस्तुत किया गया था। सल्‌ १८६० में बहा 
5 । भर 
सु जेरे कई मित्रों के बार-बार कहते पर दिल्ली“निवासी डॉक्टर ना» 





जश्हन 
से कहा और उसने मुझे ल 
जे अपने एक बूरोपीय लि चुके 
के कप प्रदतय के कुछ पृथ्ठ भेजे वस, मेरा काम घन गया। ३९ 
बृष्हों मे मुद्दे रामरुषा के अंश अवश्य मिले जबकि वे पृष्ठ भेजने वाले 
उयक्ति को स्वर उसमें राम-कथा का कोई चिह्न दिखाई 
कस्ती विद्वातों की दूपित शोध 
दिया। इसमे पाठक बूरोपीय यम -ग . 
हगा सकते हैं। बच इक दूर यूरोप में वहां का प्राचौत 
अवलोकत न किए हुए मैंने राम-कथा अवश्य होनी 
का बाँधी दी, जबकि उस यूरोपीय साहित्य का बारी की से अध्ययन 
किए हुए कई गूरोपीय हिद्वातों को उस साहित्य में राम-कथा का कोई 
अश्तितव नहीं दिखा। अतः ब्ूरोपीय विद्वान बड़े निः्पक्ष होते हैं या उनको 
शोष्वृद्धि बड़ सृक्षम होती है वर्ग रह जो धारणाएँ आंग्ल शासन में भारतीयों 
को बनी हुई वीं, वह निराधार हैं। पाश्चात्य विद्वात भी अन्य लोगों को 
तरह ढोंगी, पाक्तण्ठी या अज्ञानी होते हैं। मानव स्वभाव सवंत्र एक है। 
खफा प्रत्यक्ष प्रमाण ताजमहल सम्बन्धी शोध में मैंने पाया। ताजपहल 
तेजोम्रहालय ताम का शिवमन्दिर है न कि शाहजहाँ द्वारा मुमताजमहल 
हे बताई गई कब्र । पह मेरा शोध भली प्रकार प्रस्थापित होने के 
व बे पश्चात्‌ भी हजारों पाइचात्य-इतिहासवेत्ता उस शोध के प्रति 
दर कब्र बताते बाला पारम्परिक भूठ ही बिता 
+ 
5 7५ *+ सहज पृष्ठ ७ से ५५, पृष्ठ ६० से ६१ और 
७०% प्रति भेजी । उनमें पृष्ठ 5० से ६५ 
जैरी दृष्टि से बडे महत्वपूर्ण शोक उनसे यह 
किूरोप के साबित हुए, क्योंकि उनसे यह बात स्पष्ट हुई 
सा प लगातार १५०० वर्ष तक लूटपाट और 
नहीं को जा सकी । वर्षों की राम-कथा यूरोप से पूरी तरह वष्ट 


उन पृष्ठं के 
235४ में जहाँ-तहाँ राम-कथा के अंश बिलरे 
्‌ के प्रवश्व में दी गई सामग्री से पाए जाते 


दा] 


४१ 

वैले क्रेंच संस्करण का नाश 
 अर्तमान यूरोप में फ्रेंच लोगों की कला और संस्कृति के 
कह बोलबाला है। इसके पीछे एक बड़ा रेतिहाहिक रह िक हक 
जोंग जब ईसाई बनाए गए तब उन्होंने मुसलमानों जितनी ही ऋरता और 

। से वैदिक धर्म और परम्परा को फ्राससे उल्चाढ़ फेंकने की पराकाप्टा 
की। फ्रांस में कैथोलिकपन्थी लोग इतने दुष्ट और कर ये कि उनमें जो 
हु वारधव प्रॉटेस्टेण्ट पन्‍्थ के प्रति भुकते दिखाई दिए उन्हें निजी प्राण 
बचाने के लिए सौमापार जर्मनी में शरण लेनी पड़ी। उन भागे हुए फ्रेंच 
ज्लोगों को हयूजेनॉट्स । दूसरी बार सन्‌ १७६० के लगभग जब 
फ्रांस में एक और क्रा [ई तो फ्रेंच लोगों ने निजी महाराज-महारानौ, 
रदार-दरबारी आदि को पकड़-पकड़ कर कुल्हाड़े से उतके सिर कटवाये। 
अतः फ्रेंच लोगों की नाजुकता, कलाप्रियता आदि बातों पर विश्वास कर 
प्राठकों ने धो्वा नहीं खाना चाहिए। पु 

उसी धर्मान्धता के कारण फ्रेंच लोगों ने फांस से रामायण नष्ट की । 
इस सम्बस्ध में तीडलर के प्रवस्ध में पृष्ठ २४ पर दी टिप्पणी में लिखा है 
कि "रिच॒र्ड कर द लिआँ” । कथा मूलत: फ्रेच भाषा में थी बह ऑग्ल अनु- 
बादक ने कई स्थानों पर स्पष्ट लिखा है। उदाहरणायं उस काब्यग्रन्थ की 
पक्ताबना में आग्ल अनुवादक ने लिखा है--“]॥ ि&058॥8 ७०008 
0७700 $६ ७४०७४॥४” यानि फ्रेंच पुस्तक का यह काव्य है। (सन्दर्म 
३४७७७ का संस्करण ]।, पृष्ठ २१ से २४) 

टिप्पणी में लिखा है कि "कालास्तर में भूल फ़ेच काव्यसे ऑग्ल काव्य 
कम्बा बनता चला गया। उसके कुछ प्रमाण भी इस प्रेकार मिलते हैं कि 
(१) उस काव्य के विभिन्‍न भागों में मेलजोल नहीं है। (२) कई भागों में 
मूल फ्रेंच संस्करण का उल्लेख नहीं है। (३) कई स्थानों पर उस कथा मे 
आंग्ल जीवन की भलक दिखती है। हो सकता है कि मूलतः रच भाषा से 
हो पर उस काब्य में और अधिक रो 

के उस वक्तव्य से हम पूर्णतया सहमत नहीं है। 
निष्क॒पे यह है कि महाभारतीय युद्ध के समय तक यूरोप के प्रत्येक देश में 
को संस्कृत रामायण उपलब्ध थौ। महाभारतीय पद से यो 










श्थ्र 
टी, भूली-बिसरी, लू 
कल और विष्टर पे व संग: 
'ह्कतिं किसी शकार चालू रही। तथापि आं: 
लड़लड़ाती बेदिक' (4 “मं रहने वाले लोग मगर मो 


सागर पार होने के कारण: हे 
बे पा को ेही होप मॉपस ढीप में आवा-जावा के 


बर्षों तक ऑग्ल द्वीपों की जन॒भाषा तथा 
0.2 द्रीपों में भी अन्य साहित्य के साथ राग 
कंच भाषा में होता अनिवायं था। बरे-घीरे फ्रेंच भाषा और फांस को भूत 
से सब्परष दूत इस्तैप्ट स्वतंत्र देश बनने पर उसने फ्रेंच भाषा को 
कर माग्ल भाषा को अपताया। अत: कालान्तर में मूल फ्रेंड 
ामामण में आग्ल लेखकों ते मिलावट करना अनिवाय था। भारत में भी 
तो मूत्न बाल्मीकि रामायण को छोड़ तुलसीदास, कम्ब, एकनाथ आदि 
विविध मारतौय प्राहत भाषाओं के सस्तों ने और कवियों ते रामायण में 
मनमानी तोह़-मरोढ़ की है। 
कब रामायण के ऑग्ल संस्करणों में मिलावट होते रहने का और भी 
हैं. बा। 
आएइवों घतान्दी में मुसलमानों के हमलों से यूरोप को बचाने के लिए 
के हस्ती नरेश एकजुट होकर इस्लामी आक्रमणों के विरुद्ध लड़ें। 
एक इसे का रिच॒ईड नाम का राजा घा। उसे भी लोग [0 
अत हृदयी) कहने लगे। उस समय आंग्ल जनता को 
लगमग ५०० बे हो गये बे । कस्तपत्य के प्रसार तक राम को 
बह हृदयी राम (९8978000078 फट [07 
शा था (ऑग्जत कृस्ती बनने के पदचात्‌ उनकी जीवन 
अतिदित शाम-कपा अस्पष्ट होते-होते नप्ट होती चली 
कै बिए़ संघर्ष में आंग्ल राजा रिचर्ड के कड़े प्रति* 
है, साहित्यिक तया कवि आदि ने [२०088 
'छिह हृदयी 00870 बल्ानता 
मचन्द प0०॥00-८४7020 भौ र लेक 
कथाओं की मिलावट होने लगी। 
बरूरोप के कस्ती राजा एक होक 

























रध्३ 

के कारण यूरोप के अन्य देशों की रामायणणों में भी 
2 'दजा के गुणमान मिलाए जाने लगे। इस असरदार लक 

सभी संस्करणों में वेदिक राम-कथा और कृस्ती रिचढ कथा की 

हो गयी हो तो इसमें आएचय की कोई बात नहीं। 

रिब्ड द लायन-हाटेंड का फ्रेंच अनुवाद है “रिचर्ड कर दि लिआँ”। 
#र्चिडे-कर दि लियाँ” यह मूल फ्रेंच काव्य अब फ्रेंच भाषा में उपलब्ध नहीं 
है, तीडलर के इस निष्कर्ष से हम सहमत नहीं हैं। शोध करने पर वेरिल 
जगर के !२७४००४-8/0॥000०१०० नामके राष्ट्रीय ग्रल्थालय में या अन्यत्र 
उस फ्रेंच काव्य की प्रति अवश्य मिल जानी चाहिए । मैंने एक मित्र से कहा 
था। अमेरिका जाते समय वे पेरिस के ग्रन्थालय में गये थे। माँग करने पर 
इन्हें वहां #रिचिर्ड कर द लिआँ” काव्य के लेटिन आदि विविध भाषा के 
इंस्करण ढेर के ढेर प्राप्त हुए। किन्तु उन सबको खोलकर देखने का भी 
उनके पास समय नहीं था। अतः हमारा विश्वास है कि फ्रेंच भाषा में भी 
ईसाई रिचर्ड की वीर गाया से मिलावट किया हुआ ही रामायण क्यों न हो 
अवश्य प्राप्त होगा । केवल संशोधन की देर है। 


लेटित संस्करण 

बूरोप में रामायण के झुद्ध या मिलाबटी लेटिन संस्करण अवध्य प्राप्त 
हो जाने चाहिएँ। लेटिन, यह प्राचीन इटली की भाषा थी और इटली के 
रामायण प्रसंगों के चित्र उत्खनन में निकले प्राचीन घरों में पाये गये हैं। 
जहाँ रामायण के चित्र पाए गए हैं उस देश में प्रत्यक्ष लिखित रामायण 


अवश्य पाई जानी चाहिए। 

ज्गभग ईसवीं सन्‌ ३१२ तक रोम स्थित वेद वाटिका (४४०४७) में 
पापहर्ता वैदिक शंकराचार्य रहता था। सन्‌ ३१२ के लगभग 'रोमत सआदू 
कास्टेनटाइन ने उस पर भापट्टा मारकर उस हिन्दु बदिक शंकराचायें का वध 
करके उसी ध्ंपीठ में हस्ती बिशप को बैठाकर उसी को पापहस (पाप 
अरे पोप) घोषित किया । उस समय तक रोम उफे रामनगर की उस बेद- 
टिका में बेदोपनिषद, रामायण, महाभारत मदुस्‍मृतिः पाणिती ही 
कष्णष्यायी आदि बेंदिक पन्यभण्शर था। इस्ती सडद कास्ट 


है. इरर 


आगरदौड़ ब लूटपाट हुई। उस 

सवत्थवरपरा शक, कुछ छूपा दी गयीं और ऋण 
ड्डश्शे दर ले जय सर्यों। 
जोडलर का स्रम कि 

सेश्तर ने अपने प्रव्ध के दुष्छे १5 पर लिखा है कि “यद्यपि रिच॑ई 
के बचत (पुसतमानों के विरं्ध) बड़े रोचक हैं तथापि उनमें कई 
सवालों पर दैदों चमत्कार आदि की मिलावट की गई है। नीडलर का यह 
'िड्ता बट भ्रम है। बस्तुस्थिति तो पूरी तरह से विपरीत है। प्राचीनतम- 
कोते से विएर के अत्य प्रदेशों को तरह इटली में भी रामायण उपलब्ध थी। 

किंग 'आतार#्दी में मुसलमानों से छिड़े युद्ध में ऑग्ल राजा रिचई 


को बल पड़ी। आगे चलकर उस कथा क़ो प्राचीन राम-कवा में 
सिलाबट होने लगी । 
अमंनो 


तैरहबीं शताब्दी का एक जमंत कवि है जिसका नाम है व्‌मभंबर्ग का 
कॉनरेड (॥०॥॥36 ० ७/घार0ण ६) । 
... लि प्रबन्ध के पृष्ठ २० पर तोडलर लिखते हैं--'“उस जमंनी कवि 
ज 'लेदटोज नगर को बोस्सपर्दा” (70 व ०७॥7०7॥९०६ ० )३४७/७) 
तिल है ॥ उप्मं प्रत्येक काव्यपं क्ति,में अ|ठ-आठ शब्द है। 
दो पंकितर्या है। कथा काल्पनिक है । उसका कोई ऐतिहासिक 
॥ अलाहे में जितने वीर उतरते हैं उन सब पर उस काव्य 
सि बढ़कर प्रवीण सिद्ध होता है । वहसत्यवादी, निर्मय, झक्ति- 
य था। उसकी बराबरी का कोई अन्य व्यक्ति तहीं 
है 0 बुवराज आदि उस स्पर्द्धा में शामिल हुए शक 
फोके पढ़ गए। रिचर्ड ही उन सबसे प्रेवीण 
का तला जैसे सागर के फेत को चीरता 
मैं अन्य स्पढ़ंकों से बढ़कर धतुष की 






४) 


'रिबित कोई भी व्यक्ति एकदम पहचाते 


चर 
कि सीता स्वयंवर के समय शिवधनुष की प्रत्य॑ 
तक जे रखी थी, ठीक वही रद अन्लह शी 
बल गया है। तथापि कॉनरेड भी उसे राम की कया नहीं कहता तो इक 
की तो बात ही कया । दोनों कितने अज्ञानी हैं। तेरहवीं शताब्दी का जमंन 
कवि कॉतरेड ओर १६वीं शताब्दी का संशोधक नीडलर, दोनों के मन में 
अराज्सी शंका भी नहीं आई कि जनक के दरबार के सीता स्वयंवर प्रसंग 
की होड़ कॉन रेड के काव्य का विषय है । यूरोपीय विद्वानों के जज्ञान और 
अवोग्यता का इससे बड़ा सबूत और कया हो सकता है? अतः यूरोप के 
ब्राबीत इतिहास का दुबारा पूरा अध्ययन-संशोधन करने की बड़ी.आवश्य- 
ऋता है.। इस्ती लोगों के हाथों यूरोप के कस्त पूर्व इतिहास का स्ब॑ंताश 
हुआ है। 
जर्मनी में हनुमान का नाम 
इसी सन्दर्म में हम पाठकों को स्मरण दिलाता चाहते हैं कि होमियोपेधी 
जिकित्सा पद्धति के जमंन निर्माता का नाम हेहनेमन्‌ ([9॥॥000॥)कहा 
जाता है जो स्पष्टतया हनुमान शब्द का अपश्रृंश है। जन साहित्य में 
तैरहबीं शताब्दी तक रामायण प्रसंग का वर्णन, काव्य का विषय बतते रहे । 
अतः हेहनेमन नाम निश्चित ही रामायणकालीन हनुमान नाम है। 
कॉनरेड्‌ की काव्यपंक्ति आठ-आठ शब्दों की थी यह भी जर्मनी की 
प्राचीन वैदिक परम्परा का एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण है क्योंकि वैदिक संस्कृति 
में अष्टदिश्ा, अष्ट दिक्पाल, अष्टावधनी, अष्टमंगल, मंगलाष्टक, साष्ठांग 
नमस्कार, योग की आठ सिद्धि, अष्टांग आयुर्वेद, पाणिती की अध्टाष्यायी, 
अध्टधातु का कलदा, स्वामि श्री १०५, जप १०६, सदूगुरु श्री श्री १००९५ 
अप्टपुश्नासौभाग्यवती भव, आदि उदाहरण आठ अंक का महत्त्व बताते हैं। 
रामायण प्रसंग पर काव्य करते समय काँवरेड द्वारा प्रत्येक काव्यपंकित में 
आठ ही झब्द ग्रन्थित करना जमंनी की अज्ञात बैदिक परम्परा का एक प्रबल 
प्रमाण है। 
बैबर का संस्करण हु 
देनरी डब्लू. बेबर (प८्णा॥ ४४५ ४८७९7) तामक अंग्रेज ने )#लवाह॥/ 





२०087८6 नाम को एक काब्यसप्रहए डितिबरों नगर से सन्‌ १८१७ के 
अकाशित किया । उसके भाग १ के, अध्याय है, रिचर्ड कर द लिआ काव्य 
की प्रस्तावना में लिखा है कि #दरबारियों के आग्रह पर राजा रिचढ के 
पिता किसी सुन्दरतम राजकम्या से विवाह करना मान्य करते हैं। ऐसी 
ाजकस्यों का पता लगाते के लिए दूत मेंजे जाते हैं। विवाह सम्पन्न हो 
जाता है, किन्तु रानी को किसी संस्कार में बंधा रखने के कारण वह चर्च 
को छत से अपने दो पुत्रों को साथ लेकर निकल जाती है। राजा हेनरी की 
मृत्यु होती है और उसके पश्चात्‌ रिचर्ड राजा बनता है।'” 
ऊपर लिखों कया में रामायण की दो-तीन घटनाएँ उल्टी-सीघी मिलाई 
गई दीखछतो हैं। किन्तु यूरोपीय कुस्‍्ती विद्वान तो उसकी बाबत पूर्णतया 
अनभिन्ञ हैं। 
अशोक वत में सौता बन्दी बनाई गई थी। यूरोप के लोग इस्ती पंची 
अत जाते के कारण अज्ञानतावश राम-कथा प्रसंगों में चच॑ का उल्लेख तथा 
'कुस्त की शपथ लेकर हम कहते हैं” आदि अप्रासंगिक उल्लेख कर जाते हैं। 
अं को छत छेदकर बल्दीस्थान से निकल जाते की जो बात है वह अशोक 
आटिका का कारावास समाप्त होते ही सीता ते किए अग्तिदिव्य का उल्लेख 
है। दो पुत्रों का जो उल्लेख है वे हैं लव ओर कुश । हेनरी राजा की मृत्यु 
| और उसके पुत्र का राज्याभिषेक--ये घटनाएं दशरथ की मृत्यु और भरत 
आ रास के राज्याभिषेक से सम्बन्धित हैं। आरम्भ में सुन्दरी के विवाह का 
_डोबरणंत है बह सोता स्वयंवर की घटना है। ऐसे-ऐसे प्रसंग यूरोप की 





के गद्य और पद्म साहित्य में बा ताब्दी के आंग्ल 
।रहबीं शताब्दी के आंग्ल 

कब दिए गए हैं जबकि वे सारे यूरोप के लोगों की 
नैबास् करने दाज़े अति प्राचीन रामायण के प्रसंग हैं। 


ग संस्करण 
एक और रामायण संस्करण को देखें । उसे 
न हटेंढ के जीवन का ही एक अभि 
(रिबिड का शासनकाल ईसवी सन्‌ ११८६ से 
'चोधे अध्याय में उस संस्क रण का बिंवरण 


| 


र४७ 
पाल 
«रिचर्ड ना. निकले 
तीन नौकाएँ सायप्रस द्वीप पर पहुंच जाती हैं अपर के 
आल लूट लिया जाता है और सैनिक या तो मार दिए जाते: हवा 
इल्दी बता लिए जाते हैं। रिचर्ड वहाँ पहुँच जाता है औरसायग्रस के सज्नाद्‌ 
दे करने अपना दूत भेजता है। सायप्रस का सम्राट उत दूतों का 
अपमान करता है । इस पर सज्नाट्‌ का एक मंत्री सम्राट का विरोध करता 
है। मंत्री को पकड़कर सम्राट्‌ उसकी नाक काट देता है। रिच॒ड सम्राट के 
लीमासोर” तगर पर कब्जा कर लेता है। सम्राट्‌ की कन्या, जवाहरात 
और १०० सेनानायक, सम्राद्‌ का मंत्री रिचर्ड को मेंट देता है। रिचई़्े 
अप्नादू की छावनी पर हमला कर उस पर विजय पाता है। सम्रादू रिचर्ई 
की शरण जाता है, उसके जो सेनानी रिचर्ड को मेंट दिएं गए ये उन्हें रिचढे 
के विरुद्ध उकसाने का सम्राट्‌ विफल प्रयत्न करता है। किततु वे सेनानी 
सम्राट्‌ की आज्ञा नहीं मानते और सम्रादू स्वयं रिचडं द्वारा बन्दी बता 
लिया जाता है ।” 
ऊपर दिया सार स्पप्टतया रामायण की ही कथा है। रिचडड तो 
रामचस्द्र ताम का अपश्रंश है । वह नौकाओं में बैठकर सागर पार लंका 
परचढ़ाई करने निकलता है। लंका की बजाय ऊपर "क्ायप्रस” का उल्लेख 
है। लंका जैसा ही सायप्रस द्वीप है। सायप्रस का सम्राट यानि लंकाधिपरति 
रावण । राम के सैनिकों को राक्षस सेना द्वारा बन्दी बनाया जाता है या 
मारा जाता है । राम का दूत बनकर हनुमान रावण से बार्ता-बिमर्श करने 
जाता है। रावण उसका अपमान कंरतां है। इस पर दाबग भाई 
विभीषण विरोध प्रकट करता*हैं। उससे ऋ्रुंढ़ होकर विभीषण की नाक 
रावणने काटी। मूल रामायण में ऐसा प्रसंग नहीं 
डरा शूपंणछा के नाक-कात काटते का उल्लेल है। यूरोपीय रामायण व 
बह घटना विभीषण से जोड़ दी गई है। सज्नाट की कन्या रिचई 
केक उभरता मे विभीषण ते दौता को गॉदाग रे 
कौओ विनती रावण से की थी उस पद आधास्तिहै। या कै कर 
विभीषण के साथ रामचम्द्र का साथ देने गए ये। (बह बरवण 






बा । किल्तु वे अपने निश्चय पर: 
भूत होकर बन्दी बना दिया गया। रह 
पाठ भेद है जबकि बल्मीकि रामायण में रावजका 
गा। इम्त प्रकार यूरोप की रामायण 


'इंचा ही विकृत रूप है जैसे भारत और अन्य देशों 









र बोहे 
. ओइतरके अब में पृष्ठ ८० से ६५ तक यूरोपीय रामायण के जो 


हे उद्त है उनमें से वुछ जौचे दे रहे हैं। प्राचीन आंग्ल भाषा की 
खेत शैली वि ा से भिन्‍न थी । वे दोहे पढ़कर यूरोप में 





अवसित रामायण की कल्पता की जा सकती है । वे दोहे इस प्रकार हैं-- 


हे -. इताडू सता ता शिषव०० बात ॥5 
0 त)आप88 (06 ॥8॥ 56 
ए-ब०१ हल ह॥ शीद्य 6 |९०॥ 

। _॥७४4 0९० 0 कै ४७): ॥० भा: 


इसका बेर हिन्दो अनुवाद इस प्रकार होगा-- 





य॥80 850०0 8५९ 03):5 8,0०8 

॥६ जग: फ़ला ए्र४# 804 फैल तन 

90 फ़ैशो- प8०06 ९७७७ 6 पवणर 

#फ्ाब्डा। 0णी। ०0० 804 7एह- 

छ०96७, एणक्त गाल गाते प्तोढ- 

74 छटाड 0 एगंगरा (0 आंग्रौ 36० 

4५ 00०) ८ढा८ बडभ।5६ 06 [.)0050ण6- 

बुक फ़ाच्ल आफ पंहा। भागा 

छाण:8 बड़का।॥ तीर ॥४0 हजा० 

4॥ ६० एं०९5 ५०) ॥० (ग९ 

एक्राभठ ए णि॥: ६8९९९ छलार 

जो ग्राशां०ल5 छाए ॥0 ध्धतालत6 

बुक #डएए० ०१६ ॥ फ़ जञालत6 

फ0/ चाल उ्तीगिक जात आशए ॥४० ७७ 

छाल अ8णह्गशल जी ०ण छाह्यांत प्रइतव्ते 

#0 करण ०१ 0० वर्णण: ॥॥ ॥8:56 

कंतल्ला परष्यावा०त पाल) छा०णडका। ॥नाएठ 

#ा0 ॥0 फ॒तं5०॥ प्र्याठ९65 496 

#षत 880 ॥8020 झंडा) 5००७९ 

43 0७९) जा गी पिला प्रणवल5 0०6 
इनका अनुवाद इस प्रकार होगा-- 

सायप्रूस की ओर नावें चल पड़ी 

घन भर सामग्री से लदी थीं बड़ी 

हाय ! यकायक एक संकट छा गया 

तूफान से हताहत बेड़ां बिखर गया 

पाँच दित चली वह तूफान की लपेट 

नाथों को मारी उसने ऐसी चपेट 

रस्सी ओर बलली, बाजू और तले 

डूदे या फूडे या हो गए ढीले 





जं० 8 ऋए ऐ॥ ४8046 ॥0 तैल्ए० 
जो हलाधव्णा०० पथ, वी6० उच्क 
(५04 घराला 002) 5३७ अंलीध्ते होल इपाड्ट 


काका ऋष्ट्एंगड़ (एाए०6 8] १0 |80॥08 


हैः 'डूबे और कुछ बस्दी बताए गए 


कल #ढी००००१ ऐप भा प्रणअफुछ 
8094 (०0 कराए हा० छारबाताह ग॑ ऐथए एफ 
कुफव पीट रि००००) जी ॥फरं$ [76४०ण 
कुछ थे हाध ण्ताल वीज्ञाणा०्ण 
चुका ४०००१ ता सिलाबते 9 भरा 
#हत 8० ६७०९ 8 जि) हाल ०० 
छ, ॥6७ (078४ ०ण 54४०ण 
_(क्ल०ण१ 8096 (४० वफ़लण 
इतका अनुवाद हम नीचे दे रहे हैं-- 
तीन दिन पश्चात्‌ ऐसा हुआ 
दाजा रिचर्ड का वायु ने साथ दिया 


औरों पर राक्षसों की तलवार ऐसी पड़ी 
हम अंग्रेजों की हुई कतल बड़ी 


ओोलह सौ तो जीवित पकड़े गए 
बच सौ कारागृह में बन्द किए गए 
बारह सो को तो ऐसा नंगा किया गया 
जैसे उन्हें हो गर्म से तिकाला गया 
राम का सागरी बेड जब लंका की ओर चल पड़ा तब का यह वर्णन 
है। सागरीय तूफान से रामचस्द्र जी के बेड़े की भारी हानि हुई। कुछ 
सैनिक डूबे, कुछ वन्दी बता लिए गए और अन्‍य अनेक राक्षसों के हमले में 
आरे गए । लोमासोर जो सास है वह स्पष्टठया लंकेदवर नाम का यूरोपीय 
अपन्नृश है। ग्रौफॉन्स शब्द राक्षसों का द्योतक है। और उसका सारा बेड़ा वहाँ चल पड़ा 
आरत में जिस प्रकार हम लोग अपने आपको रामचन्द्र जी के पक्ष का बहॉनिहुरे सागर में एक जहाज था कई 

कर को बत्रु पक्ष मानते हैं उसी प्रकार यूरोप के लोग भी राम उसमें थे सैनिक बढ़े शोक में पड़े 

का राक्षयों द्वारा दध को "हम अंग्रेजों की बडी पिटाई हुई, किस्तु जब देला उन्होंने राजा रिचर्ड को णड़े 







पाक जन का अलले' आरगीयता से करते हु विस हो हँत पढ़े? 
मर के बहा दरिक दा का पता चला है कि हृस्ती-पूर्वकात | 232 के बार-बार पैरों पड़े 
लि इज जता आम के के कारण उसे भी रामचल्द् जीके. और 'अक क “आर बड़ी टूटा 
की २०७३ से हे 5 अपमान से कैसे ये ावरतोम & 
03८ 6७) शीशभकात की माह तब राजा रब बेर कं बोला 
'4पंभाह ए्‌ ज़ाह शलाहात «शपथ है कुस्त की जो हमारा रखवाला 


सज्नाट (लंकेद्वर) को कौन बचाए भला?” का 
ग्रे उपरोक्त पंक्तियों में रामायण का उस समय का वर्णन है जब राम 
सेना नावों में बेठकर लंका की ओर चली सागर में बड़ा दूत 


_ं 


गईं, कुछ राक्षसों ने नष्ट कर दो. 
| के पक सैनिक राकषसों दारा बन्‍दो डा 


'हमले से बानर सेना में बड़ी घबराहट फेली । बानर: 
अवस्था में जब रामचन्द्र जी निजी नाव में बेठकर 
का को केश उदार 'बातर सैतिकों में फ़िर उत्साह भर आया वश 
नष्ट हो अई,सारे मुस्कराते लगे। सारे से तिकों ने रामचस्द 
। यहाँ यह कल्पना करना कि रामचन्द्र जी भगवा 
ला (०4० किया, गलत है (सेनानी जब खलिकों है 
हमौप ता है तो सेना ' की शिस्त के अनुसार सारे संनिक उसे भक्ति और 
दा से प्रणाम करते हैं और सेनानी का निएचय और धीरज देखकर सैनिक 
औ उत्पाहित होते हैं) । 
इस काब्य में जो बीच-बीच में येशू कस्त और उसकी माता म्रेरी को 
करो मानकर उनके ताम से प्रतिज्ञा करना आदि तफसील घुसेड़ दिया है 
अह कस्तो लोगों द्वारा किया गया अक्षेप है। मुसलमान आक्रामक जैसे 
24 देशों के पाती में विष मिला देते थे बैसे कृस्ती लोगों ने है लव कौ 
'रामकथा में समय-समय पर कृस्ती-पन्‍्य की सामग्री की मिलावट 
ऋरते-कराते रामायण को पूरी तरह से यूरोप से नष्ट करना चाहा । 
न 3०5 किए काव्य में पंकित क्रमांक २०६८६ से 
वे इस प्रकार 


रे 
00899, । #ांण कराकर 
वैसी भ्रणो० कफ 3 ऐश 
छ०0 जाती घएल< गाते धो) [8006 
००] आओ] एथे:० स्टाइट्शाए्ट 


कह वेक्तियों का अनुवाद इस प्रकार होगा- 


उसने सर स्टीफन्‌ और विल्यम्‌ को बुला भेजा 
टूनेंहम्‌ के रॉबर्ट से कहा “तू भी आजा ! ” 
बे तीन बढ़े प्रल्यात वे दरवारी 

जाणी से प्रभादी और योद्धा भी भारी 

#तुम तीनों जाकर उस सम्राट से कहो 

जरा घन सारा लौटा दो 

जहीं तो सेंट इसका साक्षी रहे 

मैं ऐसा बदला लूंगा जो स्मरण रहे 

अपने सारे सैनिक कैद से छड़ा लूँगा 

और दण्ड भी भारी वसूल करूंगा 

और भी सुन लो मेरा आह्वान 

इतना मैं करूंगा तुम्हारा नुकसान 

आला, ब्छी आदि विविध शास्त्रों से 
जलिशचय ही मैं निपट लूँगा तुमसे । 





घर०लरच०)4 जा झव्क॥०० ॥04 जा ऊपर दिए आंग्ल दरवारी, सेनानी स्टीफत, बिलयम और दूनैहम्‌ के 

तलब संबर्द आदि जो नाम हैं वे रामायण के नल, नौल, अंगद। हनुमान, सुग्रीव 

0] हल / आदि के बदले घुसेड़ दिए गए हैं। इन सेनानियों का वर्णन ४४5६ ० 

हक कमल 20५००॥, 60०00: ० ॥806 यानी बोलचाल से चुर और युद मे प्रवोण 
२5 यराबडा सष्टतया बाल्मीकि रामायण की ही झली के वाक्य प्रचार हैं। 


वे सारे राम के बानर वीर थे, अंग्रेज राजा रिचर्ड के कस्तौ सेनानी 
नहीं। यह बात पंक्ति क्रमांक २१०३ से अगले भाग में और भी स्पष्ट 
हो जाती है। वे पंक्तियाँ इस प्रकार हैं- 

व8 छ९ऋष्ाहटा$ 800७ णि0। जा 

40 6० फल [00% टणआएक्राकगला। 





#७4 ॥कील्‍७४ ॥08 4०० 8 ज्ुभा 4००० 
050 8996 थांब्प। 8 एए००ए/2)5 
जज छ्ञ/गक गए एल 5 
जमा ह० शा ॥99०ण गजाव काण्ड 
जा] करच् कां 7०7 
इलका बतुबाद इस प्रकार है- 
के हूत वहाँ से तुरतत निकले 
अमु की आज्ञा को निभाते चले 
जहाँ पहुँचकर उत्होंने बही कहा 
जो सुनकर सम्राट को क्रोष त सहा 
दांतों से बॉंठ दबाकर चिल्लाया 
खर रब की दिशा में चाकू फिकवाया 
अपलता से रॉबटट ते छलाँग लगाई 
तब चाकू एक द्वार की दरार में घुस गई 
'ने उन्हें ललकारा 
मेरे महत्त से साले बन्दर आवारा 
'मकंटराज से कहना 
लेता है ना देता ? ” 








ने चपलता से छलाँग मारकर 


[ब्णन है जब हनुप्रात आदि बातर वीद लंका मं 
है हैं। उन्हें बन्दो बनाकर रावण के सम्मुख लाग 
व यहां सर रॉंबर्ट नाम लिखा है। किल्‍ठु पं 
तो यह बात स्पष्ट है कि हनुमान ने राह 
श़िछ्े कुद्ध होकर रावण ने हनुमान पर 






डी 
बस हें 
उत्तबार 


रर् 
लिजी जचाव किया। इसके आगे की पंक्तियों में तो 
पक हैकि उस सज्नाट ने (यानी रावण ने) उन दूतों बा 
बूंछ बाले आतरो; तुम मेरे महल से तुरन्त निकल जाओ और अपने पूंछ 
बले राजा (आानी सुग्रीव) को जाकर कहो कि मुझे उसका कोई लेना-देता 
नहीं ॥ 
के रामायण का शोध मैंने कंसे किया ? 

एक बड़े विचित्र योगायोग से सन्‌ १६७७ में वे तन पंक्तियाँ ही मेरे 

बढ़ते में आईं। उस समय मैंने ८ मास लंदन में अपने परममित्र डॉक्टर 
बक्षी के घर निवास किया था। संयोग से उनका नाम भी रघुबीर 

था और उनके घर का पता था लंकास्टर रोड, जबकि लंकास्टर शब्द 
#लंका अस्त्र” शब्द का ही अपश्रंश है। 

मं प्रतिदिन प्रात: & बजे से शाम के ५ या ६ बजे तक लंदन नगर की 
ब्रिटिश लाइब्रेरी में विविध ग्रन्थ पढ़कर उनसे उपयुक्त टिप्पणियाँ लेता 
और रात को यदाकदा सभाओं में अपनी ऐतिहासिक शोधों पर भाषण देने 
जाता । 

उस अवधि में मैंने मार्कोपोलो नाम के इतावली द्वारा लिक्षा उसके 
अन्तर्राष्ट्री -प्रवास का ग्रन्थ पढ़ा । उसका अनुवाद किया है सर हेनरी यूल 
(5 प्रव0३ ४७४८) ने । अनुवादक ने उस प्रस्थ में स्थान-स्थान पर हुछ 
हिप्पणियाँ दीं हैं। उनमें एक टिप्पणी में उल्लेख था कि प्राचीन यूटोप में 
बनरों को कई कथाएँ प्रचलित थीं। उतका उदाहरण देते हुए बेबर 
(३४६७७) द्वारा सम्पादित और संकलित बानर कथाओं से निम्नलिखित 
तीन पंक्तियाँ उद्धृत की घीं--- 

0७ 78)9795, ॑ छा ए8/०)5 

कफ + 8० 274 58५ #०ण 3)॥4 ॥६०8 

वक्ष ठज्नल परंए ॥0%०2 
इलका अनुबाद है-- 

“निकल जाओ मेरे महल से साले बन्दर आबारा 

और जाकर अपने मकंटराज से कहता 






धर ही 
; वहुचान लिया कि यह तो रावण के 










आाहिए। अल्प का मैं शोध करने लगा। किस्तु 


कर न हिया गया प्रम्थ गेरे 








टिया लगते पर फ्रांस देश और फ्रेंच भापा जानने वाले 
कंधों का ग्रस्ध पेरिस के प्रमुख राष्ट्रीय संग्रहालय 






शा संकलित प्रन्य में से सो डेढ़ सो पृष्ठों को 


बरैज दौं। व 4 डे जी को 


बह़ें हैं उसमें केदल राम, लक्ष्मण, सीता, रावण 
यह लोग उन प्रसंगों को पहचान नहीं पाते। ऐसी 
हट 
में दिए उद्धरुणों का सूत्र लेकर भारतीयों और अन्य 
हक अरब आदि में प्राचीन ग्रस्थों और बानरों 


न 'है। बसा संशोषन यदि बारीदी 


ढंग से आरम्भ कर दिया तो केवल रामावण 


'झै। उनततीत पंक्तियों से मुझे एकदम 
किसबाद हों गण कि बीत जूरोप में पूरा रामायण अवश्य होताहुं 


'रहा। 
कै अलेबही बात अपने घनिष्ठ मित्र डाक्टर ना> कूछ 
'जौ से भी कही दी। उतकी किसी डॉक्टरी परिपद्‌ में फ्रांस के एक 
॥ उततें डाक्टर भिड़े जी ने मेरा प्रस्ताव कहा और उस 





53.0. 
उस संस्कृति को ईसाई और इस्लामी पढ्येंत्रों द्वारा किस अकार: 


दिया गया। 

शूरोप से उस रामायण का ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य्यू-ख्टों से 
बरदियों से लुप्त गुप्त बंदिक संस्कृति का जो पता मैं लगा सका बह बेर 
कबत का सबसे बड़ा चसत्कार ही समझना चाहिए । 

ऊपर उद्धृत काब्य पंक्तियों में अपार क्स्ती सिलाबट होते हुए मी 
उसमें रामायण के प्रसंग और बदल दिए गए सारे नाम झट पहचाने जाते 
हैं। जैंठे रागचन्द्र के बजाय रिचर्ड नाम लगाग्रा गया है। ल्ीमामोर यह 
जंकेश्वर पब्द का अपश्नंश लंकास्थित रावण के दुर्ग का निर्देश करता है। 
जंका ट्रीप के बजाय सायप्रसद्वीप कहा गया है। रावण नामन देकर रायप्रस 
का रुज्नाट कहा गया है। हनुमान को सर रॉबर्ट कहा है। शूर्पणस्ता को 
हटाई विभीषण पर लाद दी है । सीता को अशोक बाटिका से छूट्वाया 
इसके स्थान पर सम्राट की लावण्यवती कम्या को राजा रिजडे के हवाले 
कर देते का उल्लेख है । अस्तु । 

डावण ने हनुमान के द्वारा सन्देशा भिजवाया कि चाहे जो हो सीता को 
कत्धमुकत तहीं किया जाएगा। तत्वदचात्‌ यूरोपीय काव्य में उल्लेख है कि 
बाउप्रर सज्जाट (यानि रावण) ने कहा-- 











दवा हिल 9080 ० ॥/5]0० 

] धवा। कगरा जदव ॥णा० गोल ध्रो४#ण6 

काठ ॥6 ज्ञाओ। गित 96 (णगराणा०७ 

#। छा6 ॥8४९ 0 60 गाता 500७ 

कषयावे छा पा 85 प्राणी जाग ० 

35 0७ एल फ॥॥] ॥8४6 (४0० कक 

इसका आशय है कि रावण ने सुग्रीव के लंका के पास आने को कार्ता 
पुनकर कशा-- 

उसके आगमन की वार्ता सुनी 

देख लूँगा जो होगी होनी या अनहोंती 

कल उसे मैं रण में मिलूगा 

वहाँ उसे मैं ऐसा मजा चखाऊँगा 


२६९ 


का |] लकी यात्रा उन्हें पूरी करने दो 
का लंका से प्रस्थात यूरोपीय रामायण में इस और तुम अपना नुकसान मत करवा लो 
अपरोक्त पंक्तियों में वर्णन है कि हनुमान आदि को रावण मार हो 





किल्तु वे वालन्वाल बचे । बन्धमुक्त हो जाने पर वानर फूले नसमाए 





५7 रबर ही समय में वे लंका से चल पड़े। 

वाहलाएशण अल्एकाव प्रांत 800०0: हत्यह्चात्‌ राजा के मंत्री ने (यानि विभीषण ने) आदरपूवक रावण 
झा हाफ पर० कब काएचण ः कहा कि राम के दूतों से के यथायोग्य बर्ताव नहीं किया। दूत होने 
_ हुक" 8९ आंत, "0०० ॥8७॥ ए/चां800 के नाते उतका सम्मान करना उचित होता । वे एक श्रेष्ठतम (ईश्वरतुल्प) 
०४ ॥॥880७ ब्रफ०४ बैग) 8 (वांशीए दाजा के प्रतिनिधि ये । रावण ने लूटपाट से बहुत धत कमा लिया था। 
बुक प्रक ग्राहश्लीह्‌टा ए० 8 दाह अतः उसने राम के घन (और राम पत्नि सीता) की अभिलापा नहीं करनी 
कह एछा एातंल 5 डा 8 बाहिए। और राम तो वेचारा तपस्था के लिए अरण्य में सिवास कर रहा 
बर॥०0 ॥रज हकलीं एछ०ण हाल शा" है। उसके सहायक भी सारे साधु-संन्यासी हैं। अतः यदि राम का बिरोध 
किए (शंशलेते ॥ पर का करने पर ही रावण तुल गया तो इसमें उसी की अन्तिम हानि होगी। 
एल 6 $ ल०७७( 8 जो हाता इस पर रावण की प्रतिक्रिया यूरोप की रामायण में निम्त प्रकार से 
6 2 ।फ प्रजा 08 ९ जाति की॥ बअ्शित है-- 


व. ॥क 60 ॥४ छ़ोह्ठापकह० बह ७७ (छतत०6 ग॑ एढ थाफुलणणा 


08 ॥७७९ ॥095९॥ #0ा। ठबा8० काठ ज्ञागोंट्त 85 था ९शे पाबजण्ण 


इसका हिम्डी अनुवाद इस प्रकार होगा-- मछ तारिक ताल्फ ०ए॑ ० डील 06 
झह्ाल्फ0) (0 00 पाल आजा 5९४७९ 


हैप ब९6 का पाप जि 

4 ३86 8९ ४४०७७ कांप 80००ए७७))॥ 
प्रा ज्ल्छबाव॑ णा ॥(ग९6६ मांगा ३९ 000 
अंक छा लाफुशधाण गे वें प्र 
एक्ा॥लत भी थरांड 7056 99 ॥रंड हा0शं० 
कषाव हझं8 /तब)०चा, फलों 90098 
6० फछजा९ (१० ए7|५च6 [8/4१० 
#04॥ 06 ००७४८ ०॥ 9 ]006९ 

व 8] कण 00 39०06 8 #00066 

माफ 89१ #॥] कांड खाद्य वर्णन: अंधंए 





जग कलतट ना ताला ।तव 

3 ते ठैज्ञीणाणण ला4 बाते (णात-- 

॥. 0088९ ५00 बढ़ा (0 [ण6 

6 जोशी 525० ॥00 ५०ण फक्षात 

+ जी ४2)४ ण॑ ०णल) (०७ 
का] आओ छत परफ फीड [(पंही॥ 
कह वाएलण' 5 १8०४ छांड)६ 
0 50 था #णाउा९व ॥(फरांशो७ 
ज्ञ०ता का 0९ 80००0 जग क्‍ 05: 

मंत्री को * कहता 000 जिडट शाएशणपा' 

औुस्ले में काट ने खेंजर चलाया शक ॥॥॥॥ १0० 005 ठंजण०ए/- 

अह्दो जी लोक पकड़कर काटा इसका हिन्दी आवार्थ इस प्रकार है-- 

और कहा "अबे चोर राजदोही” अंच्री की नाक जो कटी 

अग्रेज़ बर्दरों को जाकर बी जैसे चेहरे की घुरा ही फटी 

करे देह में यदि वो घूसे बह तुरन्त दुर्ग से बाहर भागा 

ले पराणों से हाव घोने पड़ेंगे अपने लोगों से मिल भी नहीं पाया 

2: घर देख त सकेंगे । »दूतो, भाई मेरे पर दया करो 

खिश्रोपण ते झब रावण को उपदेश दिया कि सीता को मुक्त कर राम देवी मेरी भी मेरे पर कूपा करो 

! ।डीक रहेगा तो राबण ने विभीयण को विद्रोही, देशद्रोही जाकर अपने स्वामी से कहो 
गाए और छूसी से ताक काट डालो । यूरोपीय रामायण में यह भरे अपमान का हाल बताओ 
या है उबकि बाल्मीकि खमायण में लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा और कहो कि यदि वे यहाँ आ धड़केंगे 
का उल्लेख है। सारे महलों की चाबियाँ हम उनके हवाले कर देंगे | 







सडय॑ लंका से निकला या रावण ने उसे बहिप्कृत स्र।ट की सुन्दर कम्या भी” 
यप्रायण की पंक्तियाँ कहती हैं-- जो रणवीर युद्ध में अभी 
/॥ 0७७४ उस सम्राट के विरुद्ध लड़ेंगे 
अत्याचार और अपमान का बदला लेगे। 


रावण से अप नानित होकर विभीषण तुरन्त निकला। हिजी आप्पेष्ठों 
सेिदा सेने का भी समय न रहा उसने राम के बातर इर्तों से झस्पर्क 
कर उनसे कहा कि "रावण ने मेरा किस प्रकार अपमात किया यह असु रात 





कक 
डी 
धर हि 
की कला करनी और राद के खिक/थ विचान: कि उनकी सेना थक न त्् न 
इ झारे दुर्ग, अहल आदि की चाबियाँ १ल्‍चात्‌ रामदूत हनुमान रामसे हुई बातचीत 
अहाँ जा घसकेनो तो मैं खरे इुरे चल नहें कर | हक प्रकार इंणित है-- यूरोपीय रामायण 
व 7९5८०8८ ०४ 3| ५० कणाण्ण 





'तत्वश्बात्‌ सीता को बल्थमुक्त करने के 
मय जल राजा रिचर्ड के हवाले करने को बात डक ६३४ फैट कंठे पड ध्याफुलाणा 
रामावक्ष नें कही कई है। राक्षस सेना को कुछ दुकड़ियाँ विभोषण के साथ ७4 फट 4०5७४॥८ ७८ का छा हल्जवाव 
रामओो जा सिलों यह जो बन बाल्मोकि रामायण में है यूरोपीय रामायण अजव॑ ए/2 5८७ '5 छाच्टए पड 
जजों खसरू बता ही कहा है कि विभोषण ने १०% राक्षस सेनानी रामसेना झछ छलट्ज 304 कांड बल ीफ़ाड 
का सहाय करते हेतु देते दा आश्वासन दिया। 0 8 
उसो बूरोपीय रामावतर में आगे कहा गया है-- #र्ज ;०घा 58७८5 | 870 0]/0८ 
हि 3 0०7 |९( ७5 १० 890 उत्तजफ 
वहा क्ैलड बब०७< ॥० ंगड़ रिक्केआप इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार होगा-- 
क्रटः सडक ६. सिलेआएं अ छौ3) दूत हे सारी बात बतलाई 
कत कह कल्क के पके इत्लेडर ज़िज़ों अपमान और मंत्री को नाक कटाई 
वर छड़ी जी (८४००३ भयंफ् गंध 9)०० मंत्री का सन्देश भी सुनाया 
ै क्र 0८४१३४ दा ने सहाब्य का आश्वासन भी दिया 
आुरति के वे दृठ चल पड़े हैओ कप नर जो गो 
डुसत सका रिकई के कस्मुल हुए खड़े हि अभी 
दि कक कक कप जरंद केंगाल सह अन्‍्अ कक जो अपमाल हुआ था वह हनुमान ने राम को सुनाया | 
कक ५4 अनुकूलता की वार्ता भी सुतायी॥ तबः रामने युद्ध को सिडता 
दि य बह है पलक ऊपर दिया वर्णत लगभग वाल्मीकि को 
सा ही 
खास को छाबती में लोटे। एक युद्ध तोका में रामचन्द्र जो | घर छिड़ दाने का दर्णन बूरोपीय रामायण में इस प्रकार है-ए 
॥ बह उल्लेख बाल्पोकि में नहीं है। किन्तु झतरंड के झब्या धाड़ बा0ट गिल्नाण 
| को सेना का 0५ ७३७ ३3०६ प्राआ0) 3 0०0० 
गर् 2४2 ९० ॥09 ९८९ (0० अफ4अटा5 
हा फल थे 80 ३९णाल5 
। ०६ बृष्घाल)९5 398 लढ #006 


हल 35 पट 88॥50ण7० 
जि६ त॑ कर ००७० हब्छ गरएड2 
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# व प्र मिंए ३० एव 8७6 ॥20५ 

जाल छक्नणाह गा 8००० ाही(2 
का] 

जाक्त पोनो [.णर्व शिण्ड कक्रशव 

वह ॥९एछ ४४ 0004 60७३ 

इसका हिन्दी अनुवाद होगा 

एक साथ सारे गज उठे _ 

सैनिकों ने सारे जहाज गे 

आला, बी, पनुष-बाण 

आस्थास्त्रों की रही ता बाण 

बस्‌ और गोले ऐसे चले 

जैसे आकाश से बरसते ओले 

तब घबराकर लंकाबासी ऐसे भागे 

जैसे होह लगी हो कौत पीछे कोन आगे ? 

रबी महारणी उतका पीछा करते 

तिदर रघुबौर उतका नेतृत्व करते। 

दाम ने चढ़ाई का आदेश दिया । तैयारी आरम्भ हुई। सारी नौकाएं 

खतिकों से लद गई। लंका के किनारे के समौप पहुंचकर हमला आरम्भ 

हुआ । आकाश से जंसे ओले वरसते हैं बसे दास्त्रास्त्रों की बौछार चली। 

आंकानिवासी आगने लगे। सेना का नेतृत्व रघुवीर कर रहे ये। रण में 

| राम जरा भी डरता तहीं वा। यूरोपीय रामायण का यह कथन बाल्मीकि 






। 


र्ध् 

98 (88 ए500॥ ॥ ८0६ ६० 
एक 8 2४ ४० जाग गंहा। पा० 
0068; 065 80 ॥एा 08 
(कद वहाशलाथव था एए:॥ 00६ णी जार 
मिल छोला। थ। वयापल न 
छा 0007 4०80906 ॥९ ४३४ जाएगी, 
4 89०० 0) 6505 0७7 88५) ०७: 
प्रढ आ००१ ४0)० ह8॥ (४8९ शाफुधा/णपा- 
8 फै6 0ण९८०४६०६ ० ९ ए०जा 
छलाशात लि हल्ल ध्000 शा50णा 
कली 0९5०७ 20 फैला शाह 
झल्१००६ (0 ॥रां$ ०७० 4९०७: 

इसका हिस्दी अनुवाद होगा-- 
रिचर्ड ने जब सायप्रस में पेर रखा 
हाथों में एक परशु लिया 
प्रहारों से सारा चकनाचूर हुआ 
राक्षस सेना का संहार हुआ 
इसे अनेक राक्षस मरे 
रिचर्ड ने उनके प्राण हरे 
और रिचर्ड जब बंदिशाला पहुँचे 
द्वार, जाली, बेड़ियाँ आदि बंध समूचे 
निजी प्रहारों से तोड़े-फोड़े 
बल्दी जितने ये सारे छोड़े 
उन सबको कपड़े पहनाएं 
उतकी दुंशा पर आँसू बहाएं 
और जीसस्‌ परमात्मा के नाम प्रतिज्ञा की 
उप्त पापी सम्राट के विनाश की 
जागरी राक्षस रईसों को मारा 
'उत्तका घत जप्त किया सारा 





की दाम ने लंका में उतरते ही हाथों में एक परशु लिया। राक्षसों 


'बीछा करते हुए उतका संहार किया। राक्षसों को यूरोपीय रामायण के 


राक्षसों के किले, बाड़े, महल आदि सब तोड़: 
30 लंका की बन्‍्दीशाला के प्रति गए। बा 
ड्वार, ताले, वेडियाँ आदि तोड़ी गर्बा और सारे बन्दी मुक्त किए गए। लंका 
लिवामी राक्षमत सेनाती, दरवारी और अन्य रईसों का पीछा करके उनको 
आरा आदि सारा वर्णत पूरौपीग रामायण में इस तरह दिया है। 


गाक्षाक़: बा क्‍0 06 धाफुलण७- 
क3ण8 संलोधाव भकक की वग880ण 
0१ ॥80 ॥७ ७एा8०४०५ ० 3०३४ 0० 
१३० ए०ा०ल 00७३ ऐश फ़्टार ४० 
जदडका। आाणा भ्रातीण्ण शि। 
अैयील ॥॥॥४ ००णाह| 
ग्राक्ष॥0] ००ार क्‍0 कफ 07 0ांट 
गर०भष्य को जे ॥$ लाला 

इसका हिन्दी अदृवाद होगा-- 
सम को वा पहुंचाई गई 
शा की सेसा ख्रोमासोर में उतर आई 
असर राक्षत् दरबारी सारे मारे गए 


 लीमभासोर कहा है जबकि लीगासोर 
होता है। भारत में जैसे रामेदवर एक 
में सम्बन्ध रखता है । रामेइबर और 
'रामेइवर जैसे एक मन्दिर के देवता का 
नाम है, वैसे हो सकता है कि लकेसबर 





कक 
रावण का हो और लंका प्रतिष्ठित शंकर भगवान के: 
ह 2 हो। अतः लीमासोर नाम लंका, मक्का 


शिव इन तीनों का द्योतक हो सकता है। 
इस प्रकार यूरोपीय रामायण का स्वरूप है। यूरोप में रामायण के 
बसित्व से एक तरह से पूरी बेदिक सस्कृति के अस्तित्वका प्रमाण मिलता 
है। (जो अवतरण ऊपर उद्धृत किए है वेतेरहवी शताब्दी की गूरोगीय 
के हैं। उस समय कृस्ति-पंथ लगभग सारें यूरोप पर छा गया घा। 
मुसलमानों की तरह ईसाईयों ने भी जहाँ-जहाँ आक्रमण किया वहाँ से 
अंदिक संस्कृति के सारे चिह्न मिटा देने की पराकाष्ठा को। तथापि हम 
ज्िस्त यूरोपीय रामायण का पता लगा सके हैं उससे प्रेरणा लेकर अन्य 
हिष्पक्ष विद्वान यूरोप की प्राचीन' बेदिक संस्कृति के अंग उपांग ढूंढ़ निकालने 
का यलत करेंगे, ऐसी हम जाजा करते हैं। 


यूरोपीय परम्परा में तारद का उल्लेख 

बैदिक परम्परा में तारद जी का एक अटल और अनोजा स्थान है। 
जारद जी तीनों लोकों में प<म।८मा से पामरों तक सबसे हादिक बार्तालाप 
करते दीखते हैं। उनके इस त्रैलोक्य संसार में कुछ छेशछाड़, कुछ गजाक, 
बुछ गहरी थोजना, कुछ नीतिरत्ता, कुछ हास्गबिनोद, कुछ दर्शनतथ्य आदि 
कई बातों का समावेश होता है। कही नारद जी प्राचीन यूरोपीय धामिक 


















साहित्य में भी भी उनके यूरोपीय अस्तित्व का आज 
तक किसी दिद्वाल को पत। लगा गह जाइचर्य वी/बात है। 
इस सस्वन्त में मीडलर सहाद्यय के प्रतन्‍्थ में पृष्ठ १४ पर देखिए क्या 


लिखा है । वे लिखते हैं-''॥॥ (06 ए८थ/ 80-4200 0/00ँ#० ९ 
प्राणा400७- ह्ा0जा 09 है ग6 जे 0.६ शी: मे (शक, 
5७ पशाड फुल्व्णादए 8िए०चा6वै आता भततय (घी फ ॥00 000 
छान ॥6 गिश्वृण्ला।॥ शर्त एनेंवक तैफपाह कीड दि, 
पाक ७0 थ। भाई. एएथड क९-छाएटड ब500ए॥६ णी (6 वताशला्ा- 
॥00 हा ॥९ फलाल ॥०१ जात पद लै।पमांह00% 


की. 
.. इसका हिस्दी अतुवाद इस प्रकार है" 

“झन्‌ ११८० से १२०० तक तंबोराघर होते थे जिनका नाना 
मौरटंडन के सम्त॥ बह बड़े प्रभावी ड्यक्तित बताते टै कि वे किस प्रकार 
लौलया स्वर में भी जीवन में कई बार चक्कर लगाया करते थे और उनके 
मौतों में भगवान से हुए प्रत्यक्ष वार्तालाप के उल्लेख होते ये ।/' जो व्यक्ति 
आस्तौय पुराणों में और ञञा ', नारद जो की 
अमिका जातते हैं वे जानते हैं कि यूरोए को 7रम्परा में भी नारद जो को 
कथाएँ थीं। वह कथाएँ सन्‌ ११८० से १२०० वाले किसी सौटंडन्‌ के साधु 
के ताम गढ़ दी गई हैं। उस सतत को दू.जेंडोर कहा गया है जो स्पष्डतया 
श्लंबोराधर' का अपन्रंश है॥ तारद जी सवेदा तंबोरा हाथो में लिए ही 
बताए जाते हैं। मौटंडन्‌ नाम मातंडन्‌ यानी सूर्य इस सं: 
अपन्नंश प्रतीत होता है। क्योंकि पुराणों में सूयं तोक, 
उल्लेख होता ही है। स्वर में चक्कर लगाता 
आर्तालापकरता यह सारी नारद जी की विः 

कं, स्पेनिश, पोर्चृगीज, इटालियन, जमेत 
देशों के कल्ती लोगों ते मिलकर और जमकर यूरोप 
सामो-तिशात मिटाने में एड्रीन्चोटी का किस प्रकार जोर लगाया उसका 
जारद की विकृति में सबूत मिलता है । अतः बैटिकन्‌ आदि यूरोप के जितने 
आबोन धर्मपीठ हैं उत सबका सारा प्राचीन साहिता दूँढ निकालकर उसका 
यदिअध्यगन किया जाए तो यूरोप में दवाई गई वैदिक संस्कृति 

+ 




















साहित्य में आठवीं शताब्दी में एक दस्तकथा है। 


एक बीर योद्धा तीस बों के संघर्ष के पश्चात 
च्ड जी चौदह वर्षों के बाद अयोध्या लौटे। घर 
४ आह से लड़ाई छिड़ती है। बाद में पता चलता 
दा हिल्‍्केबरांड का पुत्र है। राम का जैसे लब 
में पता चला कि वे राम ही के पुत्र ये। 








| स्ष्ह 
उहेगर की पत्नी भी उसमें उल्लिखित हैं जैसे लव- हि 
रीता के कारण परिचित होते हैं। इस हक३-)/3५०+८- 
जी बहमीकि रामायण का ही एक टूटा-फूटा रूप है। 
ह्स ह 
आखत के बंगलौर तगर ने [3८0०७ सथाक्ात आस्ल दैनिक प्रकांशत 
।है। उसके दिसम्वर १५, १६७२ के अंक में एक वार्ता प्रथम पृष्ठ पर 
छपी बी । उसमें लिखा था कि में एक काल्मिक। (एबमज0 प्रदेश 
है। उऊकी प्रमुख राजधानो का शहर है एलिस्ता (8॥00)। उसतगर में 
न पी है। कुछ विद्वानों ने संस्कृत रामायण का 
कथाओं में रामाग्रण के कई भ्रसंग प्रस्तुत 


।लथों में प्राचीन काल्मिक लिपि में लिखे 
डामायण के सात संस्करण सुरक्षित हैं।'' 






उस वार्ता से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि रूस में प्राचीनकाल से 












दामरायण प्रचलि' [खिक कथाओं के रूप में और लिखित साहित्य के 
कप में नो | वह काहि: ञ्ञ में होता भी बड़ा ही औचित्यपूर्ण है क्योंकि 
काहिमक यह वाल: । ही तो अपश्रंश है। रूस उर्फ २७५४७ ऋषीय 
देश है और दाल प्रसिद्ध ऋषि हैं। हो सकता है कि बाल्मीकि 
काहिप्क प्रदेश में ही रहते हों और उन्होंने रामायण वहीं लिखी हो। 

इस प्रकार ईसाई और इस्लामी प्रदेशों की लौक परम्परा औरसाहिह्य 
का यदि बारीकी से किया जाए तो छिपाए गए या नष्ट किए गए 
बंदिक संस्कृति के ढेर के ढेर प्रमाण मिलेंगे। 
मंगोलिया 

हमी भाषा में [907006// 507८४ नाम के लेखक ने लेनिनग्राड तगए 


से प्रकाशित किए ग्रन्थ में मंगोलियाई और काल्मिक भाषा की 'रामकथाओं 
का संकलत प्रस्तुत किया है। दामोदिन संस्कृत दामोदर का अप है। 
रेत नाम सुरेन्द्र और शूरसेन का अपन्नंश है। 

प्राध्यापक 0: &. 608/0709 का लिखा एक ही 
जता ० उलशा८०४, 08: 5. | की साइगे 
'रक्षतहै । उसमें ब्होलगा नदी के कितारे के प्रदेश में जो 





र्ए० 
जे प्रस्ठुत की गई है। लेनिनग्राड नगर में 
ईसाई, 'लिलली और भी रामकथाएं उपलब्ध हैं। जे 
आयरलेंड में राम 
झंबा एव /६ 00966 (० !76॥७70 नाम के ग्रन्ब में 
२६९ पर एक उपयुक्त उल्लेब्र है। वह प्रन्‍्ध [00 (॥90व क जाल 
अं ए. 0फंह्ाआ॥ (00७7 00९55; 7.00007) ने सन्‌ १६६७ में लिख: 
कर प्रकाशित किया। 
इसमें गोरे जिला (0079 000//)/) सम्बन्धी जानकारी देते 
लिखा है कि ७४०४४ नगर के उत्तर में एक मील को दूरी पर ए&॥- 
अंत! मत याती रामदुगें गृह है । सन्‌ १६५१ में उसका निर्माण 
हुआ | उम्र इमारत में अन्य स्थात से लाया एक शिलालेख रखा है। वह फर्म 
(078) ताम के गाँव में बने धर्मंगुरु के प्रासाद (85095 23866) 
का विलालेब है । यह महल सन्‌ १६३० में वयोवृद्ध कुस्ती पुरोहित थाम 
राम (70000 ९४७) ने बनाया। वह काब्यमय शिलालेख है--0& 
+ या फरणों0ण हैंड 50००००१॥७ 07ण॥९5 
०6७ 0६७० ४०० ७00 (त (॥९॥05०॥५८६ ७७ ०॥९७- 
इसका हिस्दी अनुवाद इस प्रकार होगा--: मं 
दा शा लागत 
क 
लड़ गाए कि कस्ती बनने पर भी यूरोप में राम 
कम का भी रास से नाम रखा जाताया। 
हा फर्क मे बाबर हक गान किलेदार अथं से पड़ा है। 
भाट का हो है! हि ७५० नगर है जो स्पष्टतया राम- 
'शिक्द स्प। पा उसका प्रचलित नाम साथ है। 
* किमी किनारे को इक 2// कहते 
| । 
के लिए जो बड़ी मोटी लकड़ी या क्म्मे 
0300700) इसलिए कहा जाता है कि 
परकर उन्हें ठूस-दूसकर लंका द्वार तोड़े। 










पढे 
श्रीकृष्ण भी विश्वदेव रहे हैं 


विछले अध्याय में हमने यह दर्शाया है कृस्तपूर्व समय में रामचन्द्र जी 
कोसारे विश्व के लोग ईश्वरावतार मानते थे। उसी प्रकार श्रीकृष्ण की 
औमारे विदव में माल्यता थी। 

आपुत्तिक युग में जब वही संस्था में लोग इस्लामी या ईसाई बताए 
गए हैं, लोगों को ऐसी ॥ ऋट्टा दी गई कि राम, रृष्ण, दिव, दुर्गा 
त में या हिग्दु लोगों में हो पूज्य हैं। उस्त अप को 
दूर करना है। 

कस्त सन्‌ पूर्व समय में विश्व के साहे लोग ग़नातन बंदिक आय॑ धर्म 
कही अनुवायी थे। आजकल की परिभापा में बैदिक संस्कृति का ही ताम 
हिखु धरम है। अतः इस अर्थ से क्स्तपूर्व काल में विश्व के सारे लोग हिन्दू 
ही थे। इसो कारण आजकल हम जिस्हें हिन्द देवता कहते हैं वे सारे विश्व 
जे पूडे जाते थे । उन्हीं देवताओं ने: प्राचीन मन्दिर आज कब्नें, सहित या 
गिरजाघर कहला रहे हैं। 

इसका प्रमाण प्राचीन लेखकों के सं में पाया जाता है, जिनके नाम 

॥ स्टरबो, हीरोडोटस आदि है । सेखकों के वे नाम भी 
रूपये बैदिक परम्परा के और संस्कूत भाएा के हैं। मेगेस्थेनीज यह मेघसल्पा 
नईब का अपश्रेत् है। हीरोडोटस यह हरिदृतल्‌ लाम का बिखूत गक 
उच्चार है। हरिदृत यानि भगवान का दूत। पैगम्बर यह इस्लामी शब्द 
'प्रण-अंबर' का अपश्रंश है। "पन्ग-अंवर” भी आकाश से पृथ्वी की ओर 
दूत ही है। प्रगम्वर शब्द का उच्चार पैगंबर हुआ है। 
















है 
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होरोडोटससू के ग्रन्थ में लिखा है; "फितोशिया प्रदेश के टिरा नगर के 
हरक्युलिस का एक बड़ा प्रसिद मन्दिर है।यह सुनकर मैं वह मन्दिर देखने 
जया। मैने बह देवस्थान देजा।” (पृष्ठ १३८, खण्ड १, टीसोडोट्स)। 
होरोडं,ट्स स्वयं भावुक स्वभाव का हिन्दू उ्फ बेदिक्घर्मी या। उम्र 
समय सारे ही लोगों में धर्म के प्रति बड़ो श्रद्धा होतो थो। उस काल में 
सत्र वैदिक संस्कृति ही प्रसृत थी। दूसरा कोई धर्म था हो नहों। द्ोक 
साहित्व में हेराक्लीज्‌ (स८४०/) या हरस्युलिस्‌ ( [827:७॥८४) यह जो 
दो नाम आते हैं वे >हरिकुल-ईश इस संस्कृत शब्द के विकृत या प्राकत 
रूप हैं। हरि यह विष्णु भगवान का नाम है। राम और कृष्ण उसी के 
अबतार हैं। अतः हरिजकुल-ईस यानि हरि के कुल में अवतरित भगवान 
राम, कृष्ण आदि । 
कल संस्कृति में देवताओं के सैकड़ों या हजारों नाम होते हैं। इसो 
आारण इस्लामी बने लोगों में भी ईश्वर (अल्ला) के ६६ नामों की माला 
जपो जाती है। 
कष्ण का अपन्रेश भारत में भी कूस्त या क्ष्ट होता है। 
बंग़ालो, भारतौय रृष्ण तास के व्यक्तित को 'क्प्ट' कहकर पुकारते हैं। उसो 
अशार विष्णु को मी विप्टु या विष्टू कहा जाता है । भारत के जमशेदपुर नगर 
६. 'का ताम विष्णुपुर होते हुए भी बह विप्टुपुर कहलाता है। 
बूरोप के ग्रीस देश में “ईशस्‌ कृष्ण' नाम का कुछ लोग “जीमस इस्त' 
42 विलअ करते ये। जैसे वचन और दचन, योगी और जोगी तथा 
व ्क्जुड विविध उच्चारण लोगों में रूढ़ रहते हैं। उस समय 
हा को ग्रीस और रोम में कृष्णनीति कहा जाता था। कई लोग 
का उन्चार 'कुस्तनीति' करते थे । वही पंथ वेदिक परंपरा में 
कातिटो कहलाने लगा। अतः वास्तव में अपने आपको कूस्‍्ती 


जले लोन कृष्ण ईशू या ईश कृष्ण पंच के लोग हैं। हे 
! देंगे । 


9 


२७३ 
| का सबसे बड़ा होटल कृष्णपोल्सकों कहलाता है। कष्णपोल्सकी 
दम & पोलैण्ड देश का कुष्ण। इससे पता के हि गंसेप$ 


कक, हालैण्ड आदि देझ्षों में ढूंढने से कृष्ण नाम अभी भी कहीं पाया 


््् यह संस्कृत “अंतर्धा 

मर या हत “अंतर्धाम” शब्द 

स्वर से नीचे होने से सागर किनारे पर बाँध मय 
रोकना पड़ता है । आंग्लभाषा में हॉलंण्ड प्रदेश को तीदरलैण्ड (३८॥८- 
वात) कहते हैं। उसके आरथ्भ में यदि & अक्षर लगाकर उस शब्द को 
बड़ा जाए तो वह अंतरलंण्ड उफं अन्दरलैण्ड, यानि 'सागर स्तर से तिस्त 
अपमि' ऐसा ही होगा। अतः राजधानी "अन्तरधाम” व देश "अन्दरलैण्ड” 
दोतों ही वैदिक संस्क्त शब्द हैं। इस प्रकार यूरोप का प्राबीत भूगोल सारा 
अंस्कृतमय है। 


स्पेन देश में कृष्ण 

स्पेन देश के दक्षिणीतट पर कंडीज नगर है । वहाँ भूमि का एक लम्बा 

सुकड़ा भाग सागर में गया दीखता है। उसे ००) या स्रमुद्रघुति 
कहते हैं। उसे पवित्र भूमि कहा जाता था क्योंकि वहाँ कृष्ण के मल्दिर होते 
ओ। स्ट्रेंबो नाम के प्रीक ग्रस्थकार ने लिखा है कि उस भूमि में ९॥७68- 
आ॥/॥05 के बहुत मन्दिर थे । राधामंथस शब्द >राधा-मनस्थ-ईश” इस 
संस्कृत समास का अनाड़ी ग्रीक उच्चार था। राधा-सनस्प-ईश का अब है 
"राधा के मत में निवास करने वाले भगवान अर्थात्‌ कृष्ण। (पृष्ठ २४३, 
खण्ड १, स्ट्रेवो द्वारा लिखित भूगोल) । ग्रीक परम्परा में राघा-मनस्थ-ईश 
के अतेक मन्दिरों का उल्लेख है। भारत में जिस प्रकार राधावल्लभ, 
राघारमण आदि नाम होते हैं बैसे यूरोप में 'राघा-मनस्थ-ईश हरक्युलिस 
5 हेरेक्लिश यानी हरि-कुल-ईद आदि कृष्ण के नाम रूढ़ ये। 

40८०६ 7. 80000 लिखते हैं, | 'सट्रेंबो के अनुसार भारत तक का 
आम अष्डबकत | अप उसी प्रदेश में हरि-छुल- 
ईशा और बँकस्‌ को पूव्व॑वर्ती प्रदेशों के स्वामी कहा जाता था। _बंबिलोन 

मिस्र की संस्कृति के वही उद्गमस्‍्थल ये। ग्रोक और रोमन जनता 


हि आर मित्रस्‌ देवता उसी प्रदेश के ये ॥/(पृष्ठ ४४ 89560: ७७ 


तप ठ०मुथथ पी ऐणेआकण शाीकंणड पल, पर, 


4905, 
दे अबतरण से यह जात पड़ता हैं कि स्ट्रेंबो के अनुसार सारे एशिया 


कष्ड में बेकस्‌ यानि 'व्यंबकेश उर्फ शिव' की अक्ति होती थी । ग्रोस और 
सोम में बकरे (88०00) देवता अ्यंबकेश नाम का विकृत रूप था। 
'डिजंबक यानि तीन अक्षु बाला (छिग्) और मित्रस्‌ सूर्य का नाम था । यह 
सारे वैदिक देवता होते के कारण महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ विविध 
देबताओं के नाम से भिल्‍त मिलन पंथों में सवंत्र छिल्न-भिन्‍न रूप में वेदिक 
संस्कृति हो चल रही थी। 

'एक प्राचौन ग्रीक लेखक का नाम है 0९80:705 जो स्पष्ट्तया 08 
पराताक ४ बादि हू श्रीकृष्णस्‌ हैं। ग्ोक लोग एक दूसरे से मिलने पर 
हरि तुते” कहते हैं जो “हरि रक्षतु ते” का ही फटा-दूटा रूप है। 

बस में कुस्तपुवकाल में ईशानी पंय होता था। ईशान्‌ 'शंकर' का 
जाम है। उसी से उत्तर पूर्व दिशा को ईशान्य कहते हैं। शंकर का निवास- 
झदात कलाश-पर्बंत यहीं है। अतः ग्रीस के ईशानी उर्फ 555८॥5८ लोग 
'शिषपंददो लोग ये। इसी कारण प्रीस और रोम में शिव की मूर्तियाँ और 
अंकर को पिण्टियां भी बड़ी संख्या में प्राप्त होतो रही हैं। 


पोष के बैटिकन्‌ में वैदिक साहित्य छिपाया गया 
गए खण्ड के दक्षिण में इटली देश है। उसकी राजधानी रोम मूलतः 

किए है। उस सगर में बेटिकन (५४४८७॥) नाम का प्राचीन इस्तपूर्व 

॒ वहाँ जो क्स्तिपंथ का स्चोच्च धममेंगुरु रहता है उसे 
पापा कहते हैं। वह वैटिकन शब्द 'वाटिका' का अपभ्रेंश 
है में वह बेद-वाटिका थो। सन्‌ ३१२ के लगभग नए 
नै अचानक उस वेद वाटिका पर छापा मार 






किया। उस समय जो भगदड़ 


नाम के व्यक्ति ने लिखा हैः 
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ही है 


जे ॥०७ ऐक० )8। ००००७ ४7] 
की अतुल 3000०07० 204 एचहडछर + 
उधम्ताक्तंगा भें छोटा वींडए० ४. 7 
उपरोक्त उंडरण के लेसक स्वयं एक कट्टर ईएाई व्यक्त हैं। उन 
विख्यात है कि बीशु शुस्त ईंसबर अवतार थे और पापा उफं पोप का सच 
मु एक पदित्न कुस्ति घमेपीठ है। तथापि उन्होंने ऊपर जो जानकारी हे 
है वह अतजाते क्स्ति धर्म को कृत्रिमता का सारा भण्डाफोड़ कर देतो 
अपर दिए आग्ल उद्धरण का हिस्दीं अनुदाद इस प्रकार 

इंसाई घ॒र्मपीठ ने निश्चय हीं रोमनगर में या ओ 
उस्तावेजों के गुप्त भण्छार रखे हैं। विपुल प्रमाणों 
अरमेंपींठ के बन्द तहखानों में कुछ मृल दस्तावेज इ- 
कि चन्द व्यक्तियों को छोड़कर अन्य किसो को वे 
मिलते और अन्य बड़े महत्त्वपूर्ण कागजात जो वेटिकत्‌ मे रखे हुए 
हैं बे ऐसे कुछ मूल दस्तावेजों की प्रतियां हैं जो वंटिकन्‌ धम्मंपोठ के नियंत्रण 
के दाहर किसी अन्य स्थान पर रख दी गई हैं। कुछ और दस्तावेज बड़ 

हे 
















बृप्ठता ते रसे हुए हैं कि वे क्बचित्‌ किसो व्यक्ति को हीं 
लि बरेपोठ के आरचापको ले, उनके निजो कब्जे में जो 
श्र 'झस्तावैज हैं था जिनका पता लगाने के लिए उनके कार्यकर्ता 


है हो जाए, ऐसे दस्तावेजों का, स्त्रयं अध्ययन न किया हों 







| दि ॥ क्योंकि उनके धर्मंसंसद ओर धर्मचर्चाओं कों 
| पता लगता है कि वे सारी बातों का कितना ब्यान रते वे 

करते थे। संकड़ों साल प्रतिवर्ष उततको 
जितसे पता चलता है कि उन्होंने कई दस्तावेज देख 
'लिकम्ये, कुछ संकटकारी, कुछ गुप्त और हु 
'उतका वर्गोकरण किया । 80005 05 






््छ 
का वर्गीकरण किया। 

| शक्ल रुस्‍्ती लेखक |4- 5८0८८ [.८#७ ने ऊपर लिखों 
हैक नोलि-भाले और भावुक कूसतो दौखते है। याद ऐसा न होता ओ 
उरी के लिखे उस विवरण से वे जान जाते कि जिसे वे ईबाई घर वाह 
खबहते हैं वह एक बड़ा गहरा और विज्ञाल प्रदूयंत्र है। यदि 

स्वाम का कोई अवतारी व्यक्ति होता और वह कोई नया बामिक बच 
अल्लाता तो उसके दस्तावेज छुपाने को और उनके सम्बन्ध में गुप्तता रखने 
हो आवश्यकता ही नहीं होती । किन्तु पीटर, पाल आदि कुछ दहशतवादियों 
हो एक कपोलकल्पित ईसा के नाम सत्ता और अधिकार को अभिलापा 
है एक तथा पंव चलाने के कारण सारी हेरा-फेरी करने को आवश्यकता 
कही यदि वैंटिकत कूस्‍्ती पी5 ऐसे पढ्यस्त्र पर आबारित हो तो उसे 
्ित्र, घारमिक पीठ सातना कहाँ तक उचित है ? राजनयिक बातों में जिस 
रार हेरा-फेरी, गुप्ता, उल्टा-सीघा आदि तिकड़म व्यवहार होते रहते 
$ै कंस हो यदि किसी धर्म॑पीठ में होते रहे तो ऐसा घमंपीठ पवित्र नहों माना 
आना चाहिए । वेंटिकन्‌ ने कुछ कागजात, धर्मंग्रन्य आदि यदि छुप्रा रखे 
हैं, तो हो सकता है कि उन्होंने रास, कृष्ण, शिव आदि बेदिक देवताओं को 
मरृतियाँ, शिलालेख, वेदिक साहित्य, रामायण, महाभारत आदि सामग्री 
औ संकटकारी, गुप्त, निकम्मी आदि कहकर किसी के हाथ त लगे ऐसी 
गुप्ता से रख दो हो या नष्ट कर दी हो। 

ऊपर दिए भ्रमाणों से एक बात स्पष्ट है कि इस्ती धर्म के निर्माण के 
अम्बस्घ में कई बातें इसलिए गुप्त रखी गई हैं कि यदि जनता को पता लगे 
कि वह पंथ निर्मुल, निराघार है तो विश्व भर में शक्ति सम्पत्त और 
इतबान कुस्ती पंथ का भट्टा ही बेठ जाएगा। ६ 

अन्नाट कॉस्टेंटाइन की रोमन सेना ने यूरोप पर उसी प्रकार इस्त पंथ 
ध्लबल से योपा जैसे उसके ३०० वर्ष बाद अरबों ने मारकाट से मुसलमान 
कलने को लोगों को बाध्य किया । 


ईशानो (शिव) पंथ 
पर 305 चव्य [76 ०0 उक्क७० प्त्य के पृष्ठ २ पूर सेखक 








है 


पर. अत्ाव्थ [28४ ने कहा है "8५०० प्रथा ०6 0 एकल 
क् ध्थ ९800०, 080 ६०७० ४ 90७-०७००१८० 0९४०५०6५९३ 


०0० हो अबुवाद इस प्रकार है "ईजिप्त या पलेस्टाइन में इंान- 


कंधी लोग सारे पक्के आयंवंणी हो होते ये।” 

आयेँ ताम का कोई वंश कभी विश्व में था ही नहीं। आये धर्म है। 
उसी के बैंदिक धममे, सनातन ध॒र्मं और आधुनिक नाम हिन्दु धमं हैं। किसी 
ओ वंश के व्यक्ति आयंधर्मी हो सकते ये। कृस्तपूर्व काल में तो सारे विश्व 
में आयेघर्म ही था। अतः 3067० [095 लेखक ने अनजाने में जो तथ्य 
अकट किया है वह बड़ा मौलिक है। उनके उद्गार का तात्पयं है कि ईशानी 
लोग आयंघर्मी यानि वैदिकधर्मी ये। यह सोलह आने सही है है क्योंकि शिव 
अदिक देवता होते के कारण ईशानी लोग वैदिक या सनातनी या आय॑ के 
अतिरिक्त हो ही क्‍या सकते ये ? 
उसी लेखक ने आगे लिखा है “पंथ दीक्षा लेते ही प्रत्येक ईशानी एक 
एक शुभ्र कौपीत घारण कर पैर में ख़ड़ाऊ पहतता था।” यह और भी 
पक्का सबूत है कि ईशानी एक वँदिक पंथ ही था। 

प्राचीनकाल में आये, ईशानी, समरीटन्‌ (यानी मनुस्मृति आदि स्मृति 
अ्रल्थों के अतुसार आचरण करने वाले), स्टोहक्स्‌ (यानि स्तविक जो स्तवन 
करा करते), रूदृशिअन्स (यानि साधुजन), रोमन्‌ (यानी रामपंथी), 
ईडिफिपस्स (यानि अजपति राम के देश के ), असीरियन्स्‌ (यानि असुर) 
सौरियन्स (यातरि सुर) बंबीलोनियन्‌ (यानी बाहुबलिनीय), ग्रोक, ब्यू 
[एद), जरब, चोती आदि वँदिकधर्मी यानि हिन्दु हो होते थे। मलेस्शियन्त्‌ 
ग् लाम के लोगों का भी उल्लेख आता है। ये म्लेच्छ लोग 
। 























 अ के अपने ग्रन्थ के| पृष्ठ ३५ पर लिखा है, “ये जो 
खो होते थे, दे बात के इतने थक्के थे कि उसके मुंह से तिकला 
हुई पक्का बचत होता या ।” यह भी तो वैदिक धमे का ही लक्षण 
बड़ा भ्रताण संस्कृत के वचन” शब्द में मिलता है । संस्कृत 
कहते हैं ओर एतिजा को भी “बचत” हीं 









है रे 
'ब्राण जाई पर वचन न जाईं' यह प्रत्येक 
कहो का पक्का नियम या । 0७७७ 
आन विश्व झें कृष्ण पूजन 


[. छएला०टा [.2७४5 के ग्रन्थ में पृष्ठ १३४ पर मुकुटघारी शिशु 
चर मुद्रित है और उसके नीचे उल्लेख है “']२९६८४४०॥ ॥85: कश्यप 
६ 8 अंएगीड7 ॥80७2 णी & 800) कप जछ ०शै॥० ०० 
काका 200) ॥ 07, ॥805 0४0 06 (0 ३: 
शञति ऐसे एक देवी बालक की प्रतिमाएँ कृस्तपंथ भ्रस्थापित होने के पूर्व 
दिन को कई प्रदेशों में प्रतिस्थापित की जाती थीं। 
स्वेंसर लुइस के ग्रन्थ में ऐसे कई बड़े अरथंगर्भित वाक्य है जिनका मर्म 
स्वयं उनके ध्यान में नहीं आया। क्स्ती विद्वानों की यही दु्दशा रही है 
कि ईसाई पंथ और परम्परा की कृत्रिमता और निराधारिकंता के ऐसे कई 
अमाण उनकी दृष्टि पथ में आने पर भी वे उतत प्रमाणों का मर्म या रहस्य 
क्मझ नहीं पाए। इतनी उनकी मति और बुद्धि कस्ती पंच की अंट्शट 
कत्पताओं से भ्रष्ट और वधिर हो गई थी कि जो-जो प्रमाण वे स्वयं प्रस्तुत 
करते हैं उन्हीं का मम वे स्वयं आकलन नहीं कर पाते । 
अब उनके उपरोक्त वाक्य में ही देखें कितनी महत्त्वपूर्ण बातें कही 
गई हैं। एक तो यह कि कुस्ती के पूर्व ही एक देवी बालक की मूत्ि प्रस्था- 
पित करके उसकी पूजा करने की प्रथा थी। भला वह देवी बालक क्‌ष्ण के 
अतिरिक्त और हो ही कौन सकता है ? उसी कृष्ण का अपश्रश जैसे कूस्त 
हुआ वैसे कृष्ण मूर्ति की ही नकल में रुस्त मूति बनाई गई। अतः कृष्ण 
जन्म की भौंकी और कृल्त जैन्प की माँकी एक जेंसी होती है। 
डूसरी बात स्पेन्सर लुइस ने यह कहीं है कि ईसा उफ कूस्ती के पूर्व 
ही कस्तमास्त का त्यौहार भी होता था। यदि वह कृस्तमाल का ह्यौहार 
श्रचीनकाल से ही होता रहता था तो वह स्पष्ठतमा काही 
स्पौहार चा। यदि आजकल उस त्यौहार को झुस्ती उर्फ ईसाई लोग ही 
मनाते हैं तो उसका रहस्य क्या है ? वह फस्‍्ती त्यौहार तो है नहीं क्योंकि 
कृस्त के तथाकथित जन्म के पूर्व भी वह मनाया जाता था। कमेंट 








र्द० 


और कछुस्त प्रवा के जातकार औ यह मानते हैं कि तथाकथित ्स्तमाक 


क्स्ती त्यौहार नहीं हैं। 


कृष्णमास का त्यौहार 
अतः जिसे आजकल था कृस्तमास कहते हैं वह वास्तक मे 
कृष्णनास ह्यौहार है। यह स्वौहार अध्यरात्रि को ठीक बारह बजे बंटियाँ 
बजाकर मनाया जाता है। वह पूरी बैदिक प्रथा ही तो है। 
यह राज़िके १२ बजे इसलिए मताया जाता था कि लम्बी अंधेरी राते 
समाप्त होते पर उत्तरायण में दित धीरे-धीरे वड़ा होने लगता है। 
उस त्यौहार को "बड़ा दिन” भी कहा जाता है। उस दिन भध्यरात्रि को 
लम्बी अंधेरी रातों की चरमसीमा मानी जाती थी। उसका नाम कृष्णमास 
याति काला महौता या लम्बी अंधेरी रात वाला महोता इसी कारण से 
पड़ा। 

उत्ते कृष्शमास यानी कृष्णपूजत का महीना कहने का और एक 
अवोजन भगवद्गीता में दिया हुआ है। कृष्ण भगवान्‌ कहते हैं, “मासातां 
गंशौपषोंह्म्‌” यानी स्ारे महोनों में मागंशी मास ईश्वर रूप है। 
प्वर ही मारंशौएं होता हैं। इस प्रकार दिसम्बर २३-२४-२५ को 
इक्षिणायत का अन्त और उत्त रायण का आरम्भ दर्शाने वाले कृष्ण मास का 
उत्सव समूचे विश्व में कस्तपूर्व काल से ही मनाया जाता था। 

_उत्त माप्त में कृषा का पूजन रूढ़ होने का एक कारण यह या कि महा- 
आए बुढ़ भी भंग में ही समाप्त हो गया था। दारशया पर लेडे 
औीष्मषितामह अतामह इच्छामरण स्वीकारने के लिए उत्तरायण आरम्भ होने की 

हें दे । कौरव सारे मारे गए थे और पाण्डव सारे उदासीन हो 

में श्रीकृष्ण ही एकमात्र देवतुल्य व्यक्ति माने गए। 
शत्मव भी मताना था । ऐसे अनेक कारणों से महा- 
का वह उत्सव कृष्ण मास के नाम से मध्य-रात्रि के 
को प्रया पढ़ी । योगायोग से कृष्णजत्म समय 
गा का सम्रय. एक ही था | अत: मध्य-रात्रि को 
को वह आनन्‍्दोत्सव आज तक मतावा 








रब 
4 झुस्ती कमेंठ लोग, धर्मंगुरु और कस्ती 
(त्यौहार नहीं होने से उसे मनाना योग्य गा (282./5.. 
हैं; फिर भी कृस्तपन्‍्यी जनता हो बह त्यौहार बड़ो घूमघाम से 
ैरचाव से कयों मनाती है ? इसलिए कि वे मूलतः कृष्णपल्थी लोग होते से 
अत करने पर भी कृष्णमास का त्यौहार मनाना निजी कर्तव्य समभते है। 


इसे 27७७७ क्यों कहते हैं ? 

क्ष्णमास की वैदिक विशिष्टता का ऊपर हमने जिस तरह सर्वांगीण 
और परिपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया है बसा कृछ्ती लोग कभी दे नहीं 
बाएँगे। 

कस्ती लोगों से पाठक यह भी पूछें कि ऋस्मास्‌ (00008) को 
3('क्७ ऐसा भी लिखा जाता है, वह क्यों ? उसका भी ठीक विवरण वे दे 
नहीं पाएँगे । आंग्लभाषा में ते! फलाना, ढिमका आदि अचों में ५ ४ 2 
कहा जाता है । तो पाठक कस्ती लोगों से यह पूछ सकते हैं कि )(905 को 
३788 या 2'025 क्यों नहीं कहा जाता ? इसका सही उत्तर वे इसलिए नहीं 
दे वाएँगे क्योंकि सारी कृस्ती प्रथा ही उल्टी-सीधी काल्पनिक, निरांधार, 
कृत्रिम कल्पना पर ढाली गई है, अतः पग-पग पर उसमें असंगत बातों की 
अस्मार है । 

संस्कृत और वैदिक परम्परा के ओधार पर विषय इतिहास की ऐसी 
कई गुत्यियाँ फट सुलभ जाती हैं क्योंकि सारे विश्व में लाखों वर्ष तक 
बैदिक संस्कृति और संस्कृत भाषा ही रही है। उसके आधार पर देखिए 
आए प्रस्तुत की हुई समस्या को हम किस तरह सुलभाते हैं। ५ 

पुराणों में वणित वैदिक क्षत्रियों का जब विश्व साम्राज्य या तब चंत्, 
वैश्ाज्ल, ज्येपठ आदि मासों के दाम थे और उन्हें अमर के अनुसार आकाश 
(वानी अम्बर ) का पहला भाग, दूसरा भाग आदि दृष्टि से एकास्बर, 

आदि भी कहा जाता था जैसे आजकल जानेवारी को पहला 

जार, फ्रेबरवारी को द्वितोय मास इत्यादि गिना जाता है। खा 

नववर्ष सारे विश्व में आरस्म होता बा, अतः उत 8.2. 
'पपकर ही सेप्टेंबर (सप्ताम्बर) सातवाँ मास, ऑक्टोबर (अष्टाम्बर 


आता है 








हि, नो मास, नब्हेस्शर [नबास्वर) नौवाँ मास और डिसेम्बर (दशाम्बर| 


मास कहलाता था। ञ 
हक र औरे यूरोपीय लोगों को पूछे, “भाई सेप्टेम्कर- 
तो ७वें, दवें, €वें और श्ब्बे 


ऑक्टोबर-तम्हेम्बर-डिसेस्ड र, 
मास है किन्‍दु गूरोरीय हम में उन्हे ध्वाँ, १०वाँ, ११वाँ ओर १२वाँ मार 
माना जाता है । ऐसा क्यों ? तो वे उत्तर दे नहीं पाएंगे । क्योंकि अतोत के 
बिएव साज़ाज्य के समय का मास-क्रम उन्हें अज्ञात है। ऐसी और 
डर रारी बातें हैं जो अधिकतर लोगों को अज्ञात रह जाती हैं क्योंकिउनका 
मूल वैदिक इतिदासत में है जो आधुनिक पाठ्य-पुस्तकों में अन्तर्मूत नहीं है। 
सत्‌ १७४२ तक इंस्लंप्ड का नववर्ष मार्च २२ को ही आरम्भ होता 
आा। अतः मार्च हो पहला मास होता था। सारे यूरोप में और अन्य देशों 
अं भी यही प्रया थी । किन्तु एकाएक यूरोप के लोगों ने कुछ सदियों पुर 
आनेवारी को प६ला मास किया और सेप्टेम्बर आदि क्रम असंगत हो 
जया। फिर भी साम वहीं रहा पर करमसंख्या बदल गई। अतः इतिहास 


बिकूत हो गया। 





गणराय ईश का मास 
झातेवारी को पहला मास कहने की प्रथा भी एक तरह से वेदिक 
अंसातिके दूसरे एक आधार पर की गई । कई प्रदेशों में माधी गणेशोत्सव का 








बहा है। मार्च में यदि चैत्र आरम्भ होता हो तो जानेबारी 
और फेबुवारी में फाल्गुन पड़ेगा । माधी गणेशोत्सव की प्रथा जैती 
ए में विद्यमात है बैची कृस्तपूव विश्व में होती थी। इसी कारण 
ही पहुचात गणरायईश का मास ऐसी होती थी | उस गणराव- 
'ब रोमन्‌ लोग [श-क्षंनंड लिखने लगे। अतः उसका 
'लगां। जानेबारी 800807) यह उसी का बिगड़ा 
व के मासों का मूलक्रम हो या कुछ सदियों व 

दोनों बैंदिक आधार पर ही किए गए हैं ।ऐे ही 
'की विद्वव्यापकता सिद्ध होती है। गणेश की 
अरष भी उसी के पूजा मास से आरम्भ हों” 


 वनिनययाययय याययथयथय पिाथयणः। याय75 


२८३ 
हे हलेपूर्णा के, ऐसा परिवततन किया गया। 
'हिसेम्बर, यह दसवां मास होने के कारण उसका दशास्वर नाम दे, 
आँकड़ें में दसवाँ मास )('708$ ऐसा लिखा जाता है। क्रो ० 
अं १० का आँकड़ा | था। अतः "9७ यानी दशम 
ह्विम्बर याति दशाम्बर का अथे भी दसवाँ मास है। व्पास्खि 
भ्रथा में २५ डिसेम्बर के दिन को या तो >('जाइ& कहते हैं या 
श्र ३१ डिसेम्बर के पूरे सप्ताह को )('7/88 कहते हैं। यह कितना हो 
अनाद है कि ताम है दसवाँ मास और उसे आजकल समझा जाता है 
अकेला दिन या केवल एक सप्ताह। &० 


3४७७७ यानी दसवाँ सास 


दूसरी एक समस्या यह है कि ("५98 को इस्त उफे ईसा का जन्म- 
दिन भी मानते हैं। कस्ती लोग स्वयं कबूल करते हैं कि कुस्त के जस्म का 
पा ही नहीं है। किन्तु २५ डिसेम्बर तो कृस्‍्त की जन्म तारीख कतई नहीं 

+ 

अत; २५ डिसेम्बर को कृस्त का जन्मदिन मानना ही चूक है। एक 
और प्रश्न यह उठता है कि यदि २५ डिपेम्बर कुस्त की जल्म-तारीख़ माल 
भी लो जाए तब भी उसे )६ 7085 क्यों कहते हैं ? )( कोई कृस्त का द्योतक 
बिह्न नहीं है और “मास” का अर्थ जन्मदिन नहीं है। अत; 2('9॥0$ मास 
का अचे पूरे यूरोप में कुस्त का जस्म-दित ऐसा जो किया जाता है वह 
पूण॑तया निराधार है ! इस पर सारे विश्व में,पढ़ाई जाने वाली बातें कितनी 
तकद्ीत और निराधार हैं यह पाठक सोच सकते हैं। इतना अज्ञान॒, इतनी 
अविद्या विश्व में इसलिए फैली हुई है कि विश्व को उसका मूल बंदिक 
इतिहास मु्ला दिया गया है और कुछ अध्ट-सण्ड, ढेढ़ी-मेढ़ी बातों पर ही 
अचलित इतिहास का ढाँचा उल्टा-सीधा खड़ा किया गया है। पु 
डर इस्तपुव काल में जिस देवी शिशयु की मूर्ति प्रस्थापित कर उसकी पूर्जा 

जाती थी वह बालक मुकुटघारी बताया जाता था यह भी एक बट 
प्रमाण है । वेदिक संस्कृति में राम, कृष्ण आदि देवाबतार मुुटधारी बनाए 

हैं। ऋल्त तो कभी मुकुटघारी था ही नहीं। वह तो' एक गरीब बढ़ई 





र्दढ 


का शिशु था । उसकी मृत्यु भी इतनी भीषण तरह की हुई कि उसे कूस पर 
जलटकाते समय उसे काँटों की पगड़ी पहनाई गई थी। कस्त का 
अ्यक्तित्व और जीवनी कपोलकल्पित है। हम उसे सही नहीं मानते । तथापि 
ईसाइयों ने कस्त की जीवनी जिस प्रकार बताई है, उसका हमने इस ग्रन्थ 
में समय-समय पर विश्लेषण किया है। 


कृष्ण और कालिया 
इएला०्टा .69४$ के ग्रन्थ में पृष्ठ 5२ पर एक नाग का चित्र छपा है 
और लिखा है कि []6 $८एश॥४ ७७५ ७४९०१ 85 8 गराजतांट॥ 5५एफ०] 
का जाल लापोपर आला०6 जांपा88 ण १०७ 500005 ० लहंगा. 
0 ब्लएला। जड७ 80 0० ध्याछंशा। (06 ॥0५ 8008- 
इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार होगा, “्राचीन पन्‍्यों के धर्मंग्रन्थों 
मे . एक गूढ़ चिह्न था। ताग ईश्वर का भी प्रतीक या।” 
ऊपर जो तथ्य कहा है वह सही होने पर भी अनाड़ी ढंग से प्रस्तुत किया 
आया है, ऐसा कहना पढ़ता है। बँदिक संस्कृति में सारे देवस्वरूप व्यक्ति 
झेषताग के तीत या पाँच या सात फणों की छाया में प्रसन्‍नता से बेठे, लेटे 
या खड़े बताए जाते हैं। वह इस हेतु की विश्व के शक्तिमान्‌ और विरषल्े- 
से-विषले प्राणी किस प्रकार दैँवी शक्ति के अधीन होते हैं यह दर्शाने के 
लिए। 
अगवात विष्णु जब भी प्रकट होते हैं शेषनाग की छाया में होते हैं। 
अँकुष्ठ में विष्णु भगवान दोषशय्या पर लेटे दिखाए जाते हैं। शिवजी के 
गे में भी ताग होता है। गणेश का कमरबन्द नाग का होता है। हिन्दु 
स्थियाँगोते के राग का बाजूबन्द पहनती हैं | पण्ड रपुर के विठोबा रघुराई 
की मूतियों के शौप॑ पर तागफणा होती है। ईजिप्त के फेरोहा सज्राटों के 
शलाट पर नागगूति होती थी। अतः प्राचीनकाल में नाग को देवस्वरूप या 
डैवचिह्न माता जाता था। 597०2 [.०/४$ का कथन भी यही सिद्ध 
हैं कि श्राचोन विद में बंदिक संस्कृति होते के कारण नाग को 
५ माता जाता था। 
बंद यमुना के डोहू में चली जाने पर कृष्ण ने नंदी में जब 















शष 
कहो लगाया तो वहाँ कालिया नाग से उसकी ऋड़प हुई और कृष्ण ने 
दि जाग पर विजय पाई यह वैदिक परम्परा कौ एक महत्त्वपूर्ण कथा 
है थऔग में भी शरीरस्थ कुण्डलिनी शक्ति को सर्प माता गया है। 
जीवन में यह देखा गया है कि जो व्यक्ति लेटा हुआ हो और 
से उसके ऊपर कोई नाग निजी फण की छाथा करे, तो बहे 
इक्ति भाग्यवान्‌ होता है। मल्हारराव होल्कर भें चराने वाले गरीब 
देहाती थे । वे बढ़ते-बढ़ते मध्यभारत में मालवा प्रान्त के अधिपति बन 
गए। शिशु अवस्था में वे भेड़ चराते-चराते एक पेड़ के तले लेंटे। उन्हें 
अपकी आई । उस समय बिलसे एक नाग निकला । उसने सोये हुए मल्हारी 
के सिर के ऊपर फण फंलाकर कुछ क्षण साया की और चुपचाप बगैर उसे 
जुछ कहे मुँह फेरकर बिल में घुस गया । तत्पश्चात्‌ मल्हारी को पेशवा के 
राजदरबार में पेशवा के कीमती जूतों की रखवाली करने को नोकरी 
मिली । वहाँ से फौजों के साथ मुसलमानों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के प्रसंग 
आते गए । करते-करते वे बड़े सेनानी और प्रदेश अधिपति बन गए। 





कृस्‍्त कृष्ण का हो अपश्चंश है 

$907०८ [.८७/४ के ग्रन्‍्य में पृष्ठ १५६ पर उल्लेख है कि "कुस्तस्‌ 
बह ताम या उपाधि पूर्ववर्ती देशों के अनेक गूढ़ पंथों में देवाबतार की 
द्योतक थी । कृस्तस्‌, यह मूलतः ईजिप्त के एक देवता का नाम था । दूसरा 
देवता था हरमिस्‌ । उसी को टायर (7५7०) नगर में हिरम कहते चे। 
इंजिप्त के लोग जिस अक्षर को “ल” कहते थे उसे ग्रीक छोग "क्ष” लिखा 
करते। प्रीक “क्ष” का उच्चार कई बार “क” भी किया जाता था। सी 
कारण ईजिप्त में, जिसका उच्चार खेर किया जाता या, वह ग्ौक भाषा में 
"कु" सिखा जाता था। उसी के (0 यह अक्षर प्रारम्भिक इकाई प्रा मै 
बार-बार प्रयोग होते रहे। रोम नगर में मूलभुलैया/ जैसे अनेक कक्षों में जो 
कं बनी हैं उन पर मैंने वे १९० अक्षर देखे हैं। इसका मूल आस्‍्ल उद्ध राग 
 ब्रकार है--06 ४० ० ४४० (07भ०३ ॥७ 0०६0 ४, 

70) अवा॥ इ०॥००॥ आते व 06 जोल्ण लि 08 पथ 7 
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ऊपर दिए विवरण से यह स्पष्ट है कि ईजिप्त, ग्रीस आदि देशों में 
कष्ण भगवाल के सस्दिर होते ये । गुरुकुल संस्कृत शिक्षा समाप्त होने के 
पहचातु प्रादेशिक उच्बार भिस्त्र होते-होते कृष्ण को ईजिप्त वाले खूष्ण या 
झुष्त कहने लगे और श्रीस में कृष्णस के वजाय कस्टस्‌ उच्चार होने लगा। 
डी कारण कृष्णमास का उच्चार कृसमास या कुस्तमास किया जाने लगा। 
कृष्ण तथा विष्णु को हरि भी कहते हैं। अतः टायर आदि नगरों में हरि 
अंदिर को हरियम्‌ कहते-कहते उसका उच्चार हरमिस्‌ या हरम्‌ होने लगा। 
इस्लामी काबा, अलअक्सा आदि तथाकथित मस्जिदों के पवित्र परिसर को 
>हरुम्‌” कहते हैं। वह इसौ कारण कि वहाँ इस्लामपूर्व काल में भगवात 
कण पा विष्णु की मूति होते से उस परिसर को हरियम्‌ कहते थे। भारत 
दा शव अंदिर है उसे आज भी हरमंदिर यानी शिवजी 
हरिमंदिर यानी कृष्ण या विष्णु की मूर्ति का मंदिर कहते 
2. आ्रादीनकाल में सारे विर्व के देवालयों में वंदिक देवताओं 
















मन्दिर होते बे । [॥८ (७४८ 07005 ताभ का 
प्राह/05 । उसमें पृष्ठ १२ पर वो 


॥ है उसमें लिखा है, “[0 0॥6 सदा) जद, शाह अप 
(कह४ शा भछ गिणाण [00॥8 ॥( शाला: 00७ कप, 
आह शीला 000 हा8 306 व500॥॥ ॥6॥ ४० भ्रणश- 
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रब७ 


हक ७०” याति फ्रांस से युद्ध के समय ब्रिटिश सेना के जो 
मे भारत 
हिषाही इजिप्त के प्राचीन थीब्ज नगर में लाए गए उन्होंने वहाँ के 8 


कक्ृष्ण की मूर्ति देखी और वे तुरन्त भगवान को प्रणाम आदि करने लग 
जए। 
कृष्ण पुरुषोत्तम 

$॥0॥॥ [.८४/७ ने, प्राचीन कृस्तपन्‍्थी लोग १० अक्षर लिखा करते 
'ऐहा कहा है। वह इसलिए कि 2६ यह कृष्ण शब्द का पहला अक्षर या 
और ? यह पुरुषोत्तम शब्द का प्रथम अक्षर है। आजतक के यूरोपीय 
कद्वातों को बेंडिक संस्कृति की ऐसी वारीकियां अज्ञात होने के कारण दे 
3 अक्षरों का प्रयोजन नहीं बता सके । अत: यूरोप में गत एक वा दो 
मह॒स्त बषों से जो पुरातत्वीय या ऐतिहासिक संशोधन हुआ है उसका 
बंदिक विद्वानों द्वारा पुतरावलोकन होना आवश्यक है, क्योंकि यूरोपीय 
खिद्ातों को पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण वे कई बातों से योग्य निष्कर्ष 
नहीं निकाल सके । 

कुस्त को ईसाई लोग देवपुत्र इसी कारण कहते हैं कि हस्त यह कृष्ण 
काअपश्रंश है और कृष्ण देवावतार हैं। मानव के रूप में उन्होंने देवकी 
के गर्म से जन्म लिया । 


हल्व्यानिटी कृष्ण पंथ था 


'कृस्तनीति' उर्फ कृस्च्यानिटी शब्द 'कृष्ण नीति' का अपभ्रश है। 
का भगवद्गीता में कही गई है, अतः इस्च्यानिटी वस्तुतः कृष्णनीति 
॥ 


राह में कृष्ण 
सन्‌ १६७६ के वसन्तोत्सव की स्मृति में इराक की इस्लामी सरकार 
नैजो होन डाक डिक छपवाए उनके ऊपर मग्ुरपक्रघारी मुरतोधर 





हि 


क़ष्ण के चित्र ये। चोथे एक टिकट पर जेरूसलेम के [)0006 

(१० ००६ नाम के प्राचौत अष्टकोने मन्दिर का चित्र है।- उस मध्धि 
को मस्जिद कहा जाता है और उसे किसी अब्दुल मलिक ने बनवाया रे 

माना जाता है। किन्तु ऐसी अफवाहों पर विद्वास रखना योग्य नहीं 
जिस अब्दुल सलिक का स्वयं के निवास का कोई महल नहीं था और त हे 
जिसने निजी निवास के लिए कोई महल बनवाया, उसे [30976 ०॥ 
0 मस्जिद ऐरेनरे गरीब लोगों की तमाज के लिए बनवाने की बया 
आवश्यकता पड़ी ? वसस्तोत्मव की स्मृति में कृष्ण का डाक टिकट विशेष 
अर्थ है क्योंकि वसन्तोत्सवों में भगवान कृष्ण की रासलीला होती थी। 
डूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह इमारत मस्जिद तो है ही नहीं 
अल्कि एक प्रर्दिर है। क्योंकि उसका आकार वेदिक अष्टकोना है और 
उसके गुम्बद के तीचे अन्दर जो 700: ग्रानी चट्टान है वह स्वयंभू महादेव 
८74 वही वहाँ के देवता हैं। भक्तगण उन्हीं की पूजा ओर परिक्रमा 

जेल्सलेम में शिवमन्दिर 

इतना ही नहीं अपितु भावुक लोग उस चट्टान को पवित्र समभकर 
उसके टुकड़े पूजा के लिए घर ले जाते थे, अत: उस चट्टान को जालों 
जगाकर बन्द करवा दिया गया है। अब लोग उसकी परिक्रमा जाली के 
पद करते हैं। परिक्रमा की प्रथा और चट्टान को महादेव समभकर 
पा प्रयाएँ कतई नहीं हैँ। तथापि आज तक विद्वात इस 
ऑौंबबानो स््म करते रहे कि वह इस्लामी इमारत है। प्रचलित 
॒ के अध्ययन तथा लेखन-पद्धति में यही बड़ा दोष है कि उसमें कही- 
विश्वास किया जाता है। इसमें सर्वाधिक आदचर्य की 
में जितनी भी विशाल और प्रेक्षणीय इमारत 
का कही जाती हैं, उतमें से एक भी 
हीं है, सारी टूसरों को कब्जा की हुई हैं । 













रषश 
बटना है क्योंकि कुरान में किसी जीवित प्राणी 

वाह । और तो और वह चेहरा मुरलीवाले अल हर 
अहटी विचित्र बात है ) इराकी मुसलमान भी क्या करें बेचारे,जब फेस 

सलाम परम्परा में श्रीकृष्ण की गहरी स्मृति दृढ़मूल रही है। 
अहाँ अधिक खोजबीन की आवश्यकता है। इराक सरकार के डाक 
जे जिस चित्रकार से वह टिकट बनवाया उससे पूछता चाहिए कि 
कत्ते वह चित्र कहां से मिला और ऐसे अन्य कौन-कौन से चित्र और कहाँ- 


+ कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं ? 


आज तक इस्लामी और ईसाई भावनाओं के डर से विद्वान ऐसे संशोधन 
है भिसकते रहे और इस्लामी और ईसाई धौसों पर विष्वास करते गए। 
यहाँ यह पहचानने की आवश्यकता है कि ईसाई'और इस्लामी पन्थ दोनों 
जोर-जबरदस्ती से जनता पर थोपे जाने के कारण, उनके मूल सिद्धास्तों या 
अतिपादनों कौ जाँच करने की प्रथा कभी पनपी ही नहीं । 


अगदाद भगवद्नगर है 

इराक की राजधानी बगदाद भगवद्तगर का संक्षेप और अपश्रश है। 
जहाँ महाभारतीय युद्ध के समय से श्रीकृष्ण ही प्रमुख देवता रहे हैं। इराक 
का समीपवर्ती देशा सीरिया “सुर” का अपन्न शा है। कृष्ण “सुर” यानी 
देब ही थे । अत: कृष्ण के नाम से ही इराक की राजधानी को भगवदुनगर 
या केवल भगवद्‌ कहते-कहते उसका अपभ्रश् बगदाद हुआ। 


अक्का में कृष्ण 

सऊदीअरब के मकका तगर में कावा का ती्षकषत्र है। सातवीं शताब्दी 
हक उसमें सेकड़ों (बंदिक) ग्रृतियां होती थीं। इस्लामी जशञानकोष 
(00/७०३७९०॥७ [88778) में उन मूर्तियों की संख्या ३६० बताई गई 
है। उनमें शनि, चन्द्रमा आदि की मूर्तियाँ होती थीं) इससे यह ' 
निकलता है कि कांबा मन्दिर में तवग्रहों की प्रजा होती थी। उस 
कप कहते हैं जों हरियम्‌ का बिगड़ा हूप है--हरियम्‌ पाती हरि का 

॥ 





कि भक 


जेरूसलेम कृष्णनगर है 

जेह्सलेम्‌ ताम का जो अरबों का नगर है उसका नाम भगवान कृष्ण 
से पढ़ा है यह सुतकर सब वाठकों को आश्चर्य होंगा। इस उदाहरण ते 
दाठक अनुमान लगा सकते हैं कि आधुनिक युग में विद्वानों को संशोषत 
कार्य में कितनी असावधानी रही है। किसी ने तामों तक का विदलेषण नहीं 
किया। हिश्तणे०/३०वींह 708०8 याति 'यहुदी लोगों का ज्ञानकोब' में 
जेह्सलेम तगर का मूल नाम येल्शालेइम्‌ (४८४७५४।४४४) था, ऐसा लिखा 
है। वेल्शालेइ्म का उच्चार जैल्शालेइम्‌ उर्फ जेरूसलेम है। ऐसा होना 
स्वाभाविक है क्‍योंकि योगी का जोगी और यदशावन्तससिह का उच्चारण 
जसबंत्तिह होता ही है | येरूशालेइम्‌ (१८7०५७।८४॥०४) यह यदुईशालयम्‌ 
का अपर श है क्योंकि भारतीय वंदिक "हू का, उच्चार पाइचात्य देशों 
जे ७२” बन जाता है। जैसे “साड़ी” शब्द को यूरोपीय लोग “सारी” और 
>'बोड़ा” का “घोरा” कहते हैं। अतः यदुईशालयम्‌ (१०४७४५३४॥७)»॥) 
आब्द का उच्चारण वह यरूईशालयम्‌ करने लगे। यरूईशालयम्‌ का 
अपभ्र श जहईशालयम्‌ और जरूईशालयम्‌ का थोड़ान्सा संकोच होकर 
जेह्सलेम्‌ नाम झड़ हो गया। 


इस्लाम में कृष्ण 

इस्लाम्‌ याति ईशालयम्‌ यह संस्कृत शब्द है। ईशालयम्‌ का अब है 
देव का मन्दिर । कावा प्राचीतकाल से अरबों का प्रमुख ईशालयम्‌ याति 
डेबमन्दिर होते से उस पर मुहम्मद पैगम्बर ने कब्जा करते हों उसी 
'इंशालपम्‌ के स्वाप्रित्वसे उस महंमदी पन्‍्थ का नाम ईशालयम्‌ उर्फ 
आप कए। 
श में ईहवर उर्फ़ अल्ता का एक नाम “"'करीम” है जो कर्म का 
'बाले कर्मी भगवान श्रीकृष्ण का विश्वेषण है। 







अदेश कहलाता था। संस्कृत “सुर” 
औरिया हुआ। श्रीकृष्ण सुर ये। उन्हीं का कहे 


स्श्ृ 
अतः द्वारिका राज्य में जब बाढ़ आई 'डाबुओं 
अंग था भरत से निकलकर सुर प्रदेश [325 शा हम 
| उसी परिसर में जेहसलेस यानि यदुईशालयघ्‌ बाज अंडर 
कब लोगों का यानि ज्यू लोगों का जो छोटा श्ड बना 
जाम डिकला भी ईश्वरालर का अपन्र श है 5 ड/२४०७३9 
बात है कि यहुदियों के देश का नाम भी संस्कृत वेदिक प्रथा का 3355 
हैऔर इस्लाम का का आप बेदिक संस्कृत प्रया का ईशालयम्‌ है। 
न एकहो: दोनों का अर्थ एक ही है। यहुदी और अरब 
(कुललमान एक ही प्रदेश के निवासी हैं। दोनों के रीति-रिवाज भरी 
एक जेंसे हैं, फिर भी दोनों में परस्पर भयानक शज्रुता रहती है। यदि 
दोनों को उतके वैदिक संस्कृत उद्गम को पहचान हो जाए और दोनों यदि 
प्राबीन बैंदिक नीति नियमों के अनुसार रहने ते तो दौतों सुलत, शान्ति 
एकता और भाईचारे से रह सकते हैं। 
राप्त और कृष्ण की विश्व-कीति ओर विश्वभक्ति 
जैता युग में रामावतार होने के पश्चात्‌ जैसे सारे विश्व में राम के 
अच्दिर स्थापित होकर राम, हनुमान आदि की भक्ति होते लगी उसी 
प्रकार महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ स्ंत्र कृष्ण के मन्दिर स्थापित होकर 
कृष्ण को भक्ति प्रारम्भ हुई। राम और कृष्ण की यह विश्वकीति और 
विश्वभक्ति प्राचीन विद्वव्यापी वेदिक संस्कृति का कितता बढ़ा प्रमाण 
' +कआ का विश्व प्रसार हम देल हो चुके हैं। अब हम कृष्ण-भक्ति 
प्रसार का सिहावलोकन कर रहे हैं । 
यह कितने 'विचित्र योगायोग की बात है कि मूल, बेदिक थाराखे 
बिछूड़े इस्तामी और ईसाई पन्‍्यों ने राम मास और कृष्ण मास 
कूता से चला रखी हैं। मुसलमान लोग द्यमभात उफ़ झामदाल यानि 
राष्रष्यान के महीने को महत्व देते हैं तो उधर ईसाई लोग कृष्णमासः उर्फ 
रैवमास्त के महीने को महत्त्व देते हैं। 
रहिया में कृष्ण 
रिया देश के पूरवर्ती शिविरीय उर्फ सायबेरिया प्रदेश में एक शहर 





ही स्ध्र 
ते] है * मूरोप का (एक अन्य देश पोल 
०2777: 
पोलैध्ड की भाषा में "देखों” कहना हो तो '“पपर्य” कहते 


है जर्बक संसकत में केवल “परण” कहा जाता है। 


जापात में सरस्वती, गणेश, कृष्ण आदि वैदिक देवताओं के हजारों 
हर हैं। जाती डक विभाग हारा भी सुरलीधर कृष्ण का टिकट उतले 
ही बद्धाभाव से प्रकाशित हुआ है जितने श्रद्धाभाव से इराक ने किया है। 
क्ोस में कृष्ण 
जे प्रदेश के कॉरिस्थ नगर के म्यूजियम में दीवार पर चित्रित किया 
हुआ भब्य कृष्णचित्र ब्रदश्ित है। उसके नीचे अज्ञानी यूरोपीय पुरातत्व- 
हि ते केवल “एक देहाती दृश्य” ऐसा वर्णन लिख छोड़ा है जबकि वह 
झ्पष्टठया भगवान कृष्ण का हो चित्र है। क्योंकि उसमें एक वृक्ष की छाया 
एक पैर के आगे दूसरा पैर घरें हुए कृष्ण मुँह से अड़ी बाँसुरी बजाते हुए 
बेनु चरा रहे हैं। अतः यूरोपीय धुरातत्वविदों के निष्कर्षों पर या निषंयों 
ै जड़ी भूल होगी। ग्रीस के नरेशों के सिक्कों पर कस्त- 
जुईं दसरी शताल्दो तक कृष्ण-बलराम की प्रतिमाएँ खुदी होती थीं। कृष्ण 
क यूहतियाँ ग्रोप, अछ्ीका इत्यादि कई देशों के मन्दिरों में होती थीं और 
तह रघमनूषस, हेराक्‍्लीज, ह्युलीज, हिरम, हमिस, कृष्ण, कृष्ट, ईशशर 
आदि संस्तत के सपत्रष्ट उच्चारों से उल्लिखित करते ये । इन सारे प्रमाणों 
पता चलता है कि बायबल और कुरान का प्रचार किए जाने के पहले 
'अगबदूबीता, वेदोपनियद्‌, रामायण, महाभारत आदि प्रत् 


कप 
0035७, 27008 और ८५५$ भी कहा जाता है। 
॥ बहु का अप॒जंग हो यहूदी और जुड़ेई हुआ है। 
हि 2000४५॥ हुआ है । ज्यू लोगों का 

'स्हा था । उन्हें द्वारिका राज्य से; मरी 

















ञे बिछडे हए उतने वर्ष बीत चुके ये। उनके संबत 
पे हैं। ?४550४27 का अं है देश छोड़कर काका 
ड्रका है 'बिछड़े तब से उन्होंने निजी संवत्‌ गणना आरम्भ की। अतः 
दवमारतीय बुद्ध हुए लगभग ५७४७ वर्ष बीत॑ गए, ऐसा हम मानते हैं। * 

उतकी बोलचाल में कृष्ण नाम नहीं आता और न ही उनके मर्दिरों 
अंकृष्ण की मूर्ति होती है तथापि कृष्ण ही उनके भगवान थे यह स्पष्ट 
करते वाले कई प्रमाण उपलब्ध हैं। “0७ ०॥०५९॥ ९६०फ़ाह नाम के ग्रस्थ 
केपु्ठ १० पर लेखक 00 !/- 3९४४0 (08000 ए४७॥क्ाह 
98, एम: 50००, 50. 80075, पथ. 973) लिखते हैं, 'व॥८ 
(भा ण॑ पत्काएक प्राणा॥| था।।थोहां०७ (डुंडेणाउल कफ 6 
हवाला: क्ालंला। 0)000089, ७३४ ला0५०० जाते ॥ ३३6 
इण३ ० 5०५. ॥ ७३5 006 ४८५ ००6 0 000, #फठ॥ 000 
झणडला 0820९ जय 06 पट्णाएा० 85 0९5०३ ० 0९३०० आते 
िणा! गे थी प्रालिफालकाएल व5छक५० वज््रणा- ।( गाव 
66 ७०एड ण॑ ४णज्ाए भात ताल आल्ल५९ 900९7 ० 90% 6ची० 
40090" 

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है-- 

#हुब्रू मै तिक और घार्मिक तियम प्राचीन पौराणिक चौख़ट में विठाए 
गए हैं। उनकी एक गूढ़ पवित्रता होती है। वह प्रत्यक्ष परमात्मा के केवल 
आदेश हो नहीं अपितु प्रत्यक्ष परमात्मा और उसकी प्रतिष्ठापना जहाँ 
होतो थी, ऐसे मन्दिरों से ही उन आदेशों के अर्थ समभने की प्रेरणा मिलती 
थो। देश छोड़कर निकले हुए यहुदियों का वहीं श्रद्धाकेद्द और आदेश 
ब्रोत होता चा।” * 

ऊपर दिए उद्धरण से यह प्रतीत होता है कि भारत में जैसे ऋष्ण 
मनम्दिरों से और बहाँ चंलने वाले भगवद्‌गीता और महाभारत के प्रवचनों 
88! प्रेरणा लेते हैं, वंसी ही यहूदी लोगों की प्रथा थीं। वे अपने-आपकों 

८ 000४८॥ 7८०/७/८ ०। 000 बानी ईश्वर के चुने हुए अपने लाते 
2 हैं। उतकी यह कहावत भी सारगर्भित है क्योंकि वे भगवान कृष्ण 
पु लोग हैं। उनके एक देवतुल्य व्यक्ति को वे )60505 कहते हैं। वास्तव 


इुश) यानी 'ओेप्ठ देव' अर्थ का शब्द है। कृष्ण 
हि. लव ) है का रहीं अर है। और 3805 के का 
मे कार जो घहूरी लोग कहते हैं। बह हृष्ण जत्मकपा की ही नकल है। 
अरूसलेस्‌ नगर में डिस इसारत को सुसलमान अलअक्सा ससबिद्‌ 
कहते है दह इस्लामपूर्व काल में अक्षयदेव कृष्ण का मन्दिर' था। उस 
वाकथित ससलिद्‌ के पत्सिर को मी दृरयम इसलिए कहते हैं कि बह 
हरि जाति भगवान कृष्ण का खुन्दिर्का। 

0०06 ०॥ 0० ००४६ बैदिक अन्दिर में विपुल सम्पत्ति होतो बो। 
क्योंकि बैंदिक प्रथा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सादा जीवन बिताते हुए 
सारी सम्पत्ति, मुल्यवान अस्तुएँ आदि मन्दिर को ही अपंण करता या। 
उसी सम्पत्ति से सारे देश के झेवाकायं, शिक्षा आदि निभाएं जाते वे। 

जोएों के बेंदिक मर्दिरों में जतन किया हुआ धन आक्रामक झत्रु 
किस प्र्मार लूटते ये इसका उदाहरण 7॥८ 0052 7८०9८ ग्रल्व के 
धुष्ठ २० पर लेखक अलेग्रो ने इस प्रकार दिया है--“२/0८ा 7लणएंण8 
हिणा। 8 500०8७ ग'कांणा ०६ 78300 ०0०९७७३ ए-0।००॥॥०१ 
॥४ ३ ०णील३ ०००७७ 0) ॥0०४६ 0॥९ ठ९०5ब९॥ (थाफ़ु८ 
३० ८ &छला। ९९७७ ण॑ आएड ऐ८ 8०१ ।र्श ॥०फ ७ 
4७०७१०:? दातो ईजिप्त पर विजय पाकर लोटते हुए अंटिओकस का 
अखाता छाद्दो हो गया था। अतएव उसने मार्ग के जेरूसलेम्‌ के मन्दिर की 
कर्त्ति छत छूटी कि बाहर की दोवारों पर लगा सोने का पत्तर भौ 
ः लि । अमृतसर के स्व॒णण मन्दिर से पता चलेगा कि मन्दिर, 
। छझारें, गुम्बज आदि सोने या चांदी के वर्ख से चमकाना वंदिक, हिन्द 














के पृष्ठ २६ पर लेखक अंतेग्रों ने लिखा है कि, “प0० 
शा०९5, 3$ ॥03 0 804 कांग्राउलों आर 


। ्ख््य 
आहत परम्तरा केहैं।” 

व मकिशोले बी महर्वपूर्ण बात कही है कि यहदी लोगों के आदरजोव 
ओर्आत/स्मरणीय 'पूर्वं तबा उनके परमात्मा सेमेटिक यानी अरबी प्रदेश 
रहीं ये. अपितु वे श्राचीोनतम (वंदिक) परम्परा के ये । 
इस़अकार भंगवात कृष्ण झारी मानब-जाति के भगवान रहे है। 
बुहह्डविदों को इस बात का अज्ञान होने के कारण उन्होंने यूरोप में पाए: 
बे जैंदिक सम्यता के प्रमाणों को या तो नष्ट किया, दबा डाला, छुपा 
खज्ाअथवा उतका अर्थ बिकृत कर छोड़ा । 


ब्राबीन विश्व में अगवदुगोता 

आचीतकाल में वे देक संस्कृति सवंत्र होने के कारण वेदोपनिषद्‌, १८ 
बुराण, रामायण, महाभारत आदि सारा बैदिक साहित्य पूरी मानवजाति 
जप्रबलित या। वेद, रामायण आदि पढ़े जाते ये। इसके सम्बन्ध में हमने 
इस पत्थ में अन्यत्र समय-समय पर कुछ प्रमाण दिए हैं। यहाँ हम भगबद्‌- 
जता भी यूरोप में पढ़ी जाती थी इसका प्रमाण दे रहे हैं। इस सम्बन्ध में 
अहउदरण पढ़ें । 

>&०००३ाह ९ साएएग)१७७, 83996 प3०ह॥ 0ां$ (घढल; 
जा, 4 8000३ एथ्यरब्ंग)(॥ "06 00992 "्यार्ट्‌॥8 
छ4जर॥665) गिहध [जि (06 50ाक्रांफ फाएण्डी 0० ३०० हीओ जकऊ 
इ्याव्त ७लआंत९ (6 क्षलाणा, (० एल हैयलाणा, भाव॑ है ० लैफणी०० 
वक्षा०0 0३8६ 8९ ज३$ 7० 004 री एो९ एग्राश्टाज2 ७७४ ४७५ ऐल्ड०- 
एथा, छ७॥९ प्र5 ढ00५० कंग्राब्ला, हट तेल्ए॒लअ५ एथाछणरर्ण 
फम बालीबछ९ बाते एताक्ाककील एगा-टपंअआाएं एक १११ ० पी. 
उन ॥९ ज३३ 800, 0णाएलल०१ का चित कराते (शाण। भरा 
0४४३६ छाएणड:0. एगरतेशाइपावं के फ्र॥ वहाणाा0० (0०) भक४ 
कण॥च6. प॥5, ॥० 5३)६, '5 भव. 088 एल्‍्टा वेल्पेआत; ऐोल स्का 
रक्त छ. (86 एव्ड्ाणएह जी करॉंडठगा- सिम एसो।ड गयी 

अंक छ+ सहन (+. ० (कतंड0) ज्ो।० ४३४ ३९७४८ ए९ड0. 90" 
कथा 0 2०्वुणार फ्रंडस०0) (7 ३8 ग्रण्ली। ४ #6 पटक) (पाक ५ 





ला8, भहो॥ 0०2 500509 ((3) बह 
([छो होगा पल बए[02/०5 ०( (0९ ७ाज्टकछ 
(8); छह शोक क॥हलों) (० छल कार ००कणाशाबांगा ता फांगछ्क, 
वह हो शॉंबणण कब ग्राएज॑ल), ०णाव्लागरा जाल 
के | एक चोट गि०जांण१ए लाल, 
(बक अल्लीग।णर 8. >फाल्कांगा, 
मजे के आज जुड्ण्ह्लॉो गे सिएयाशा ऋंडत00, ७ए ॥0 (05%) 
वृकड्रो। त तैट स्लक! कड॥ एलंण्ड गव५ एश्राए- 
लत, गाते थथह॥, आप कलह (फ्रिलाल्0:) ॥॥260 तो) 
३0 ग्रह 0भालिकआंए0 ००॥०९८०॥०६ ॥॥९ ञ। ५ शक 
38 0जा्हवते कै ए्झ्आजिंएड ॥एएडथी। 5 ॥8 53), | ७0७! 
१० व्लआहतः !॥806 ।50०.ा5०6 0 ध॥, 304 ॥ [0७ 
आए हऐ00/ 05] 900॥ ०णारि& णि वएल-! कि 
अमर दिया उद्धरण पृष्ठ ४० से ४७ 8000॥5 6 (#ांजाशा 
हि सन तेशक #0७॥). 80॥00%, 06 ४७८७व॥ ?७७७- 
झर०७० प्रं०/)०, १९०४ पुस्तक से लिया है। इसका हिन्दी 
अलुबाद इस प्रकार होगा -- 
के अनुसार परमेश्वर का उपदेदा देवाबतार देवपुत्र ने 
तार देवपुत्र ने 
5 यम (अर्ुत) को दिया। उससे अर्जुन को विदित हुआ 
भ्ज कह अत्यक्ष परमेश्वर नहीं किन्तु परमात्मा का 
जाइए का बह उम्र अक्षय, अच्युत, अजन्मा, अनामिक 
परााआ जा अंक वा। -53582४%4 अर्जुन (उस देवावतार से) बड़ा 
'उस उपदेश के पूर्व वह अज्ञान के 
बा हक उसे पता चला | ईश्वरीय अधिकार 
ब( ही (एक तरह से) ज्ञान का आरम्भ है। 
जे) सुना और जाना कि अजस्मा, 
पा 5 होता है ? अब॒तारी व्यक्ति के 
डे जलता है ? और (चराचर) सृष्टि 
हैक बह ज्ञान (कृष्ण ने अर्जुन को) 
कोई मानवीय ज्ञान तहीं था 













रह 


'इंदीज्ञात था। इस प्रकार उपदेश किए जाने पर: 
| अस्त गया और उसने हृष्ण मे प्रात की कि “है मगाई 


'बूथा ही बड़ा कर्ता-धर्ता समभत्ा करे 
हो इस विश्व की सारी यन्त्रणा मत मा «० 
ज्ञीता से परिचित ब्यक्ि पहचान जाएँगे कि ऊपर दिया 
कृष्णार्जुत सम्बाद सम्ब । यह कितना ठोस प्रमाण है कि 
काल में ग्रीस में (और सारे यूरोप में) गीता धर्मप्रस्व के रूप में 
कढ़ो जाती थी और इसी कारण ईसाई परिभाषा और बनता 
बंदिक, संस्कृत उद्‌गम की है। & 


हिपसमात्मा 












ऊपर चार इराकी टिकटों के चित्र दिए हैं। वे सन्‌ १६७६ में भोसल 
| का के अवसर पर प्रकाशित किए गए थे | उनमें तीत पर मुरत्नी- 
अगर के शक हैं। चौथे टिकट पर जेह्सलेम नगर के प्राचीन 
प्टकोते वेदिक मन्दिर का चित्र है। उसे आजकल मुसलमानों के कब्जे के 

रण प्रस्जिद कहा जाता है! ते 
दे, एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस्लामी समभे जाने वाले प्रदेशों में भी 
संस्कृति कितनी दृढ़मूल है। इराक की प्राचीन परम्परा की गहराई 





की स्मृति अनजाने टिकी हुई है। यदि 
हैक विकार ने सिर पर मोरपंख ता दा 

बरी 'बजाते दाले कृष्ण का चित्र 5 निकाला होता । विशेषत: पा 
की प्रतिमा इस्लामी प्रदा में दजित है। उस चित्रकार के से 
में बेदिक परम्परा के ऐसे और भी देंदी चित्र अवदय होंगे, दिनों सू 





कि की र्‌ध् 


के प्रसंग से कृष्ण का सम्देन्ध जोड़ा जाना भी महत्व का 
री] क्योंकि भगदात कृष्ण को रासलीला सर्वज्ञात है। 

क्री राजधानी बगदाद भी भगवदनगर का अपन्न॑श संक्षिप्त 
ल्। ब्व॒हाँ की बसों में भी ऐसे बड़े चित्र लगे होते हैं. ऐसा वहाँ के एक 
आखीय निवासी ने बतादा। 

शत दो सह वर्षो से दो जापान बौदवर्मी देश माना गया है, किन्तु 

उसके पूव चौन, जादान आादि सारे पूर्वी देश बेदिक धर्म का हो पालन 
करते वे । अतः जापान के गणेश, सरस्वती, राम आदि बैदिक देवताओं के 
मुरलीधर भगवान की जनेक कथाएँ अनेक 
ण नाम अनवधानी से लुप्त हो गया है। 
ँ के प्राचीन साहित्य में और दन्‍्तकथाओं में 
महाभारत, रामायण, हनुमान की कथाएँ, 
प्रमाण अवश्य भिलेंगे। अभाव केवल 
ईसाई, यहूदी या कम्युनिस्ट विचारधारा से 
दृष्टि त्यागकर यदि कृस्तपूर्व काल के 
करें तो उन्हें अवश्य वह सारा दबाया 


















ब्रेदोपनिषद्‌ आदि के असर 
पंशोधत का है। इस्ला: 
्रभावित व्यक्ति निजी सं 
इतिहास का निष्पक्षता से » 
जया इतिहास प्राप्त होगा। 








ऊपर का चित्र चीस देश के कॉरिय नगर के स्यूजियम में परेित है 


७ किलोमीटर दूर है। प्राचीनकाल से 
हा जल मे ' बह भव्य भित्तिचित्र उसी नगर के एक ८० 
है ज्णा हुआ पा। हक बुक्ष के तौचे छड़े घेनु जम और मुरली बजाते 
प्रदक्ित हैं। तथापि गूरोपीय विद्वानों की यूरोप की लुप्त- 
शक ओस्बरिक अतीत के प्रति इतनी अनवधानी है कि वे 
हयर दिए चित्र में कृष्ण को पहचान ही नहीं पाते । उन्होंने उस चित्र के 
जौबे बर्षत लिखा है ॥ 78807 50०॥९ याती "एक देहाती दृश्य”। 
आरोपीय विद्वानों के अज्ञान' 'की यह परिसीमा है। इस ग्रन्य में हमने 
स्वातस्थात पर यह बतला दिया है कि यूरोप में रामायण, कृष्ण परम्परा, 
आदि के अस्तित्व के भरपूर प्रमाण उपलब्ध होते हुए भी 
को वे प्रसाश दिलाई नहीं देते । कस्ती परम्परा के अभियान 
जेउहं जस्मा बसा दिया है और उतकी बुद्धि की ग्रहणशक्ति भी नाकाम 
अलादी है। अतः भारतौय विद्वानों द्वारा यूरोप, अफ्रीका आदि देझ्षों का 
स्तर सम्यता के संशोधन की बागढोर निजी हाथों में लेकर आज तक 
राई गई सामग्रौ का पुतरावलोकत करना आवद्यक है, क्योंकि यू रोवीय 
विातों ढारा किया हुआ मूल्यांकन और निकाले हुए निष्कर्ष विष्वसनीय 


4 
अप बज में कशल्‌ कृष्ण यह तामर प्रचलित था। उसका ही जी भस्‌ कस्त 


हिकत उच्चारण करके कृष्ण परम्परा की सारी सामग्री जी मस्‌ कृस्त 
ह०)5:-:९*ख विशालहेरा-फेरी और पड्यस्त्र का अण्डाफोड 
है कन्‌ १६६७ में फरवरी १७ से २० तक साहित्य 
सम्बन्धी एक अल्तररॉप्ट्रीय सम्मेलन बुलाया 
कप्यूचिया, इण्डोनेशिया, स्थाम, चीन, जापान 
अस्वस्पित जो चित्र, पोधियाँ व अन्य साहित्य 

भी लगाई गई थी। 
नाट्य द्वारा महाभारत के कई प्रसंग या 
लाती हैं। कई रंगीन चित्रों में भी महाभारत के 
शरवान अर्जुन को गीतोपदेद करते हुए बाली 





३०१ 
शहरी चित्रकला मे प्रदकषित ये । वैसे ही चित्र द्ोपदी, कुम्तो, घटोलकच, 
औष्म, अभिमन्यु आदि के भी ये। वे सन्‌ १६१६ में सुलरदी तामे के 
ित॒कार ते मंकुलगर दरबार की जाज्ञा से बनाए ये। 

कम्बोडिया के प्राचीन अंको रबट राजधानी के राजप्रांगण के विशाल 

धर कौ रव-पाण्डव युद्ध का जो १५० फुट लम्बा भित्तिचित्र खुदा हुआ 

है उसका भी कोटो प्रदर्शित था। मंगोलीय, चीनी, जापानी ौर जावा के 
ब्राबीन साहित्य में पाए गए महाभारतीय उल्लेख भी प्रदर्शित ये । 

हेसी अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी में एक बड़ा न्‍्यून यह रहा है कि वहाँ अधिक- 
हर यूरोपीय लेखकों या विद्वानों द्वारा प्रकट की हुई सामग्री ही शोष की 
वरिसीमा मानी जाती है। ग्रीस और अन्य यूरोपीय देशों में भी कृष्ण; 
बलराम, अर्जुन आदि के चित्र, मूर्तियाँ आदि प्राप्त हुई हैं, किन्तु वह सारी 
ज्ाम्ग्रीं दबाई, छिपाई गई है या उसे कृस्ती पन्‍य की सामग्री समझकर 
डान्दिया है | फ्रेंच भाषा में 0००78०3 00ए०टॉ| द्वारा लिखित (५00७ 
क्षएक०ए७० नाम का तीन खण्डों का ग्रस्थ है जिसमें महाभारत की चर्चा 
हैऔर उत कथाओं को भारतीय तथा यूरोपीय विरासत कहा गया है।। 
उस नई दिल्‍ली वाली गोष्ठी में सारे विद्वान वक्ता यही मानकर अलते रहे 
हैं कि वेदोपनिषद्‌, रामायण, महाभारत वाली संस्कृति कभी पदिचमी देशों 
अंगई हो नहीं । हम नहीं जानते कि जो बैदिक संस्कृति मद्गास के पूब॑बर्ती 
देशों में २००० मील का समुद्र पार कर फली; क्या उस संस्कृति को 
आरत की बायव्य दिशा से जहाँ भू-मार्गं से रूस के ूर्वी कितारे से यूरोप 
और अफ्रीका के कोने-कोने तक पहुंचा जा सकता है वहां पहुंचते में कोई 
भय लगा या प्रतिबंध था या कोई बाध। आई ? आज तक 
नेऐनी बातों का विचार ही नहीं किया। ग्रूरोपीय विद्वानों के बहकावे में 
आकर विद्व के विद्वान यह समझे बैठे हैं कि गेंवार वैदिक संस्कृति को 
शानदार” यूरोप में कभी प्रवेश ही नहीं मिला । 





२० 
यहूदी लोगों की वैदिक परम्परा 


१६३३ से जमंनी के शासक हिंटलर ने यहूदी लोगों की निमंम हत्या 
करना आरम्म किया। उसका यह सिद्धान्त था कि जमेंनी के मूल निवासो 
आयंवंश के श्रेष्ठ मानव हैं और जमेनी में रहने वाले यहृदी लोग कोई हीत 
जाति के पराए लोग होने के कारण उनका अन्त करता उसका परम कत्तंब्य 
था। इस दुराप्रही, निराघार सिद्धान्त से प्रेरित होकर हिटलर ने लगभग 
७० लाख यहुदी लोगों का अस्त किया । गलत इतिहास पढ़ा हुआ व्यक्ति 
कितता भयंकर आतंक मचा सकता है इसका यह एक मोटा उदाहरण है। 

हम इस ग्रन्थ में कई बार विविध विषयों के सन्दर्भ में कह चुके हैं कि 
आये ताम की कोई जाति या बंद नहीं। आय तो घममं है। किसी भी बंश 
का व्यक्ति उसे अपना सकता है । सनातन वंदिक धर्म को ही आय॑ धर्म 
कहा भाता है। भगवान कृष्ण उसी आयंधर्म के अनुयायी ये। भगवद्गीता 
है. धर्म का प्रवचन किया है। यहूदी लोग भगवान कृष्ण के यदु 
खोगथे। उनके नेता भगवान कृष्ण जब स्वयं आय॑ धर्म के जाते-माने 
कक व ही कोर गाय के हो सकते हैं? अतः सयबोण 
कहकर करने अत्याचार और 
कर किका। हत्या करने में हिटलर ने बड़ा अत्याच 
डी पंच को 008|97 कहा जाता है। वह ४८०७४ का अपन्रंग 
यह यदु लोगों का प्रदेश था। श्रीकृष्ण की द्वारिका उसी प्रदेश 
कहलाते हैं। जाडेजा यह “यदु-ज” वाब्द का 
है दे 6048० है। जाडेजा गौर 3068॥89 दोनों क 













३०३ 
“उर्फ जदुः कुलवंशी । 
के बच का दूसरा नाम है 3(0050 | उसका उच्चार है “जावो- 
७ जो ”देवनिज्म्‌” का अपश्रंश है। भगवान कृष्ण देव ये अतः उनका 
कुपंद देवपंथ कहलाने लगा। द या ध का अन्यदेशों में ज" उच्चारहोंने 
हता। जैसे ध्यात वौद्धपंथ का उच्चार चीन-जापान में "जेन्‌" बौद्ध पंच 
जाता है, उसी प्रकार “देवनिजम्‌” का उच्चार ज्ञायोनिजम हुआ। 

बहुदी परम्परा के प्रथम नेता अबह्म माने गए हैं। यह "बहा! कक 
हाअपश्नेश है। उतके दूसरे नेता “मोजेस्‌” कहलाते हैं, जो महेश शब्द का 
प़िकुत उच्चार है। मोकेस्‌ की जन्मकथा कृष्ण की जन्मकथा से मेल खाती 
हैआतः बह महा-ईश भगवात कृष्ण ही हैं, इसके सम्बन्ध में किसी को शंका 
नहीं रहनी चाहिए। 

अहामारतीय युद्ध के पश्चात्‌ द्वारिका प्रदेश में शासकों के अभाव से 
लुह्याद। दंगे आदि आरम्भ हुए। धरती कम्प आदि से सागर तटबर्ती 
बदैश जलमग्न होने लगा। अतः यादव लोग टोलियाँ बनाकर अम्यत्र जा 
बनें के लिए निकल पड़े । कुल २२ टोलियों में वे निकले। उतमें से १० 
डोलियाँ उत्तर की ओर कश्मीर की दिशा में चल पड़ीं और कश्मीर, रूस 
आदि प्रदेशों में जा बसीं। अन्य १२ टोलियाँ इराक, सीरिया, पेलेस्टाईन, 
जेहसलेम, ईजिप्त, ग्रीस आदि देशों में जा बसीं | मध्य एशिया के १२ देशों 
हे खुशियों की वही १२ टोलियाँ हैं। वही यहूदियों की १२ दोलियाँ 
कहलाती हैं। 


भगवान कृष्ण के अवतार समाप्ति के पश्चात्‌ यहूदी लोगों को जब 
कठिन और भीषण अवस्था में द्वारिक। प्रदेश ्यागना पड़ा तभी से यहुदी 
होणोंने मातृ भूमि से बिछड़ने के दित गिनने शुरू किए। उसी को यहूदियों 
का १8980: शक कहा जाता है। उसका अर्थ है मातृमूमि त्यागने के 
बसे आरम्भ की गई कालगणना। सन्‌ १६5६ में यहुदी लोगों का 
१४४७वाँ वे चल रहा था । 

बह एक विचित्र योगायोग है कि कृष्ण की मूर्ति का, भगवदगीता का 
रीरबेदिक धरम का तिरस्कार को बाले 2, लोग भी यहुदियों को 

ही शत मानते हैं जैसे वे भारत के हिन्दुओं को मानतेंहैं।.' 


कचरा 
जालोमत्‌ नामक राजा था। सॉलोमन्‌ यह 
कल कक अपक्रंश है । वतों में जो बड़े ऊंचे और पुष्ट वृक्ष होते 
हर बुज्ञ नाम है । कालिदास जे दुष्यन्त को शालवृक्ष को 
शला क्योंकि वालवृकष जैसी दुष्पत्त की क्षरीरयष्टि ऊँची और पृष्ठ 
को। इस्लामी लाम सुलेमान और यहूदी नाम सॉलेमन्‌ उसो संस्कृत शाल- 
आतव झम्द के अपश्रस हैं। दे 
उस बहुदी साॉलिमन्‌ राजा के प्रासाद की बिपुल शोभा-सामग्री भारत 
कहो प्राप्त की गई थी। इस सस्बस्घ्र में 09870 ?0०००६ ने ॥908 
086०6 नाम के अपने ग्रस्थ में पृष्ठ २२१ पर लिखा है, "गा 
ही कं हो2 एणं॥! ज्रौशाए: (९ 06 ६०00; 804 (४6 फा- 
0फ कुफीए०क 'इ००क०णा'$ ००७६ $ ९९8४; ००७ 06 ला 
गरक्ा० ४०,28९ 306 6 ए8ए6 जी ग6 ९००णगाल्ालंधर। फणा5, 
०4 00 गाए |॥॥0 ० छ6 शि०लकांधं॥05, ९४४४७॥७; 08 
800 0007॥ ७$ 8 ०08७008 ४०)३४८ ० 706 ८७5.” अर्थात्‌ 
कॉबिमन्‌ के प्रासाद में दृष्टिोचर होने वाला सुबर्ण और अन्य मूल्यवात 
आम मारत से हो लाई गई थी। वे वस्तुएं, उन्हें लाने के लिए किया 
अग्रा दीएअबास, फणि उर्फ़ फ़ितीशियन्‌ लोगों का निवास स्थान और 
एके किनारे किया हुआ तीन वर्षों का प्रवास आदि तफसील ध्यान में 
ते हुए वह सारी कौमतो स्रामग्री अबद्यमेव भारत से आई होगी ।” 
उसी फ़र् में पृष्ठ २२४ पर पोकॉक लिखते हैं "५५८० /0080 06 
हश॥ 0९ #&00 ० (७९०० 900 ७७॥॥ पटक कांड ए/8०७ 200 
90०४० ांह। 0॥॥, 890 ७००८४ ९४९७ धर 
जे 82806 606 कञ॥7 ४७५ ॥5 5५गर00. (( ४8 ०. 
0७६ ७०७७४० ७0 5३०/6220 (06 <था। ०0 ॥6 
9090, 7॥0 808९4 8॥8%35 ० (0९ [0000 
8 ॥॥6 ७७॥ ० 88025 ० [5४४7  ! 
अल बकार हे-- द् 
कोई पाप होता ठो वे पहाड़ के ऊपर कुंजब्ों म 
'बढ़ाते और उसमें बाल (कृष्ण) की मूति-्थार 



















ञ्ग्घ्‌ 

। प्न्दिर के आगे (गरुड) स्तम्भ होता था। भन्दिर की बेदी 
5.22 थे और प्रति अमावस्या को एक बछड़ें की बलि देते ये ।" | 
हे दी धमंप्रन्य वायबल में भी यहूदी लोगों के भगवानका नाम 
व्बान्र/ उस्लिखित है जो स्पष्टतया बालकृष्ण ही है। वालेसर यह कलेश्वर 
कही अपनृध है। के 
ऊपर दिए उद्धरण में गाय के वछड़े की बलि देने की वात बैंदिक 
से मेल नहीं खाती। भारत के हिन्दुओं को वैसी प्रथा नहीं है। 
जोहत्मा तो निषिद मानी गई है। मण्डन में एक बात कही जा सकती है 
हि केवल बछड़े का उल्लेख है। उसे गाय का बछड़ा नहीं कहा है। तो हो 
झकता है किसी और प्राणी का बछड़ा हो । किन्तु पाप करने पर प्रायविचत्‌ 
के रूप में मन्दिर बतवाना, उसमें मूर्ति की स्थापना करना, मन्दिर के प्रवेश- 
द्वार के आगे स्तम्भ खड़ा करना, बेदी पर धूप जलाना या अगस्वत्ती 
झुलगाता यह सारी बंदिक अ्रणाली ही प्राचीन यहूदी प्रथा में अन्तर्मुत थी। 


सुबर्ण गोवत्स 
बतैमान युग में यहूदियों के मन्दिरों में भगवान की सू्ति भले ही न 
रहती हो फिर भी यहुदियों को मू्तिपूजा से तिरस्कार नहीं। मूति देखते ही 
जैसे उसे तोड़ने के लिए एक कर्मठ मुसलमान का मस्तिष्क भड़क उठता है 
बसा यहूदी का कभी नहीं होता । भारत में हजारों यहुदी हिन्दुओं से इतने 
अुलमिल गए हैं कि उनकी भिन्‍तता पहचानी नहीं जा सकती। 
हिल्दु बेदिक-प्रधा में मू्ति-यूजा करना या न करना; जाप करनाया न 
करना, गुरु करना या न करता; ईएवर को मानना या नमानता आदियातों 
मं प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। यहुदियों की बही भावना 
होती है। इस प्रकार के करमेंठ या अकर्मठ व्यवहार का आदर करना बहुदियों 
की भी प्रचा है। 
के कारण द्वारिका से ्रस्थान का राम 
, कर्मेठ-अकर्म ठ, या निर्गुणभक्त 
ओोष चे किन्तु उन्हें जब का पड़ा.तो सूर्तिपृजकों ने औ सूरतियूत्ा 
अर्द कर दी। इसके कारण ये--(१) प्रवास में 


मूतियों का भार यहा 


ह ३०६ 
'बा। (र) अदात में मूतियाँ दूढ-फूट जाती थीं । (३) मूति स्बापि 

कल का (वाठडी शुषा नही होती थीं। । (5) बन के अगर 
के झृति को नहताता या भक्त ते स्वयं सहाना नियमित रूप से शक्य 
'ेश, जिंव, राम। कृष्ण आदि विविध मूर्तियों के भक्तों मे 
बहुदी समाज में पराए प्रदेश में फूट पड़ने का डर था। 
'अभिलाषाप्े शत्रु द्वारा लूटपाट की शक्‍्यता होती थी, 
आदि ऐसे अनेक कारणों से यहुंदी परम्परा से मूर्ति पूजा हट गई। किस्तु 
यहुदी आत्मा को मृर्तियूजा से बिढ़ या तिरस्कार नहीं है । यह्‌दी लोग और 
वारमीजन बहाँ बड़ा में मू्ति-यूजा में सम्मिलित होते हैं क्योंकि वे मूलत- 

अंदिकर्ष्ी हो हैं। 
उसी कारण यहुदी इतिहास में उतके सन्दिरों में सोने के गोवत्स को 
अति होती थी ऐसा उल्लेख बार-बार आता है। बालक्ृष्ण की भी मूति 
होती घी । बछठ़े को टेककरबालकृष्ण मुरली बजाया करते थे । इस प्रकार 
जित्ों और प्रृतियों से भारतीय लोग भल्ली प्रकार परिचित हैं। किस्तु 
द्रारिका छोड़ते के पश्चात्‌ देश-विदेश में भटकते-भटकते यहदियों का सारा 
अिहास छिल-मिलल हो गया । तथापि यहूदियों का बह फटा-टूटा इतिहास 
अेदिक सोकृति के आधार से कंस्े संवारा जा सकता है वह हमने यहाँ 
है. शव किले आधार पर सारे विद्व के इतिहास 

जा हैं। 

शा  गरस ओर बालकृष्ण की सोने को श्रतिमाएँ 
4 एक और प्रमाण यह है कि यहूदी इतिहास के विभाग 
के आधार पर “'प्रपम मन्दिर के काल का इतिहास", 
शबष्क का इतिहास” ऐसा करने की प्रथा पड़ी है। 
















“हर” है। यहूदियों के आंग्ल ज्ञानकोप 
॥ उसमें “हम” शब्द का विवरण 
(पहला अक्षर जो "ह” है वह परमात्मा के 





३०७ 
देलिए कि ऊपरले विवरण में दो न्यूत हैं । एक 
न बेततदेशित होने वाला यहूदियों के भगवात का पा 
"ते स्पष्ट नहीं किया । करेंगे भी कैसे, जब ज्ञानकोपकारं छा हो 
अधूरा है। हम वैदिक संस्कृति के आधार पर उस कमी को दूर करते 
है। हरि” वह कृष्ण का नाम है, उसी का "हु" अद्याक्षर है। 
अब दूसरा न्यून यह है कि यहूदी ज्ञानकोप वालों,ने हल बाब्द में बरू 
बक्षर क्यों लगा है ? यह कहा ही नहीं । उस महत्त्वपूर्ण बात का उन्हें ज्ञान त 
होते मे वे उसे टाल गए । ब्ू अक्षर का तो बड़ा महत्त्व है। “बूते” यानी 
बोहता है इस संस्कृत शब्द का वह अद्याक्षर है । अत; हबू का अर्थ है "हरि 
(पाती कृष्ण) बोलता था वह भाषा” । ठीक इसी बव्यास्यानुसार संस्कृत 
और हू में बड़ी समानता है। 


हर संस्कृत से भिन्‍्न क्‍यों ? 

यदि कोई ऐसी शंका करे कि हरि यानी भगवान कृष्ण तो ठेठ संस्कृत 
बोलते थे। उनकी वाणी महाभारत में और भगवदूगीता में प्रथित है । तो 
जो भाषा श्रीकृष्ण बोलते थे यही यदि हब्ू का अं है तो हू संस्कृत ही 
क्यों नहीं है ? 

इस शंका का उत्तर यह है कि महाभारतीय युद्ध के अपार संहार त्ते 
वैदिक शासन टूट गया और संस्कृत गुरुकुल शिक्षा बन्द हो गई । युधिष्ठिर 
तेज्ाभ्रग ३७ वर्ष राज्य किया और कलियुग आरम्भ होते पर भगवान 
कृष्ण के अवतार की समाप्ति हुई। तत्ववचात्‌ द्वारिका प्रदेश पर घरती 
कैंप, बाढ़, लूटमार आदि कई संकट आ पड़े । वह अवधि सौ दो सो वर्ष की 
हो वापांच सौ, सात सो वर्ष या उससे भी अधिक थी, हम नहीं जानते 
हिल द्वारिका राज्य में कृष्णावतार के अन्त से संस्कृत का भी लोप हुआ। 
व्लश्बात्‌ वहाँ की सामाजिक, प्राकृतिक तथा राजनयिक उबल-प्रुपल में 
फकत ने जो प्राकृत-विक्ृत मोड़ लिया वह हब्यू बनी। आगे चलकर 
फ् के देश-विदेश भटकते-भटकुते कृष्ण की पावन स्मृति में, इक 

नाम (हरि जो भाषा बोलता घा-इस अर्थ से) हू ही रहा। 





ः हा 


लोगों वा धर्म चिह्न 
गे सतत 3)72६०६०८ कहते हैं। उसका बंगाल 
'संस्कृत “संगम” शब्द है। “संगम” शब्द का जहई 
कार! करना” | संकोर्तत, संतसमागम आदि शब्दों 

है कमिक एक पर ता अआब्द का अर्थ है। हे 
क्ध अहुदी मन्दिर 'बर बंट्कोण चिह्न खींचा जाता है। बह बेंदिक संस्कृति 
+े दवीजक्‍्त उस चिह्न को देवी का प्रतीक मानकर उसे 
पते हैं। वह एक तांतिक चिह्न है। धर के प्रवेश द्वार के अगले आंगन दें 
होती में वह चिह्न खींचती हैं । दिल्ली में टुमायू को क्र 
पा जो विशाल इमारत है वह देवी भवानी का मन्दिर वा। 
उसके कपरते भाग में चारों तरफ बीसों शक्तिचक्र संगमरमर प्रस्तर 
अट्टियों से जड़ दिए गए हैं। यहूदी लोगों में [09५70 नाम होता है बह 
#डेबि+द" याती देदी का दिया पुत्र इस अय॑ से डेविदु उफं डेविड कहलाता 
३ अर में उत्तो का जपश्रंश दाऊद हुआ है। अत: हब्यू और अरबी दोनों 

अंसनोद्व माषाएँ हैं। 


'इखबर के अपने लाइले जन 
_ अपते आपको 'ईश्वर के अपने लाडले लोग' मानते हैं। 
ल०७ १६०१६ ०600 यह उत्तको कहावत है। उसे महाभारत का 
आधार मातें। म्रगवान कृष्ण के पास जब दुर्योधन और अबूत 
बुद्ध के लिए सहायता मांगने पहुंचे तो श्रीकृष्ण ने एक 
रा और दूसरी तरफ अपली पूरी यादव सेना को 
















परा में हमें उस यादव परम्परा के चिंहे 
'फलुत किए हैं ॥ 


एक आध्यात्मिक तस्‍्व दिखाई देता हैं 


रै०्६ 
जे जैसे अपने को एक तरफ और अपनी 
का ऑटा वैसा ही ईश्वरोय तस्व इस विदद के त ०४.५ | 
क्षीत और उष्ण, उच्च और नीच आदि दन्दों में विसाजित । 
बिरोधी तत्त्व ईश्वर-स्वरूप ही होते हैं। यु 
है।दोतों 2:24 ॥ 
रत में यादव का उच्चार जाधव और जाडेजा जैसे वसा 
जग महुदी, ज्यूडेइस्टस्‌, ज्यू और कायोनिटस्‌ कहलाते हैं। 
निर्देशित देश 
ज्यू लोग जब द्वारिका से निकल पड़े तो उन्हें साक्षात्कार इज जिसमें 
उन्हें कहा गया कि (87887 प्रदेश तुम्हारा होगा” । “काना” यहकृष्ण 
कन्हैया जैसा ही कृष्ण प्रदेश का द्योतक था । यहुदी लोगों को भविष्यवाणी 
के अनुसार भटकते-भटकते सन्‌ १६४६ में उनकी अपनी भूमि प्राप्त हो ही 
गई जिसका नाम उन्होंने [57८७ रखा जो ]5755 ईश्वर और 3७ 5-आलय 
इस प्रकार का “ईश्वरालय” संस्कृत शब्द है। यह एक और प्रमाण है कि 
बहुदी लोगों की परम्परा वेदिक संस्कृति और संस्कृत माषा से निगडित है। 
हिटत्तर उनसे टकराकर नामशेष हो गया। अरब मुसलमान भी यहुदियों 
झै टकराने के लिए आतुर हैं तो उनका भी हिटलर जैसा ही अन्त होंगा। 
यहुदो ग्रन्‍्य की भविष्यवाणी 
क॒स्ती बायवल का [८४(७0८7( नाम का जो पूर्व खण्ड है उससे समय- 
रुमब पर ईश्वर का अवतरण होता है ऐसी भविष्यवाणी है। वह भगवद्‌गीता 
जे हो यहुदी धम्ंग्रन्य में उतर आई है। भगवद्गीता में भगवान कहते हैं 
“अदा यदा हि धर्मस्यग्लानिभंवति भारत । 
अम्युत्थानसघर्मस्थ तदात्मान॑ सृजाम्पहम्‌/ ॥ 
उस भविष्यवाणी का ही आधार लेकर पीटर; पाँत़् आदि कुछ 
अहत्वाकांकषी व्यक्तियों ने भाषण देने आरम्भ कर दिए कि बेचारा ऐसा 
एक गरोब व्यक्ति (ईशस्‌ कृष्ण के बजाय) जीसस्‌ इस्त जस्मा और सूल्ो 
पर भी चढ़ाया गया। वह ईश्वरावतार था । धौरे-धोरे उस अफवाह पर 
करने वाले एक-दूसरे की पहचान के लिए गले में पीतल का 
कूस पहनने लगे ताकि उससे अपने राथी पहचाने जा सके आगे 


बेस़े हो बडू 





संज्राट्‌ कॉस्टेन्टाइन हो 
अलरूर जब शर २१३ हवा थी। छत, बल यौर कपट से है 
जे मिल गया तो फिर ता दियाँ गयां। उपर सातवीं शताब्दी से अरब 
मे शारा बृणेपकल हू सहस वर्ष तक जुल्म और जबरदस्ती करके 
मुखलमानों पे "तक करोड़ों लोगों को मुसलमान बनाया, 


तासपुंड इस्तकबा: तियमों के धर्म ग्रन्थ को [&0000 कहते: है 
से न है । ताड़ के पत्तों के ऊपर प्रादीव 
रह रस कि लि बाते वे। भारतीय पोधियाँ या अन्य गर्व मरे 
पा होते थे । तालमुद बन्द का बहीं अर्थ है कि तालपत्रों पर मुद्रित 


किए हुए या लिखे हुए अक्षर । 


आह नेता )॥055 की जर्मकपा श्रीकृष्ण की जन्मकथा जैसी हो है। 
ओर हो और घोहष्ण का जैसा विराट्‌ रूप कुरक्षेत्र में अर्जुन ने देखा वंसा 
होडिणादू रुप बुुी लोगों ते रेगिस्तान में सो केस का देखा, ऐसी यहुदियों 
को दन्तकवा है। 
शात्ों गावालय 
और हस्त दन्तरूपाओं में गीली तगर का बार-बार उल्तेश 
बाइलप इस संस्कृत शब्द का अपअंश है। श्रीकृष्ण का 
को गोशहा उप ग्रावालय में हुआ था । व! गावालय गले 
बहुडो और कस्ती परम्परा में प्रचलित है। 







एक नगर नाम कुस्ती और यहूदी कषाओं में 
बह तम्दरय शब्द का अयश्रंश है। जहाँ एप रे 
बसने से उस नगर के नाम में रथ दाव्द' 
| 0१७78 नाम का एक अति 


भूमि पर हरी घास उगी हुई है! 


३११ 
देखते योग्य कुछ बचा ही नहीं है तथापि स्वानोय 
अन्‍ के वहाँ जो सूचनाफलक लगाए गए हैं उन पर उरातत्व विभात 
की तरक पट गा अलेक्सन 
शाग्रके साथ /रय शब्द जोड़ा गया है। 


बर्बबर्ती पर्वत 

है बदुईशालयम्‌ उफं जेल्सलेम नगरी में दो पहाड़ियाँ हैं। उनमें के बे 
इतों पहाड़ी पर [2070० ०॥ (॥० ९००॥८ और अलूजक्सा नाम के दो प्राचीन 
औदिक मन्दिर हैं, जो सातवीं शताब्दी से मुसलमानों के कब्जे में होने के 
कारण मस्जिदें कहलाती हैं। [30772 ०॥ (0 ९००/ स्वयस्भू महादेव का 
महिदिर है और अल्भक्सा अक्षय्य भगवान कृष्ण का मन्दिर है। पूर्ववर्नी 
पहाड़ी पर ये मन्दिर बनाए जाना उनकी वैदिक विश्ञेपता का द्योतक है। 


बहुदी विवाह-पद्धति 

जिस प्रकार भारत में दो कुटुम्बों के बुजुर्गों से विवाह प्रस्ताव सम्मत 
होने पर युवक-युवतियों के विवाह होते हैं वंसी ही प्रधा-यहुदियों में भी है। 
बै भी भारतीयों की तरह प्रेम-विवाह को अच्छा नहीं समभते। वैदिक 
विवाहों के लिए मण्डप बनाए जाते हैं। यहूदियों को भी वही प्रया है । वे 
भी मण्डपों में विवाह-संस्का र कराना शुभ समभते हैं । 
दोपाबली 

दि यहूदियों में भी अनेक दीप लगाकर वैसा ही एक त्यौहार मनाया जाता 

हैजंसे भारतीय लोग दीपावली मनाते हैं। 
उक्ष-वूजन 

बंदिक संस्कृति में जिस प्रकार तुलसी, पीपल, बड़ आदि वृक्षों का 
इक किया जाता है, उन्हें पानी दिया जाता है. और उनकी परिक्रमा को 
आती है, बैसे ही यहुदी भी वृक्षों को पूज्य मानते हैं। 
हो शबर्‌ 
ने लोग यहूदियों को उतना ही कट्टर शत्रु मानते हैं बितना 

के हिन्दू लोगों को मानते हैं। 





है 
ही क्र 
में बेदों का उल्लेख 
मआार्कोपोलों के प्रवास अर्णेन के ग्रत्थ में पृष्ठ २४६ पर एक टिप्पणो 
इस प्रकार है--"080० ॥8 0९०७ फ्रप(॥ 20000 0॥० दा: 
उलल्ाथा। गला ॥। (भोग. (00 (॥॥08) . 00० ० (६ 
परत प्रथा एच/थ३ जा 08 ४0००५ 8 ॥/ (0005० १०७७३ 
॥ण5, ए०- 90९. ॥ हं४७ 06 धरड्गा४007 ० 8 (॥0९०5९ उस 
उफलोएप०--- में थर $ 8 035886 अजीत 757०० (0 0० |जब्ला- 
एक ।थोहं०० १० हि 8० )पृणे)) 0000 गिऊ! क्ा००४(०:, 0 
्श्ाल गांशांशी) विणा) ॥ठीं8 आते हाड। 008 06 (फल्ांग१ ग॑ 
कल 00080 9७६ (० ॥8९० जगाप085 पाए 8९80) ९४5 ९००९- 
वह ऋधा्ते जाग॥३5०००००१॥७३ लाया 7९३५० ०णाऊं॥ ० 53 
इध्लीणा5 पं जागरण फैशलं। ००0(४४020 876 ५2५ ऑध0:6 
200 ॥॥0 ब्याशरा ॥९8500 4]2थ॥ ९४९8॥९० 5 ५४८ 7)ल्‍8९ां०७४ 
माह धरद्आ०6 थं॥ 06 580९ १ाश३(0 35 ९8४८०. व॥6 
उ०्णात॑लर जा 0९ बचाहां०० $ 40भभा॥, ७॥० 5 ०णांवध०व॑ (॥6 
कज (०३०० जी ॥- पक ६808 205९8, ४४० ९४30॥50८6 (॥० 
॥8; आए ॥89006 0099 ॥06 #७९१ ७व/7085: कैश ॥ींड धा॥ट 
॥कााहंगा शालाचत ९0078.” 
.. छाका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार होगा-- 
रे “बन के कायफुंगफू नगर में यहूदियों की एक बस्ती थी जिसके बारे 
लिखा जा चुका है। उसमें एक बढ़ा ही रोचक लेख (66 
9) नाप के ग्रस्‍्य के बोसवें लण्ड में सम्मिलित है । चीन में प्राप्त 
'का वह अनुवाद है। उसमें ऐसा उल्लेख है कि 
न 2:5५ 'बंडम्‌ (यह “आदिम” ऐसा संस्कृत शब्द 
भाषा में आदमी यह शब्द बना है) भारत- 
ग्रन्थ उपलब्ध हो गए थे। उन ग्र" 
४३ भागों में प्रस्तुत है। उसके तस् 
४ ादि-अतन्त का वर्णन बड़ा रहस्यमय है! 
ही उनका अहृत््व माना गया है। 













के१३े 
जतेता और प्रथम प्रवक्ता है। उसके मोमेस 

आह के नोति-नियम बनाकर पवित्र पलादध कक 
बा इस श्रम का चीन देश में प्रसार हुआ ।/” 

आ्लीत में उपलब्ध उन ब्राचीद 7 टावेजों के संकलित ग्रस्थ का अध्ययतत 
केले सिर: भी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होने: की/सम्भावता है॥ 
हरधापिकपर दिए उद्धरण से यहूदी लोगों के वेदिकरमी होने का पूरा सबूत 
खिलता है। शिलालेख में कहा गया है कि अंडम्‌ (80509) यह बहुदियों 
का मूल ध्मसंस्थापक भारत का निवासी था। अडम यह संस्कृत आदिम 
कब्द का अपश्रंश है । आदिम यानी सबसे प्रथम। जैन सम्प्रदाय में उत्ते 
आदिनाब कहते हैं। वैदिक संस्कृति में उसे विष्णु कहा है। अनादि; अनन्त 
तत्व का गूढ़ और रहस्यमय वर्णन देने वाले ग्रन्थ वेदों के अतिरिक्त कोई 
अस्यहों ही नहीं सकते । क्योंकि बेदों का महत्त्व परमात्मा के जितना ही 
आगाणया है । वेदों का दाता अब्रह्म कहा है। वह ठीक ही है क्योंकि ब्रह्मा 
जे मानवजाति को वेद उपलब्ध कराए। अब्रह्म यह ब्रह्म का बसा ही 
उन्बार है जैसे कुछ लोग स्तान को अस्तान कहते हैं। अन्तिम बाय के 
अनुस्तार ब्रह्मा के वेद देने पर कुछ ही समय में चीन में भी वही धर्म चल्ता। 
छसका अर्ष स्पष्ट है कि बौद्ध समभे जाने वाले चीनी लोग: आरम्म में वेदिक- 
बर्मी थानि हिन्दु ही थे । 

अहुदी लोगों के मूल घमंग्रल्य भी बेद ही हैं यह ऊपर उद्धृत टिप्पणी 
क्ेल्नष्ट है। मोमेस्‌ ने उसी धर्म की नीति की व्यास््या को ऐसा जो उल्लेख 
ही में है वह महा-ईश-कृष्ण की भगवदूगीता के प्रति निर्देश करता है। 
झज़ो ग्रन्थ में अन्यत्र हमने दर्शाय। है कि जिस प्रकार यहूदी परम्परा में बेदों 
का उल्लेख आता है उसी प्रकार इस्लामी परस्परा में भी वेदों का उल्तेख 
बाया है। 


हरि का सुर देश 
80०)ज०॥६७१॥४ 70087 पानी यहुदी लोगों के शञानकोप में (पृष्ठ 


कल 2, ६०8 2४० 0057 जेह्सलेम हारा अकाशित) 
है कि “हाट (बल बे (एटाएभ5०ए था) 304 0ण० 


कलननमममयाक उ्न्‍्नात 








३8 ऋ मरं्राए व्योली) 25 80 रफ़रैपां: (ला बह ६ 
हट कणोहवे ह८ ००७०३ 
रक इल्नाइल और मध्य दक्षिण प्रदेश को हुरू प्रदेश 
जा। होराइत लोगों के 'बहाँ बसने से उस प्रदेश को वह जातिवाचक 
के आए हुआा।" इस उदरण औँजो हुरू, हो राइत आदि उल्लेख हैं बह हरि 
के अं से यहुदियों का निर्देश करते हैं। सीरिया 
रथ "खुर” यानी देवों का प्रदेश इस अर्थ का है। 
के 
हिह ओर कमल 
... अहसतेम्‌ उर्फ यदुईशालयम्‌ नगर में वंदिक परम्परा के कई प्राचीन 
'बह॒हैं। तगर का एक कोट है उसमें कई नगरद्वार बने हैं। वंदिक 
आाएकों के नामों में लिह शब्द जोड़ा जाता या । अत: नगर का भी सिहद्वार 
होता वा। विन ही! एक सिंहद्वार ([॥00'$ 82०) है 
का ॥ मुसलमान तो प्राणी की मूर्ति नहीं 
बताते अत: जेहसलेम्‌ तगर इस्लाम से कितना ही प्राचोत है। इस सन्दर्म 
अहम पाठकों को अपने एक शोघ-सिद्धान्त का स्मरण दिलाना चाहते हैं 
55३ ५ वि क & थ॥ मा 
एकल: यानी बनवाई सारी हिन्दुओं ने हैं और 
ओोड़-कोड़ मुखतलमातों द्वारा की गई है। उसी सिद्धान्त के अनुसार जेरूसलेम 
जा आदि अभी तक खड़ी हैं वे वे दिक धर्म के लोगों 
की बनाई कक कोड बह मुसलमानों ने की है। अत: विश्व 
+$ हम सावधान करना चाहते हैं कि इस्लाम ने यह 
कल और बह्‌ विज्ञाल कब्र बनाई आदि जो अनाप- 
“यमन गए हैं वे सारे तिराधार और निकम्मे हैं। 
कि थे १८दों शताब्दी तक एक भी प्रेक्षणीय इमारत 
दूसरों के ही नगर और इमारतों पर कब्जा जमाते 


















कब्जा किए हुए परायों के तगरों का 
'को देते रहे। सिह, कमल आदि बैंदिक 
है (पहल दूत बात ह। 


शहर 
अफवाहों का षड्यन्त 
मी घड्यन्ट के अन्तर्गत यह घौँस दी 
दिल उड़ था। से यह स्वप्न आया कि अध्ज 
|िह्सलेम) जगर का कोट न बनवाए तो सिंह उसे खा जाएँगे। इस स्वप्न 
कौ स्मृति में सुल्तान सुलेमान ने यदुईशालयम्‌ नगर का कोट बनवाया और 
उ्तके एक द्वार पर सिंह की प्रतिमा बनवा दी। लगभग प्रत्येक प्रेज्षणीय 
इमारत की बाबत मुसलमानों ने ऐसी ही कोई बालिश और 
अफवाह फैलाकर लोगों की आँखों में घूल भोंकी है। 
ऊपर कही अफवाह का विवरण करके हम पाठकों को बताना चाहते 
हैँकि ऐसी इस्लामी तिकड़मबाजी का भण्डाफोड़ किस प्रकार किया जा 
झकता है। 
अ्रयम समभले की बात यह है कि इस्लाम को स्थापित हुए केवल 
१४०० वर्ष हुए हैं जबकि यदुईशालयम्‌ नगर कम-से-कम पाँच-छह सहल 
अं प्राचीन है। उसका नाम भी यदुईशालयम्‌ यानी श्रीकृष्ण नगर है। हर 
भर की चारदीवारी करना जितना आवश्यक होता है उतना ही प्राचीन- 
काल में नगर की भी चारदीवारी या कोट करना आवश्यक समझा जाता 
बा। अत: सुल्तान सुलेमान के हजारों वर्ष पहले से ही यदुईशालयम्‌ का कोट 
बना हुआ था । 
कोट नहीं बनाया तो शेर खा जायेगा ऐसे स्वप्तों से कर, दुष्ट, 
अत्याचारी इस्लामी सुल्तान बच्चों की भाँति कभी डरते थे क्‍या ? सिंह 
बा जाएगा इस भय से यदि कोट बनाया जाता तो कोट के एक द्वार पर 
बुल्तान भाले से उस पापी सिंह को मारता हुआ बताया जाता। 
जब कुराण मुसलमानों को सजीव प्राणियों की श्रतिमा बनाने से रोकता 
है तो कमठ मुरूलमान सुल्तान मुलेमान्‌ ने कुराण की आज्ञा के विरद्ध सिह 
की श्रतिमा कंसे बनवाई ? अल्लाह की आज्ञा भंग करने से जहत्वुभ्‌ में 
उसको अल्लाह जो हालत कर देता उससे भी तिह ढाटा फाड़े जाने का ड्से 
अधिक डर लगता था क्‍या ? 
हो सकता है कि प्रसिद्ध यहूदी सम्भाठ सॉलोमन्‌ (बाजमानत) ही 
नगर का और उसके कोट का तिर्माता हो। सॉलोमन्‌ गौर 








कि 'जामकी समासता का अयोग्य ल्ञाभ उठाकर मुसलमानों ने 
के कर्तुत्व का श्रेय किसी सुलेमात्‌ के ताम्र के साथ जोड़ देने को 


की। # के रयं 
्र अग्नेर बनते हो नहीं ये । अत: यह्‌ 

जगर तो पहले से हो कर उत्ते कोट पहनाया या व्गर कोट शा हे 
बनवाता हो प्विह उसे फाड़ ्ाते, वर्गेरह इस्लामी धोंसवाजो पर कभी 
विश्वास नहीं करता चाहिए । 

उस सरदार पर केवल लिह ही नहीं अपितु दूसरा भी एकः 
बेदिक चिह्न है। वह है अनेक कमल की आकृतियाँ। उन चिह्ों का चित्र 
यहुदी ज्ञानकोष के नोबें शंड के पृष्ठ १४३२ पर दिया है। वैसे हो कमल 
चिह्न भारत स्थित लालकिला आदि इमारतों पर पाए जाते हैं। प्रथम 


बिहिए पुरातत्ल अधिकारी अतेक्सेए्डर कतिषम ने भारतीय ऐतिहासिक 
इमाखें हिल गाा्ों को होते हुए 
बादझाहों द्वारा बतवाई ' 


हे 


श्री जानबूभकर इस्लामी सुल्तान 
गा कि हुए में लिख मारा। अतः 
आख्त में भी बित इमारतों पर कमल चिह्न बने हुए हैं वे इमारतें इस्लाम 

डा नहीं बतवाई गई हैं यह पहचान लेना चाहिए। 
#ऑफलआऋ हक के कै 6! 


(3 ता 


जबर 
महत्वपू 
बा 0ल्‍0०ठैला(ं 
उल्लेख इस प्रकार 


्श् 
पूव॑वर्ती देशों की वेदिक संस्कृति 


ज्ञाजकल की बोलचाल में 0700 यानी पूरववर्ती देशों की संस्कृति 
यानि यूरोप आदि पदिचमी देशों की संस्कृति, इनका 
किया जाता है कि जैसे दोनों में बड़ा विरोध है। आये 
और द्रविड़ संज्ञाएँ भी इसी प्रकार परस्पर-विरोधी समभी जाती हैं। 
ईसाई बनने के पश्चात्‌ भले ही यूरोपीय लोगों के 'रहन-सहन में भिन्‍्तता 
अकट हुई हो किन्‍्तु ईसा-पूर्वे समय में यूरोप और अन्य सारे ब्डों में बही 
बैदोपनिषद, रामायण, महाभारत वाली सस्यता थी जो हम आजकल भारत 
को विश्वपता मानते हैं। उसी प्रकार आये और द्रविड्डों में भी कोई विरोध 
नहीं है। द्रविड़ लोग तो आयंधर्म उफं वैदिक संस्कृति के संचालक, निरीक्षक 
और व्यवस्थापक ये । 
बतंभान इतिहास शिक्षा में ऐसे और भी अनेक दोष प्रविष्ट हैं जैसे 
जआात-पाँत की बाबत विकृत कल्‍्पनाएँ। ऐसे सारे श्रम दूर करके इतिहास 
औ शिक्षा शुद्ध करने की बड़ी आवश्यकता है। सारी मानव-जाति आरस्म 
से।एक हो बेदिक सम्यता में जुड़ी हुई-थी। उस एकता का चुत इतिहास 
विश्व को उपलब्ध कराना ही इस ग्रन्थ का सूल उद्देश्य है। 
ब्तमान विचारधारा के अनुस्तार ईसाई जौवत-पडति पदिचमी 
कहलाती है किन्तु पुवर्ता प्रदेशों की सम्यता बोढ़, हिन्द, मुसलमान आदि 
अनेक धर्मो और पन्‍्धों की लिचड़ी मानी जाती है। सर 
इस अध्याय के आरम्भ में ही हम यह स्पष्ठ कर न 
बतेमान युग में सूट-बूट पहनकर, चर्च में यीशु की प्रार्धता करने वाले 





. शब 
वाश्यात्य लोग ईसापूर्व काल ज्ँ उसी प्रकार योग, प्राणायाम, वेद: 
ाप्रायण, महाभारत पारायण और संस्कृत में संभाषण आदि करते बे 
आरतीय लोग करते ये। अतः कस्तपूर्व काल में पदिचमी ओर पूर्वी बेब 
शा जहीं था। वह अन्तर पा पड़ने लगा जब लोग ज्स्स 
र मुहस्मदपत्थी वनाए जाते लगे । 
आरस्भ में पूर्वी और पश्चिमी देशों का विभाः 
किया गया है यह भी देखता आवदयक है। पृ" बी कल हा 
पूर्व और पश्चिम यह संताएँ क्यों कंसे और किन प्रदेशों को है से 
परी है? जापात के लोग अमेरिकों को पश्चियों समभते हमर 
अमेरिका के लोग जापानियों को धूर्वो समभतते हैं । किन्तु थोक जा 
तो जापान के पूर्व में अमेरिका और अमेरिका हा 
हे ( अमेरिका के पश्चिम में जापान स्थित 
आरत से हो सभ्यता का आरम्भ 
अठः आरम्भ में यह समझ वी 
कल से | क है कि पूर्वी देश और पश्चिमी 
हफ हा 33 कप और मूल देश मानकर 
हे हर गत यह निकलता है कि भारत से 
का शिक्षा आरम्भ हुई 
विन पर ही अर्रपट्ीयतिधि सी. हुई। भारत॑वासियों के 
338) करी हु है| बहा जब शितिल ऐमूर् मा ([002020072 86 
नी नाती है जबकि उसके [४४ पक ऊपर उठता है तो नई तिथि 
अकबर हो बरी रहता है हा को पदिचमी मानकर वहाँ 
फि मानकर उसकी अगल-बगल 
देश परी देश कहे गए थ गल वाले जापान से 
बह हैं। तुकंस्थान से अमेरिका तक के 


















हिल्दबीन मास का जो प्रदेश है वह अब तीन राज्यों 
प हे ाबोद औौरकासतोब रऱ करचिण 


। 


अदेश मेँ सैकड़ों वर्ष तक जयवर्मा, दर 
क्ओं का साम्राज्य था। अंक्ोरवट नाव जप 8४320 
शजबाती बनी हुई है। उस राजधानी के विशाल औ'ः वहाँ प्राचीन 
अहिरिओदि के लण्डहर १०० चौरस किलोमीटर घर वर दीदी 
के परकोटटे में स्थान-स्थान पर जिमूर्ति की विशाल ६8230. 
(कहे बीच में से हुए ऊंचे पीपल, बढ़ आदि बन 
को पेरे हुए हैं। रात के घने अंधेरे और 8000४ %०५५० 
बूतियों को देखकर डर-सा लगता है। गा 
अंशोरबढ की विशाल कलाकृति 
उत प्रासादों और मन्दिरों के प्रां चि 
मृतियों के पौराणिक दृश्य भी बताए 58 की 
४ बनाए गए हैं। उदाहरणार्थ समुद्र-मस 
दृश्य। यह दीवार पर खुदा नहीं किला 
रेफर कई के आंगन में एक तरफ देबों की मू्तियाँ 
ला मूर्तियाँ, बीच में मन्दा रपर्वत और उसे मथनी 
[ए लम्बे वासुकी सर्प की लपेट--ऐसे 
बताए गए हैं। इस प्रकार का सनोहारी और विशाल मन पाए ० 
बह दृश्य स्थल सारे विश्व 
कप की एकमेव है। भारत सरकार ने इस कलास्थल की जानकारी 
कप (का को कराने का कर्तव्य नहीं निभाया। यह भारत के 
खेर करत (५४० का बड़ा दोष है। अंकोंरंबट का प्रदेश आजकल 
बशक शासन में न हो किन्तु वहाँ के प्रासाद, मूतियाँ, शिलालेख 
हे आदी है।यह की करी मो मर मकर 
(० 4 अंश उस अपने प्राचीन बृहद्भारत की राजधानी के नाम से, 
ख आदि ऐतिहासिक सामग्री से और व॥ 
न क से हाँ कौ कला से 
2] 762] मूतियो कै लगा इस 
छ आदि द्वारा 
कराने की चर प्राचीन कला की जातकारी की भरमार भारत में 
कड़ी को कर बद्यकता है । इससे भारत का गौरबशाली अतीत बर्तमात 
जब और उत्साहित करता रहता, भारत 
बिशाबोर कर ॥ भारत का दुष्तगुष्त इतिहास 
कला का भारत में प्रनददधार किया जा सकता। 





झ२० 


आर्त के परराष्टरमलत्री/ ऐसे विशाल दृष्टि के होने चाहिएं। चिक 
जैसे तांडव नृत्य द्वारा. सारी पृथ्वी हिला देते हैं, बंसे भारतोद्भव केक 
संस्कृति ने किस अकाह सारी घरती जगमगा दी थी, यही इस रे 
दर्शाया गया है। भारत लक्ष्मी के वे मौलिक गहने सारे विश्व में बिसरे वे 
हैं। उनका ज्ञात स्वयं अज॑तकरना, उन्हें संवा रना और उस मोलिक सायडरी 
का विश्व को ज्ञात कराता भारत के विदेशमंत्री और राजदूतों का कत्तेत्न 
है। राजदूतों को इस सम्बन्ध में विवोष शिक्षा देने वाले वर्ग चलाए जाने 
चाहिएं और जागरूक रहकर विविध श्रदेशों से वे दिक संस्क्रति का नाता 
किस तरह जुड़ा हुआ है इसकी जानकारी प्राप्त कराते रहना चाहिए। 
किन्तु इस कत्तंव्य का वर्तमान आरतीय शासकों को जरा भी ज्ञान नहीं है। 
सारे ही गोबर-गणेश बते हुए हैं जो सरकारी नोकरी को केवल पैसा कमाने 
का र स्पा हससे बैठे हैं। 

स्बोड़िया में जो वह्राचीत भारतीय राजधानी अंको रवट है उस 
सीमाबर्तो ग्रूमि का, अभ्नी तक अरण्प प्रदेश, यही संस्कृत नाम है। कमी- 
कमी उत्र प्रदेश को स्वातीय अपश्चंतर में 'प्राथेट' भी कहा जाता है। 


विशाल कलाइतियाँ भारत में कहाँ हैं ? 
हा विचार करता आवहपक है कि जित भारतीयों ते कम्बोडिया जैते 
'प्रदेश् मं पतवर की ऐसी विश्ञाल यूर्तियाँ, प्रासाद आदि बनाए क्‍या 
हज हि एअाहपिपा नहीं बताई ? इतिहास के वर्गों 
होती चाहिए और परीक्षा में भी छात्रों 

जाने बाहिएं। 













ड्तर्‌ है कि भारत में भी वेसी सुन्दर और विश्ञात 

(७१२से १७६१ तक के १०४६ वर्षों के इस्तारी 
नष्ट हों गईं। भारत में करोड़ों मुसलमातों को रे 
दल डर, (मिरक और लज्जा के कारण बतंमार 
इतिहास में चर्चा ही नहीं होने देते। परिणार 
गाश्षक हो सारत का सत्य इतिहास विंली 
हे जुड़ गए हैं । अतीत में जो पढाई 








श्र 

रा ज््यों-की-त्यों जानकारी आगामी पीढ़ियों को देना: 
प है। सत्य इतिहास कथन' करने से कभी हानि नहीं की का 
जे भारत में जो उधम मचाया, जो सर्वनाश किया, छलबलसे 
22 प्रकार करोड़ों लोगों को मुसलमान बनाया उसका खरा-खरा' इतिहास 
आगामी ' वीढ़ियों को ज्ञात कराने से ही भारत के मुसलमान अच्छे तागरिक 


॥ 

इसी दृष्टि से भारत में विद्याल मूर्तियाँ, प्रासाद, मन्दिर आदि कहाँ- 
कहाँ हैं उसकी सूची बनाना आवश्यक है। कम्बोडिया से कलिग यानी 
उड़ीसा के लोगों का सीधा सम्बन्ध था। दोनों के प्राचीन नृत्य, गान, 
अषभूषा, वाद्य, गहने और प्रासाद तथा मूर्ति शैली में गहरा साम्य है। अतः 
उड़ीसा में भी बेसी विशाल और सुन्दर कलाकृतियाँ पाई जानी चाहिएँ। 
अरुष्यों में जहाँ बेसी विशाल मूर्तियाँ आदि बनी हों उनकी सूची बनाई 
जाती चाहिए और फोटो आदि उपलब्ध कराए जाने चाहिएं। 

उड़ीसा का कोणार्क मन्दिर एक भव्य रथ के आकार का बना वैसी 
कलाकृति है । उसमें विशालकाय सूर्य मूर्तियाँ कुछ अभी हैं और कुछ इस्लामी 
आक्रामकों ने तष्ट कर दीं। उस मन्दिर का गरंगृह भी इस्लामी आक्रासकों 
ड्वारा तोड़ा-फोड़ा, मन्दिर के मध्य में मलबे का ढेर बनकर पड़ा है। वह 
मन्दिर किस दुष्ट आक्रामक ने कैसे और कितने दिन में मंग किया वह 
सारा इतिहास उस भग्न मन्दिर के बाहर पुरातत्वीय सूचनापट पर लिखा 
जाना चाहिए। यही तो पुरातत्व विभाग का मुख्य कर्तव्य है। किस्तु 
मुस्लिम वर्ग की तुष्टिहेतु पुरातत्व विभाग भी निजी कर्तब्य नहीं निभाता। 

उड़ीसा के वन प्रदेशों में तथा और भी कुछ स्थानों पर विशालकाय 
अस्तर प्रतिमाएँ अज्ञात पड़ी या खड़ी हैं ऐसा सुना है। 

विजयनगर की राजधानी, जो मुसलमानों ने सष्ट की और आंध्र प्रदेश 
में बारंगल का जो किला मुसलमानों ने तोड़ा, उसमें कुछ विशाल 
नष्ट दिया की आवदांका है। 

ही में जो ऊँचा विष्णुस्तम्भ आजकल कुठुबमीनार 

शत संजिला था किल्तु अब केवल पाँच मंजिला रह गया है । उसकी ६3५ 
अबिल पर चअहुरमब कहा को मूक्ति एक खंगबरमरी बुम्ब की छर 








'हराजमरात बी और विष्णुस्तम्भ के तले शेषशायी 
हि कार हूति बी जिसकी नामि से निकला विष्युस्तम्भ र्क्ि 
& रूप में डा किया गया था । उस विष्णु स्तम्भ को दुबारा तले में विष्णु 
और शिल्तर पर बहमा की म्रूति से सजाने को आवश्यकता है । 
अंकोरवट का वस्तु दल) (405०ए०) भारतीय मूति और 
असल शिलालेखों से भरा पड़ा है। 
लव देश का चन्दनवन 
क्पूचिया उर्फ काम्बोज के पड़ोस का देश है “लव” जो प्रमु रामचंद्र 
क एक पुत्र के ताम से पड़ा है। उसका फ्रेंच स्पेलिंग [.805 है जिसका 
कंच उच्चार लव बनता है। उस देश की राजघानी चन्दनवन उफं वनचंदन 
कहलाती थी। उ्ी का फ्रेंच स्पेलिग ४४८७४ होने से परिचमी जन 
उसका उच्बार ह्विएन्शिमेन्‌ करते हैं। कहाँ वनचन्दन और कहाँ 
हिएतशिमंन्‌ ! 
7... अंत में एक सुभाषित इस प्रकार है-- 
अतिपरिचयात्‌ अवज्ञा, संतत गमनात्‌ अनादरों भवति। 
अलपे लिलल पुरंक्रों चन्दनतरुकाष्ठ इंधन कुरते॥ 
इस उक्त से ऐम्ा अनुमान निकलता है कि सांप्रत जिसे मलाथा वा 
अल्येशिया देश कहते हैं उसमें कस्तपूर्व समय में चन्दनवृक्ष के वन होते वे । 
उस्सो देश को ईशा में थोड़ी हो दूरी पर लव देश है। उसमें भी चस्दन के 
बुक होते ये। इतिहास के ऐसे सबक से उन देशों को चन्दन के दृक्ष लगा 
कर उतका सुगस्ध विश्व में फैलाने का और निजो घतकोप वृद्धि का लाभ 
कक कस रा प्रतीत होता है कि उन देशों की भूमि 
पहन अनुकूल होंगे। 













' कर: आदि प्रदेशों को प्रमुख बड़ी नदी का नाम 

आती गंगा मैया घब्द का अप श्रेश है । विश्व भर 
_लामों को इतिहास को सही शिक्षा द्वारा लोगों को 
एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। 





झ्र्३ 

प्रदेश में १६वीं और २०वों शताब्दी में क्रेच लोगों आँचकार 
। कप रहते के कारण वहाँ प्राप्य ऐतिहासिक सामग्री कक पर 

ढ् बुत ने लिखे हैं। ७४ 


की पश्चिमी सीमा से सटा हुआ देश है स्याम। इसे यूरोपीय 
बदधति का बायलेंड ताम भी पड़ा है। सयामी भाषा के शब्द संस्कृत के हैं 
हिल उच्चार चीनी पद्धति के हैं। जैसे “राजवंश” शब्द सयामि भाषा में 
इछबोग कहा जाता हैं। छाया चित्रकार का उच्चार छायाचितकॉन (यानी 
क्षेटरोग्ाफ़र), धुत्व भोजन होटल, अयुत्थ्या (अयोध्या) चूड़ालंकारण 
( |बुलालकोर्त ) क्रुट (गरुड-गुह ) इत्यादि उच्चार सयाम्ि भाषा में रूढ है। 
अठः प्राकृत उच्चारों को छोड़कर सयामि भाषा एक तरह से पूरी संस्कृत 
है। इसी कारण सयामि भाषा का विद्वान होने के लिए संस्कृत का विद्वान 
होता आवश्यक होता है । 
अद्यपि वहाँ के लोग वौद्ध बन गए हैं लेकिन वहाँ के शज़पुरोहित 
बंदर धर्मी यानी हिन्दू ही हैं। सास के राजा का राज्याभिषेक प्राचीत 
बंदिक संस्कारों से बैदिक मंत्रों सहित होता है। प्रत्येक राजा को "राम" 
दडबी ही दी जाती है। अभी जो उनके राजा गद्दी पर हैं वे नौबें राम हैं। 
झ््याम की राजधानी भी अयोध्या उर्फ अपयूत्थ्या ही कही जाती थी! 
हिखु उसे बरह्मदेश की सेना द्वारा एक युद्ध में तहस-तहस कर देने के कारण 
#गामि लोगों ने वे काँक में नई राजघानी बनाई। 
उस बेकॉक नगर के सध्य में एक विशाल राम मन्दिर है। उसके 
पफ़ोटे पर उरली तरफ रामायण प्रसंग के रंगीन चित्र अंकित हैं। कितु 
आवक मन्दिर के गर्भगृह में राम की मूति न होकर बुद्ध की गूति 
श्वापित है। वह पन्‍्ने की बनी होने के कारण उसे हगरधार्त 80663 
खो हैं। पर॒कोटे के अन्दर विस्‍्तीर्ण आंगन है। उसके मध्य में मन्दिर है। 
अवेश द्वार पर राज्षसी मुद्रा की पहरेदार यक्ष मूर्तियाँ हैं । 
बे हक भाषा में मन्दिर को वट कहते हैं क्योंकि वहाँ बड़ के वृक्ष होते 
बड़ का संस्कृत नाम है बट । बट अरुण, बट देद शिवौंढर (यानी देव 








देवमर्दिर के ताम होते थे । 
अं भिक्षा माँगकर विद्याजंत करने को 

मैं युवकों का व्रतबन्ध होने पर हे 
गेरुए वस्त्र पहनकर किसी जदी के कितारे पुरोहित के या अन्य गुरु के आश्रय 


जम है, ठौक चल रहा है। 
सयामि राजपाती का प्राचीन प्रणाली के अनुसार लम्बा-चौड़ा वर्णन 
इस प्रकार है--देवदूतों का तगर, अमरपुरी, इन्द्र की रत्नजड़ित चमकती- 
अमकतो बस्ती, शोभायसान सन्दिरों से भरी अयोध्यानरेश की नगरी, 
डाजा के विशाल एवं सुर्दर महलों का नगर, विष्णु और अन्य समस्त देवी 
डब॒ताओं का तिवाप स्थात। इत सारे विशेषणों से नगर को सुन्दर, स्वच्छ, 
आकर्षक और सुरक्षित रखने का ध्येय प्रतोत किया जाता था। 
मलयेशिया 
श्याम के दक्षिण में प्राचीन मलाया देश हैं। मलाया चन्दन का देश 
' अछलाता धा। उस देश के नगरों के नाम अधिकतर प्राचीन संस्कृत ही 
डै। उसकी राजघाती कोलालम्पुर कहलाती है। वह 'बोलानामूपुरम्‌” का 
आए हैं। उससे पता चलता हैँ कि उस नगरी का नाम चोल राजवंश से 
_ हा हूँ। शुंगाईपट्टानि ताम का दूसरा एक नगर है जो खंगपट्टण यानी 
कहलाता था। तौसरा एक तगर हैं सेरंबन जो “श्री रामवन' 
हे लगर का बतंभान नाम “पेटलिंगजाया” है जो 
ऐसे संस्कत शब्द का अप ज्रंश है! स्फटिकलिंग जापाते 


का शिवलिंग” । उस नगर के वीचोंबीच एक 
है स्फटिक के विशाल शिवलिंग की पूजा होती 


ः मध्यव्ती भाग में शिवसन्दिर के अवशेष पाए 
गा अलाया के 





औैरश 

में अभी तक श्री, महादेवी, महाश्री, पुत्री, विद्याघरी, 
| हे को + पुत्री, 5 
॥ लक्ष्मण हुसेत आदि प्राचीन वैदिक परम्परा, इस्लामी नामों ख्ले 


+ 
कह के दक्षिण में जोहोरबारू नाम की रियासत हैं। उसके राजा 
बनाए जाने के पदचात्‌ सुल्तान कहलाए। तत्यूब॑ उन्हें 
कहा जाता था। सन्‌ १६४३-४४ में जोहोरबारू के राजप्रासाद 
हूं जाते का मुझे अवसर मिला था। तब मेज पर जो लम्बी चादर विछी 
हुंंषी उसके ऊपर बड़े अंग्रेजी अक्षरों में कशीदाकारी से १४७॥७छं& ० 
008 ऐसे अक्षर निकाले गए थे। 
उस महल को स्थानीय भाषा में भी “आस्थान” इस संस्कृत शब्द से 
हो सम्बोधित किया जाता हैं । इससे वहाँ की संस्कृत परम्परा की गहराई 
का पता चलता है । स्थानीय लोगों को प्राचीन संस्कृत परम्परा में 50॥5$ 
06 50 के अर्थ से “भूमिपुत्र' ही कहा जाता है । 
अलाया के सागर तट के एक नगर का नाम मलाक्का है जो मल्लिकार्जुत 
शिवलिंग स्थान था । उसी का मलाक्का यह अपश्रष्ट संक्षिप्त रूप है । 


छिहपुर 


लाया देश्ष के दक्षिणी किनारे के निकट जो द्वीप है उसे लिगापुर कहते 
हैं। जो छिहपुर इस संस्कृत नाम का विकृत उच्चार हैँ। प्राचीन वैदिक 
विहवसास्राज्य में अमेरिका से आस्ट्रेलिया तक जाने वाली नौकाएँ सिहपुर 
मैंकती थीं। सन्‌ १४६२ में एक अंग्रेज परंटक 97 50श0णिएं रिक्षी।९5 
जब उस द्वोप पर पहुंचा तो सागर-कितारे एक पहाड़ी के ऊपर उसने एक 
हिला देखा जिसके ऊपर परमेश्वर नाम के राजा का संस्कृत शितालेख 
बा। २७6०६ १(८०००४८६ नाम के संस्मरण रफल्स साहब ने लिखे हैं, 
खिलसे ऐसी जानकारी प्राप्त होती है । 

सलाया देश में पाए गए ऐतिहासिक अवज्येषों के सम्बन्ध में बह्मचारी 
कैतासम्‌(उफं स्वामी सत्यातन्द) नाम के महात्मा द्वारा लिखा 60056 
2 0॥809,&0 पप|४(079 ग्रन्थ भी उपलब्ध है । वे लेखक मेरे अच्छे मित्र 
'हहैं। एक मोटर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई। 


की | 


का हजारों द्वीपों 

आावा, सुमात्रा, बाली आदि हंजा' का देश 
कहलाता हैं कि में 0 उर्फ़ भारत का नाम जितने रहे 
हुआ है उतना और किसी देश का जहीं। वेस्टइंडीज, ईस्टइंडीज, इंडोनेशिया 
इंडोचायना, इंडियन ओशन्‌ (यानि हिन्द महासागर) और अमेरिका मे 
इंडियाता, इंडियानापौष्तोंस आदि नाम इस बात के साक्षी हैं कि भारत नजर 
जाम प्राचीन विश्व में सर्वत्र गूँजता रहा है क्योंकि विश्वव्यापी बेहिक 
संस्कृति की जड़ भारत में थीं और विश्व पर शासन करने वाले वैदिक 
क्षत्रियों का प्रशिक्षण भारत में हुआ करता था। ऊपर उल्लिखित नामों 
में इण्डियाना और इंडियानापोल्रीस नाम यद्यपि आधुनिक हैं पर वे बह 
सिद्ध करते हैं कि विदव पर भारत का शासत मिटकर हजारों वर्ष बीत 
जाते पर भी अभी तक भारत के नाम की इतनी प्रतिष्ठा बनी हुई है कि 
आधुनिक नामों में भी भारत के अतीत का वह गोरव प्रतिबिम्बित होता 
रहता है। 

बाल्लो द्वीप में तो अभी तक चातुव॑ण्यंधर्माश्र म पद्धति का हिन्दु धमं हो 
अतिष्ठित हैं। वहाँ के पर्डित को पंडा कहा जाता है । बाली में परम्परागत 


जा सवौह्ार, बरत, पब॑ आदि अभी तक वैदिक पद्धति से ही मनाएं 


चालो को हिन्दू पस्‍्कृति 
हा लगभग २४५०० मोल दूर सागर पार बाली द्वीप में प्राचीत 
हिल ओोदर-पढ़ति इसलिए बच पाई है कि वहाँ के डच यूरोपीय शासकों 
जैब्ब चह सत मु्दर ओर लुभावनी जीवन-पद्धति देखी तो उन्होंने 
'शाहा। अत: किसी अन्‍य धर्म प्रचारकों को उस दीप में 
का दुरदर्शी निर्णय डच शासकों ने लिया । इसी कारण 
॥ भावुक, कमंठ, प्राचीन वैदिक जीवन पढ़ते 
रण में अभी तक अखण्ड चल रही है। 
के पास प्राचीनकाल के हिंखे 
अन्दिर है जिसे वो रोविदुर कहते हैं। वह 









3२७ 
ब अपश्रंश हों सकता है। उस चौकोने मन्दिरः 
जुडे का न कट प्रतिमाएँ बनी हुई हैं। य्धाव अपर इक रत 
ब्ष पूर्व से इण्डोनेशिया के लोग मुसलमान बनाए गए हैं फिर नी 
'स्कति हिन्दू ही टिकी हुई है। 
आरत का तेजोमहालय (उर्फ ताजमहल), कांबोज का अंकोरवट 
और जावा का बोरोबिदुर--यह प्राचीन हिन्दू संस्कृति के तीन प्रसिद्ध 
कर्ता स्थान कहे जा सकते हैं। 

* जाबा में प्रंबनन्‌ नाम का नगर है। वहां रात्रि की चाँदनी के बान्त 
शीतल वातावरण में खुने मेंदान में सेकड़ों लोग बानर, राक्षस आदि की 
बेश्रूपा में कई दिल डो धूमधाम से रामलीला मनाते हैं। 

इण्डोनेशिया में 7ापा को भाषाही कहते हैं । महिलाओं को 'वनिता' 
कहते हैं। इस प्रकार उनको भाषा संस्कृत प्रचुर है। 


बनिओ 

इण्डोनेशिया के उत्तर में बोनियो नाम का बड़ा द्वीप है। वहाँ बस्ती 
बढ़ी विरल है। अधिकतर प्रदेश बड़े-बड़े वृक्षों के बत से ढका हुआ है। उस 
बन में प्राचीन हिन्दु शासन के अनेक अवशेष अज्ञात बिखरे पढ़े हुए नष्ट 
होते जा रहे हैं। बोनियो द्वीप के एक हिस्से को सारावाक कहते हैं। द्वितीय 
महायुद्ध के पूव उसका शासक एक गोरा अंग्रेज था। फिर भी उसे 'राजा' 
हो कहा जाता था। जिससे पता चलता है कि अतीत मेँ वहाँ भारतीय 
हिन्दू वैदिक राजकुल का शासक होता था। 


अह्नदेश 
ब्तमान “बर्मा”" नाम प्राचीन बहदेश नामका संक्षिप्त रूप है। विश्व 
के निर्माता ब्रह्मा से उस प्रदेश का नाम ब्रह्मदेश पढ़ा। उस प्रदेश में तीन 
बड़ी नदियाँ बहती हैं--इरावती, ब्ह्मपत्रा और चिद्विन्‌ । "इर” शक 
भादुसे हो प्रेरणा, इरावती, ऐरावत आदि शब्द बने हैं। इम भत 
'ऐराबत कहलाता है । वैसे हाथी इसी प्रदेश में पाए जाते हैं। 
कै प्रदेश में विहरने वाले हाथी का नाम ऐराबत हक! थक 
जाम “चल्तनवन” से पड़ा । तपस्थायोग्य इस घते जंगल 


क्र 
हे 'चिस्तनवत कहा गया। अहादेश के अन्य तगर भी सारे संस्कृत नाम 
किए हुए है जसे रंून, मंडल प्रोस, मेक्ीला (यानी भिथिला) श्ण 
नाम का एक अन्य प्राचीत ज्गर है जिंसमें अनेक सुन्दर प्राचीन बैदिक 
मन्दिर बने हुए हैं। अहादेश के. राष्ट्रपति को “आदिपदि” कहते हैबो 
'अधिपति” का अप्रदा है। 
विपस्यन्‌ योग ध्यान पद्धति 
अह्मदेश में "विपस्सता” नाम की एक योगध्यान पद्धति प्रचलित है। 
बह “विपश्यन्‌" संस्कृत शब्द का अपभ्रश है। “विपश्यन्‌” याति 
(वस्मात्मा) के दृष्टिपय में बैठता । जड़जगत्‌ सम्बन्धी सारे विकल्प त्याग- 
कर एक्ाग्रकित्त से पर्ह्म के ध्यात में लीन होकर परमात्मा को देखना या 
परमात्मा के दृष्टिपय में अपने-आपको ले जाना, इसे विपश्यन्‌ अवस्था 
कहे हैं। यह वैदिक योगध्यानपडधति ब्रहादेश में प्रचलित है। आधुनिक 
अमय में कुछ भारतीयों ने उसे फिर भारत में ढ़ किया है। 
बहादेश में होती उसी तरह मनाई जाती है जेसे भारत में । बड़े-बड़े 
के 'निकालतिकानकर रास्ते पर जाने वालों के ऊपर छिड़का 
॥' पक बौद हे हैं, प्राचीनकाल में अन्य 
परबंग देशों बेदिकधर्मी ये । 


ष्डा को बाढ़ो 
जी का शोष करते सम्रय वानरों के वेमानिकों ने जब सारी 


' बारी तब उन्होंने कुछ विशिष्ट स्थानों को उल्लेख किया। 
का उल्लेख है । आस्ट्रेलिया खण्ड के उत्तर में स्थित 








॥ ते पूरी पृथ्वी का भौगोलिक अध्ययन, 
रहता था। 
बैक 

००० द्वीपों का समूह है। यहाँ के लोग अधिकांश 


ए गए। अतः यहाँ प्राचीन वैदिक 


३२६ 
झुलगभग सारे ही चिह्न मिटा दिए 
(कुएं के सारे प्रदेशों में वैदिक #जॉजबालर जम 
हझव बैदिक अर्म के अतिरिक्त बिदव में अन्य कोई सम्यता थी ही ४-० 
मेँ भी वही संस्कृति होनी चाहिए। ऐसे निष्करष निकालकर उसः 
हे संशोधन करने की पद्धति इतिहासकारों ने अपनाना आवश्यक है 
महत्व में अस्यत्र हमने रामकथा के कुछ अंश फिलीपीन में कंसे ०“ 
बाते हैं, उसका निर्देश किया है | फिलीपीन में विश्वविद्यालय के: जब 
इहिकों गुरो करते हैं जो “गुरु” धाब्द का ही सम्बोधन है। ऐसे बचे-खुजे 
कुछ प्रमाणों का भी फिलीपीन की प्राचीन लुप्त-ग्रुप्त वैदिक संस्कृति का 
का लगाते में बड़ा महर होता है। 
ऑस्ट्रेलिया 
विश्व के दक्षिणी वि अन्य खण्डों से कुछ दूर ऑस्ट्रेलिया नाम 
का भूखण्ड अलग-पा पड़ गया है। उस विशाल खण्ड में अंग्रेज आदि कुछ 
औड़े गोरे लोग निवास करते हैं। कहीं-कहीं उस खण्ड के प्राचीन वनवासी 
व मिल हे अंकल हैं। उस जाति का नाम है माओरी। 
मन निकल 'मिलती' है। अतः हों सकता है कि यहाँ के वह 
ल में आ बसे तमिलजन हीं हों जितका भारत से 
पस्ब्ध इसलिए टूटा कि बीच में एक विस्ती्ण सागर था। आस्ट्रेलिया के 
कि पर </ गहराई में से एक मच्छिमार के जाले में एक घण्टी 
इक ॥ किसी प्राचीन नौका की वह घण्टी थी। उस घण्टी के ऊपर 
मकर पद था। उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत 
ऑस्ट्रेलिणा से अमेरिका खण्डों के पश्चिमी तट तंक जाती थीं। 
+ 38०४५ को ऑस्ल भाषा में ” जेबी” (६४९५) कहते हैं। वह 
“नाबिक आदि वर्ग का हीं शब्द है। अनादिकाल से 
फैंग्क बंदिक कषत्रियों की नाव ही दिश्व के सागरों पर संचार 
ना संस्कृत “नावि” बब्दे ऑग्लभापा का अंग बन गया। 
इक यह आंग्ल प्रतीत होने वाला शब्द भी “अस्तालय" ऐसा 
त है। महाभारतकाल में जब वर्तमान हुस*अमेरिका की तरह 















क्र बकार के विदा ४४ बनाते ये सोजे 
$ 'डूर के उस खण्ड में अस्त्रों का परीक्षण किया करते थे | 
अस्त बहाँ भेजे जाते | इसलिए उस भूमि का नाम अरोधण 

बआरस्बार विषेले अस्त्रों के विस्फोटों से उस रूण्ड को अधिमांपु 
हि अरउपजांऊ बत गई । यदि छह सहस्त्र वर्ष पूर्व अध्यास्त् के 
'िस्फो्ों का पता लगाया जा सकता है तो आजकल के वंज्ञानिकों ने निम्न 
अल्हों से आजमाता चाहिए कि क्या छह सहस्त वर्ष पूर्व ऑस्ट्रेलिया में 
अष्कस्‍त्रं के विस्फोट किए गए ये 





ऑस्ट्रेलिया में प्राचीनकाल दिक संस्कृति थी इसका एक और 
अ्माण यह है कि वहाँ के कई माओरी आदिवासी ललाट पर आड़े या बड़े 
अबी-बैष्णवी आदि पड़ति के तिलक लगाते हैं। 
उत माजओरी लोगों को वहाँ के मूल तिवासी जानकर उनका आदर 
करने की बजाय वहाँ जा बसे गोरे यूरोपीय लोगों ने उन आदिवासियों का 
उपहास और अवहेलता ही की है। गोरे लोगों के ऐसे बर्ताव की एक 
अरोषीय महिला ने भत्संना की है । लेखिका हैं. १55 8050० 8॥। 
अन्‌ १६४२ मेंगस्त के १(०५७॥0 २८५४८७/ मासिक में उस महिला ने एक 
लेख लिखा जिसका श्ीपंक था 0:28 8७७(8॥97 [.07९]7९७5 यानी 
ऑस्ट्रेलिया के (आदिवासियों) का सूना जीवन । उसमें लेखिका कहती है 
कि "आस्ट्रेलिया के आदिवासियों को बुद्धू या बन्दर समझना एक बढ़ा 
अस्थाय है । गम्भीर चेहरा, कुछ आगे निकल आई दुड्डी, ललाट कुछ पीछे 
तरफ झुका हुआ, वे लम्दी उंगलियाँ जो आधुनिक औजार चलानेडी 
आदिनहीं हैं आदि देखकर आधुनिक पाइचात्य शास्त्रज्ञों ने किया हुआ 
उन गरीब-जबोल लोगों का मूल्यांकन अयोग्य है । अधिक वारीकी से और 
ध्ल् दि उत्का परिचय कोई कर ले तो वह बड़ा भावुक, सं ोतप्रेमी 
दी स्वभाव का प्रतीत होगा। कई युगों से बेचारा एक द्रीप वर 
व्यक्ति इसलिए घरबार बनाने के चक्कर में नहीं पड़ा! 
' धूप होती है और घर बनाए बगेंर ही इसका सार 





रे 
बा के उतार-चढ़ाव का ऐतिहासिक सिद्धान्त 
कई विदान “म्‌” (१०), गोंडवन (#&॥&005) आदि कई नष्ट 
हूं का और चुप्त सम्यताओं का उल्लेख करते रहते हैं। हो सकता है 
मा 
जीवन में हे ल्‍॒ वृद्धावस्था होती है, कभी 
का सत्ता, घन, सम्पत्ति होती है तो कभी व्यक्ति नगष्य बन 
आता है, बसे ही उतार-चढ़ाव अनेक सम्यताओं के सम्बन्ध में होता भी 
क्रम प्राप्त ही समझा जाना चाहिए । जन्म और मृत्यु तथा भाग्य के उतार- 
बढ़ाव का तियम चराचर विश्व पर लागू है चाहे वह व्यक्ति हो या समूह । 
इस सम्बन्ध में ब्रह्पुराण (१/२/१६१-६३) का बचत देख-- 
एतेन  क्रमयोगेन कल्पसन्‍्वन्तराणि च। 
सप्रजातानि ब्यतोतानी शतशोध्य सहख॒व्राः॥ 
मन्वन्तरान्ते संहारः संहारान्ते च संभवः॥ 
इस क्रम के अनुसार हो सकता है कि जो लोग आज पिछड़े और 
अधिक्षित दिखाई देते हैं वे कभी बड़े भ्रगत रहे हों । उसी प्रकार यह भी हो 
सकता है कि जो भूमि आज सागर के तले चली गई है वहाँ कभी मानव 
बस्ती रहो हो और आजकल जहाँ मानव बस्ती है वह भूमि कुछ समय पूरब 
जल्मस्त ) 
कि कि में ईसाई और इस्लामी पंथों का बड़ा बोलवाला है। 
एक समय आएगा कि वे दोनों नष्ट हो जाएँगे । इस्लामी परम्परा में ही 
महूंगद पै गम्बर द्वारा स्थापित इस्लाम को १४०० वर्ष पूरे होते ही इस्लाम 
को अधोगति कद्दी गई है । इस अधोगति का आरम्भ हो गया है। 
ऑस्ट्रेलिया के माओरी जमात के आदिवासी का चित्र पृष्ठ २३२ पर 
वर तक ० 9८०६8909/ पृष्ठ ५५ पर और 7.078 ऐ3878 
008 ग्रस्य के पृष्ठ १८४ से उद्धृत किया गया है। उसके माये पर लग 
अर्न का तिलक यह सिद्ध करता है कि यह लोग बँंदिक सम्प्रदाय के अनुयायी 
दे। उपका चेहरा भारत के तमिल लोगों जैसा ही है। इस लोगों की भाषा 
मिल से मिलती है। तमिल भाषा बैदिक संस्कृत से मिलती है। 
इल माँजोरी आदिवासियों की धारणा है कि किसी खेल में पराजित 










रि बैंड दिया गया व्यक्ति जैसे टूसरे दौँद में फिर वुला लिया जाता है 
है एक जोवन के अन्त में भरा हुआ व्यवित दुबारा मानव, पशु गा 


का दिस्फोट, बाढ़, आग, दात्रु का हमला) 
रणों से समय-समय पर प्रस्थालय और देसी” 


३३३ 
अण्डार नष्ट होते रहे हैं। अंयेन्स्‌ नगर में 
5 'सापूर्व छठीं शताब्दी में जला दिया गया। मेफित नगाओ 
के मन्दिर में ताड़पत्रों पर लिखे ग्रन्थों का एक बड़ा संग्रह था 
अर हो गया। सारे विदव में कंले युदुलों के लिए वैदिक पश्तो 
कै अतेक तंगरों में विभिन्‍न विषयों के श्रेष्ठतम ग्रम्थभण्डार बताए ये। वे 
कहाँ को वैदिक शासन टूटने के परचात्‌ लूट लिए गए। भारत के बनारस, 
जब, प्रयाग, तालन्दा, अवन्तिका, काँचीपुरम्‌, मद्रास, रावलपिण्डी, स्पाने- 
हर, लाहौर, मक्का, काबुल आदि कई नगरों की तरहसमरकन्द, बुखारा; 
(बसकस, करो, रोम आदि नगरों में भी वंदिक ग्रन्यों के बड़े भण्डार ये। 
उन प्रदेशों में ईसाई और इस्लामी पंथों का प्रभाव आरम्भ होते. ही वे सारे 
बल्ब जला दिए गए। एशिया माइनर भ्रदेश में पेरंम्मर्‌ नगर में दो लक्ष 
दोधियाँ पीं, उतका क्‍या हुआ पता ही नहीं चला। कार्थेज नगर में ईसा- 
पूर्व बर्ष १४६ में रोमन आक्रामकों द्वारा लगाई आग में पाँच लक्ष हस्त- 
लिखित ग्रल्य जलकर राख हो गए । वह आग सत्रह दिन तक जलती रही। 
जूलियस सीजर ने इजिप्त पर आक्रमण करने पर अलेक्मेंड्रिया तगर के 
शात लक्ष हस्तलिखित ग्रन्थों का भण्डार जला दिया । उस ग्रन्थालय में १२० 
कषष्ठों में सैकड़ों लेखकों के नाम और उनकी संक्षिप्त जीवनी अंकित ची। 
इंस्कृत बैंदिक शिक्षा का अलेक्मेंड्रिया एक विशाल और प्रसिद्ध अन्तर» 
राष्ट्रीय केन्द्र था । वहाँ एक साथ १४००० विद्यार्थी पढ़ा करते ये । 
फ्रांस देश के ॥७।७॥ नाम के नगर में का028०0& 070/05 के गुर 
जुत् में ताड़पत्रियों पर लिखे हजारों ग्रन्थ ये जो रोमन्‌ सैनिकों ने नष्ट 
ढिए। 
चीन देश में सम्राट्‌ [87-98० प७»॥86 की आज्ञा से हजारों हस्त- 
जलिखितों ग्रंथों का एक भण्डार आग लगाकर जला डाला गया । उनमें वेद, 
उपनिषद्‌, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थ पे। 
तुकंस्थान के इस्तम्बूल नगर में तौन सक्ष हस्तलिखित प्रम्यों का 
अध्दार जलाया गया । उसमें प्राचीन वँदिक संस्कृत साहिस्य ओतपोत था। 
यह तो कुछ चंद गिने-चुने उदाहरण हैं। हजारों वर्षों के सारे विद के 
इतिहास में ऐसे कितने ही मौलिक प्रल्पालय नष्ट हुए होंगे। व ग्रन्यालय 








डी 

जल जाने से अरोशिकाल से विश्व में फैली वंदिक संस्कृति का इहि 
असस्‍मृति से गष्ट हो जाता कोई आश्चर्य की बात नहीं। ईसाई 
इस्लाओो प्रचारकों ने निजी पंध को विश्व की जनता पर थोषने के 
बआचौत वैदिक देवालय, प्रत्यालय, विद्यालय आदि सारे संस्कृति केन्द्र कह 
करने कौ पराकाष्ठा की। 


शोम साम्राज्य का इतिहास 
एक तुर्को सुल्तान के जनातखाने में एक दिन आग लगी। उस समय 
जो भगदढ़ मी उसमें स्थानीय फ्रेंच द्तावास का एक कर्मचारी था। जो 
हाए लगा वह लेकर लोग इधर-उघर भाग रहे थे। आग की लपटों के घुआँ 
शत 
' ॥। वह 7//05 [.0४0७ द्वारा लिखित रोम 
अलदोशरण ।कई दिल कक कल कप रा सा ४९2९५ 
ही सुना वि किन्तु वे प्र 

को ग्रापत नहों कर पाए ये। फ्रेंच कर्मचारी ने उस तुर्को 60 
अर्थ माँगा । उस मुसलमात ने उसकी बड़ी ऊँची कीमत माँगी । कोई अन्य 
स्लो होते से उम्र फ्रेंच कर्मचारी ने वह कीमत देना स्वीकार किया किन्तु 
आओ कक थी, अत: उसने अगले दिन उस तुर्की मुसल- 
के बकरा ॥ किन्तु उस मुसलमान का पता परछने से पूर्व हो 
अर और आग की भगदड़ में दोनों एक-दूसरे से विछुड़ गए 
हक हा की एकरेव प्रति देखते-देखते हाथों से निकल गई। 
शा पा के राम साम्राज्य के वेदिक परम्परा की वही 
किया कर [३0७5 नाम स्वर्ण “देत्यस्‌ लब 

" है + 
वर (0090॥07॥ नाम के एक फ्रेंच व्यक्त ते 
मे के भण्डार कक्ष में रखे हुए कुछ के 
ता चाहा। उसे उत्तर मिला कि वे तो ऐ' 
ने कुछ टुकड़े जोड़कर उतरे 
बड़ा आइचरय लगा कि वह तो ईजिप्त के 











३५ 
कजाओं की बड़ी उपयुक्त वंशावलों यी। विश्व 
् औऑलिक सामग्री बार-बार नष्ट होती रही। 3००4 
खत हुए अन्य अनेक उपलब्ध प्रमाणों की कड़ी तकं द्वारा जोड़ते रहने का 
कहिहासकारों का कर्तव्य होता है। 
कवर कहे उदाहरण से एक विपरीत घटना भो देखिए कि जहाँ 
'हैतिहासिक सामग्री जात-वूमकर नष्ट करा दी गयी। सन्‌ १५४६ 
अंएक ईसाई पादरी 0280 ०6 [.3704 को मेक्सिको देश में ताइपत्री 
कर लिखों एक दस्तावेज मिला । उसे रखना बेकार है ऐसा सोचकर उसने 
इह जला डाला । काफिरों के दस्तावेजों के प्रति उसे बड़ा तिरस्कार था। 
बर्ष के पश्चात्‌ उसका मत परिवत॑त हुआ। उसकी पदोन्नति होकर 
बह बब छॉ907 कहलाने लगा। वे दस्तावेज जला देने का उसे बड़ा 
बश्बाताप्‌ हुआ। आगामी पीढ़ियों को उसने अतीत के मौलिक ज्ञान से 
ता कारण वंचित किया था। तथापि इस पश्चाताप्‌ का क्‍या उपयोग ? 
पलिक दस्तावेज तो नष्ट हो चुके ये। मुसलमान और कृष्तितिओं ले 
अर्माधता से किस प्रकार अतीत का इतिहास नष्ट किया इसका यह एक 
बाक्षणिक उदाहरण है। 


इतिहास का अभाव क्‍यों ? 
रामायण, महाभारत, भगवद््‌गीता, वेद, उपनिषद्‌ आदि ग्रम्य नष्ठ 
झतिए नहीं हो सके कि उनकी प्रतियाँ घर-घर में उपलब्ध थींऔर वे 
कण हजारों व्यक्तियों को कण्ठस्थ भी ये। अल्य दस्तावेजों का ऐसा कहीं 
वा। उतकी तो केवल एक-एक, दो-दो प्रतियाँ ही कहीं-कहीं होती थीं। 
अठ: यह अनुमान करना कि प्राचीन वैदिक संस्कृति में लोग केवल धामिक 
शा लिखकर रहते थे, किस्तु इतिहास या अन्य शास्त्रीय वाइसय 
हो लिखते ये, यह निष्कर्ष निकालता अयोग्य है।' 
इस प्रकार का नाण समय-समय पर होता रहना अठला बोबला है। 
जा बड़ी को पीछे करके दुबारा वही समय आँका जाता है। बसे हो 
से | कि विधाता बार-बार सम्यताएँ नध्ट कर देता है ताकि नई बीढ़ी 
लगे कि विश्व पर मानवी जीव अभी-अभी नया-तया ही भस्म 





पि 
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दी छिल्त-भिन्‍न घटनाओं की ऊंच-तीच से इति 
दही कम से छोटे-छोटे प्रमाणों की संगति लगाते-भगाते श : 
अुंबला इतिहास साकार करन पड़ता है + चि 
उदाहरणार्थ २५०० बर्ष बूबं 0८7/0०॥/0७ नाम के एक ग्रीक लगोत 
ज्योतिषी ने प्रायः दूरबीन के बिता ही अनुमान लगाया कि आकाशगंगा मे 
असंख्य लारिकाएँ हैं। अठारहवीं डताब्दी में दृरबीन से आकाशंगा का 
निरीक्षण करके फर्म्यूसत साम्र के आंग्ल शास्त्रज ते भी वसा ही निष्कर्ष 
लिकाला। इस उदाहरण से यह श्रतीत होता है कि यस्त्र, औजार आदि 
जड़ सामग्ी से मातवी तकंशक्ति कहीं अधिक प्रभावशाली है। 
आ्राघौतकाल से विभिसत देशों में सप्ट किए प्रस्थ भण्डारों का उपर 
डदृत ब्यौरा [009 046४5 द्वारा लिखित ७४८ आट 0० 68 फ्र 
जामक ग्रन्थ के पृष्ठ २०, २१ और र२ से लिया गया है। उस प्रस्पमें 
जेखक ने स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार की शास्त्रीय प्रगति पर व्तमात 
थौढ़ी को गे है वैसी ही शास्त्रीय भ्रगति या उससे भी अधिक प्रगति के 
जुग मतीत में भी बीत चुके हैं। 


आपात का वैदिक अतोत 


आजकल किसी भी देश का अधिकृत सरकारी इतिहास ढाई या तीन 
हजार बषव तक ही सीमित रहता है जबकि मानव का इतिहास करोड़ों वर्ष 
का होता घाहिए। उस्ती प्रथा के अनुसार जापान देश भी निजी इतिहाब 
कैबल २४५०० बर्ष का ही बतलाता है। अत: सरकारी स्तर पर जापान का 
॥ पढ़े हुए अन्य देशों के विद्वात भी यह कल्पना कर बंठते हैं किया 

तौं विद्ञात और सरकार जापान का इतिहास केवल २५०० वां 
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ः द्वारा सिद्ध कर रखा है तथापि न तो स्वयं भारत सरकार 
न्‍ ही सरकारी तबके का एक भी भारतीय विद्वान उस सत्य को प्रकट 
जे आतते के लिए तैयार है। पराए देशों के सरकारी विद्वान भी भारत 
कहरकारी टेतिहासिक दृष्टिकोण से विभिन्न मत प्रकट करने का कमी 
करते । अतः सत्यप्रेमी संशोधक को न तो सरकारी प्रणाली के 

पर कभी विश्वास करना चाहिए और न ही विविध पन्‍्यों और 

बों द्वारा प्रस्तुत इतिहास पर ही विश्वास करना चाहिए । प्रत्येक 

की स्व॒तस्त्र और निष्पक्ष रूप से जाँच करना आवश्यक होता है। 
आपात देश आज भले ही एक स्वतस्त्र बौद्धधर्मी देश कहलाता हो किन्तु 
से महाभारतीय युद्ध तक वहाँ भी वैदिक' संस्कृति और संस्कृत भाषा 


५ कब । महाभारतीय युद्ध लगभग २८०० वर्ष पूर्व हुआ था। उस युद्ध में 





हार के कारण वेदिक-शासन, वैदिक समाज-पद्धति और गुरुकुल-शिक्षा 
माप्त होते के कारण पृथ्वी के अन्य प्रदेशों की तरह जापान भी बिछड़- 
पिछड़ गया । आंग्ल भूमि जैसे ही जापान की भूमि द्वीप समूह होने के कारण 
बह रूस, यूरोप, अफ्रोका, अमेरिका, आस्ट्रेलिया आदि विस्तीण्ण खण्ड 
अरेशों से अलग-घेलग पड़ गया। अतः उसमें जनजीवन प्रगत और प्रवाही 
हर खहते हुए दूढा-फूटा-सा ही रह गया। इसी कारण बौद्ध धर्म के सूत्र को 
पकड़कर ही जापानी लोग निजी इतिहास कुछ कह पाते हैं। किस्तु इसका 
अप यह तहीं समझना चाहिए कि बोद्ध धर्म अपनाने से पूर्व जापानियों का 
ओोई इतिहास ही नहीं था । 

'िधॉन--जापानी लोग निजी देश को निष्पॉन कहते हैं जो निपुण इस 
इंस्त शब्द का अप्रंश है। जापानी भाषा को निहाँनगो कहते हैं जिसका 
ई है निष्पात की भाषा । 'गो' यह भाववाचक धातु भी संस्कृत ही है। 

हिरोहिटी--जापानी सम्राट का नाम हिरोहिंटी 'सूरसूत' या 'सुर्युत' 
झतमरंछ्कृत शब्दों का अपश्रंश है। 'स' का उच्चार कई स्थानों पर 'है' 

स्पा जाता है। वसा हो यहाँ भी हुआ है। प्राचीन सूर्यवंशी क्षत्रियों की 
 $एबरा के अनुसार जापानी राजकुल सूर्य देवता से निजी जबुगम 
जाता हो है। अत: सूर्यसुत नाम बनता है। सुरचुत का अथ है 'देवपुत्र । 
हभीसाय॑ हो है। 









इ३द 

जापानी सम्नाट से प्रथम मन्‍्त्री भी बात करे तो वह सआट की 
से आँज वहीं मिलाता । प्रृमि पर ही दृष्टि रखते हुए सम्राट के केवल 
सुहता वह जापानी शिष्टाबार है। रत्राट भू का अवतार होने से उनके 
चअज्ञु का तेज दूसरों को अन्धा कर देगा, अतः सामान्य व्यक्ति को सज्राह 
को दृष्टि से दृष्टि नहीं मिलाती चाहिए ऐसा जापानी शिष्टाचार है। इस 
प्रथा का इतिहास में एक बड़ा लाभ यह है कि सम्राट की आज्ञा प्रत्यक्ष 
परमेश्वर के हो शब्द मानकर उतका उल्लंघत करने की चेष्टा कोई जापानौ 
कभी नहीं करता । 

बउस्वत सनु स्वयं सूर्य पुत्र ये और मनु से ही सारे मानव हुए। इस 
दृष्टि से जापानी 'राजबुल की उत्पत्ति सूर्य से माना जाना जापान को वैदिक 
परम्परा हो सिद्ध करती है। 

लिपि-जापाती लोग बीती लोगों की तरह ऊपर से नीचे चित्रलिदि 
जिखते हैं, याती वर्णमाला नहीं होती । प्रत्येक वस्तु के चिह्न होते हैं। अत: 
बलोढो और जाप्राती लोग जब किसी विदेशी का ताम लिखना चाहते हैं तो 
उठे वे सारे चिह्न लिखते पढ़ते हैं जितके चित्रों का उच्चार उस नामके 
अदुध होता हो । इससे बड़ो असुविधा होती है। कई उच्चार ठोक नहीं 
लिखे जाते ये । कभी घोटाला हो जाता कि जो लिखा है वह कोई नाम है 
था उस्तुवायक झ्द है । अत; जापानियों ने वे दिक वर्ण माला के बारह बड़ी 
औ केबल पाँच वर्णों के पँच-पाँच उच्चार लेकर उन्हें काताकाना वर्णमाला 
कहा है। उदाहरणावं उस्होंने था-थी-बु-ये-यो; सा-सी-सु-से-सो ऐसे पाँच 
अं ते प्रौचयांच हो रूप लिए हैं। जापानो लोग उन २५ अक्षरों से हो 
का काम चला लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर जापानियों 
के पॉँच उच्चारों का आसरा लेना पड़ा । मूलतः 
ते से हो उस्हें वैदिक वर्णमाला के पांच-पाँच अक्षर भारत 














2 उच्बारण पद्धति के कारण चीनी और जापानी नए 
हिग जिन लगती हो करिस्तु उन बाब्दों के न 
के शियूतक हो दिखेंगे। सयामि भाषा 

'इस मूह का स्पप्टोकरण किया । 





3 
लोग “श्री' णा 'साहब' के अर्थ में 'सन्‌! शत 
ही नाते हू जैसे भारती योग “विदाकरजी यो धेज रद 
कहते हैं। जापाती लोग कहेंगे मिकिमाटो सन्‌ णा फूजीवारा सन्‌ । सन्‌ वह 
क्त शब्द का अपन्रंश है। सीधे-सादे, समझदार, दयालु; सरल, विसस्र 
भाव का योतक 'सन्‌' शब्द होता है जैसे ईसाई लोग सेल्ट डेनिस्‌, सेन: 
आपकेस या सेन्‍्ट पेंट्रिक कहते हैं। 

का ? ब्रइनार्यक अक्षर-- जापानी भाषा में प्रइनाथंक अक्षर 'का ?” 
होता हैं। जैसे 'सो देस्‌ का ? ' यानी 'ऐसा है क्या ?” यह संस्कृतमूलक ही 
है। संस्कत ब्रइ्नाथंक शब्द 'किम्‌' है। जैसे “इत्यं अस्ति किम्‌ ? ' यानि 
औस्ा है क्या ?” हिल्दी का प्रदनाथंक अक्षर है “क्या?” 

ओजी--जापानी लोग दादा को 'ओजी' कहते हैं। मराठी भाषा मे 
द्वाद्म के लिए 'आजा' शब्द है। रामचन्द्र जी के दादा (यानी दशरथ के 
पिता) 'अज' थे । उम्हीं 'अज' से मराठी में “आजा' और जापानी में 'ओजी' 
यह दांदाठाचक शब्द बने हैं। संस्कृत उच्चारः जापानी भाषा में बिकृत बतने 
का एक विशिष्ट कारण यह भी है कि संस्कृत में प्रत्येक वर्ण के बारह 
उच्चार हैं जवकि जापानी आाषा में प्रत्येक वर्ण के केवल पाँच हो उच्चार 
हैं। अतः 'क' के बजाय जापानी लोग 'कु' उच्चार करते हैं। 

उदयमान सूर्य का ध्वज--एक सफेद चौकोर वस्त्र के बीच में एक 
मॉल सूर्य गोल यह जापानी ध्वज की आकृति होती है। बह गोल लाल चिह्न 
उदपमान सूर्य का प्रतीक है। भारत के सूर्योदय के क्षितिज पर स्थित 
जापान देश ध्वज पर अरुण सूर्यविम्ब होना उस देश की वैदिक परम्परा का 
प्रमाण है। 

'कटोइकिस्‌ (5॥ (0 &0)--जापानी लोग बौद होते हुए भी बोद़ 
पे से भी प्राचीन एक शिन्‍्टो आचार-प्रणाली का श्रद्धापूर्ण पालन कर 
हैं। 800०5 यह 'मिस्घुइसम्‌' (90त0ए570)याती सिन्धु-पद्षति उर्फ 
हिल जीवन-प्रणाली का ही अपन्नंश है। #6#परनंड मा मांपवैष्णंआए 
आदि शक्दों में जो ७] अन्त्यपद है वह 'स्म' इस संस्कृत शब्द का ध्ज्ा 
ऐसाबिकृत उच्चार हुआ है । 

जापान का बोदधर्मी होता ही उसके पूववर्ती हिुस का प्रमाण है। 














हज 


जो जमातें या देश बोडपर्मी बने वे तत्व सारे हिन्दु थे। बोदध पहले लि 
कि िद्धा्य गोतमबुड़ एक _-<लत्का हिन्दु साधु था। उसने 
नही आर क्कीशात्ला किया और न ही कोई दूसरा धर्म 
हि बन बम तक हि ही रहा! किलयू राजजो 
व्यागकर साधु बन जाते पर सिंदा के त्याग से प्रभावित ,लोग हे 
व्यक्ितगत जनुयायी बन गए। विदेशों में भी जब सिद्धार्थ के अपार त्याग 
का बोलबाला बड़ा तो लोग अपने आपको उसके अनुयायी कहने लगे । अत: 
दर्तिहास को दृष्ि से' 'धाठकों को यह समझ लेना आवद्यक है कि जो लोग 
पहले बेदिकर्र्मी ये वही आगे चलकर बौदपन्‍्यी कहलाए। 

टाक्ा कासु ताम के एक जापानी बिद्धात ने सन्‌ १६१० के भारत- 
जापान संघटन संस्थान के जनवरी मास के अंक में एक लेख लिखा जिसका 
सीपैंक बा ५४) )08: ०४७ (० [008 यानी जापान से भारत से क्या 
कुछ लिया ?ै उसो अंक में साधु दायतो शिमाक्ती नाम के दूसरे जापानी 
विड्ात का भी लेख है जिसका झीषंक है 0/8 870 ॥89शा | #्ञाठंला! 
व॒क्शा& जाती प्राबीत समय के भारत ओर जापान । इन दोनों लेबों में 
बहा गया है कि प्राचोत युग में कई भारतीय जापान में आते रहे क्योंकि 
बढ मात्रा में भारतीय लोग वबौन जाया करते ओर वहां से जापान के प्रति 
अश्यात कसते। एक बारः चम्पाः प्रदेश से होते हुए दो भारतीय पण्डित 
बात के ओसांका तगर में दाखिल हुए । वहां से वे तारा नाम के नगर में 

हैं अत्य एक भारतीय पण्डित मिला । उन तीनों ने जापानियों 

'िक्षा दी । तारा में एक आश्षम और उन लोगों की समाषि 
और उस पर उन पण्डितो के कार्य की प्रशस्ति अंकित 
ते उस्ताबेजों में उल्लेख है कि दो भारतीयों ते 
'अके अप्रैल महीने में जापानियों का कवास है 













झ्ड६ 
जष्ट होते रहते हैं। जैसे व्यक्तियों 
" अज्ञात रहता है। ०३ ५ (री उतरे पड 
हद व्रो विश्वं मायंम' इस आदेश को ध्यान में रखकर भारत के 
और उनके सहायक, विद्व के हर प्रदेश्षों में जाकर शिक्षा, समाज- 
हैवा आदि का कार्य अनादिकाल से अविरल करते रहे है । उस समय संस्कृत 
बिल्वभाषा थी और सर्वत्र बंदिक समाज-व्यवस्था ही थी। भाषा-पंच 
आदि के भेद महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ उत्पन्त होने लगे । 

[--कोई जापानी जब दूरभाष द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से 
हस्खके करता है तो 'हलो' के बजाय “मुसमुशी' कहकर दूसरे व्यक्ति को 
हस्बोधित करता है। संस्कृत “महाशय” या अंग्रेजी “)/7.' शब्द का उस 

खद्‌गार मे भाव होता है। भारत के बंगाल प्रान्तीय-लोगा 

क्षह्श्य| का उच्चार 'मोशाय' करते हैं। जापान उसी दिल्षा में और पूर्व 
की तरफ़ होने के कारण “मोशाय” का अपश्रंश जापान में "मुममुणी” हो 
गया है। 

अस्ह्यक्तिया--जापानी लोग वैदिक परम्परा के अनुसार मृतकों का 
दाह-संस्कार ही करते हैं। मृत व्यक्ति के शव के आगे या उसको राख और' 
अस्थि अदि अवश्षेधों के आगे दीप जलाकर, प्रसाद रखकर, घण्टानाद के 
सापजे के साथ मन्‍्त्रोच्चार करने की जापानी-प्रधा है। मृतव्यवित को घर 
प्रका हुआ भोजन अपंएकर उसे विदा किया जाता है। 

जापान में नवरात्रि उत्सल--दशहरा के पूर्व के नौ दिन वैदिक परम्परा 
मेंलवरात्रि पूजा मनाई जाती है । नवरात्रि से पूर्व का जो कृष्ण पक्ष होता 
हैउसमे सारे मृत-पूरवजों का »ाद्ध किया जातों है। उसे कृष्ण पक्ष में कोई 
जया या शुभ कार प्रारम्भ नहीं किया जाता । श 

मृतकों के श्राद्ध का वह पखबाड़ा और तत्यकचात्‌ देवीं की जवराधि 
पूजा वह दोनों विधि अनादिकाल से सारे विश्व में मनाई जाती रही हैं। 

कस्तों लोगों में जो ॥॥ 5०05 009 कहलाता है वह उसी श्राद के 
बाड़े का एकदिवसीय अवशेष है। है अतक्तो 

इक्ती बने हुए प्रदेशों में ॥/00॥० 50805 योनी अम्बा (च्डी 
हनी, दुर्गा; वार्वतो) की पूजा होती थीं। उसी को जेडिन भाषा हें 














कु संस्कृत तोम से ही जाना जाताबा 
॥ 


सी है। आतसुरी यह जुड़ियों का उत्सव उसः नवरात्रि 
अवध है। प्राचीनकाल में भारत जेः 
एक रीणव 'किस्तु आधुनिक युग में वह भारेनस् 
'िों का उत्सव होता कुद्म्ब का 
कर पारी करवाकर; पशु. आदि की छोटी गुड़ जत् 
खतियाएँ हर पर में अ्से में रखी हुई होती हैं । बे इस उत्सव के दिनों में 
हे ओोपान की तरह ऊपरसे नीचे विविध श्रेणियों में रखकर उनको 
कह आकर्षक आँकी हर घर में बनाई जाती है। उन गुड़ियों को तरह-तरह 
के आकर्षक रंगौत वस्त्र पहनाए जाते हैं । घर की स्त्रियां अच्छी वेशभूषा 
उस झांकी के सम्मुख 'इष्टमित्रों का स्वागत कर उन्हें तीथं प्रसाद 
है। मारे भी तवराजि में ऐसी ही राकियाँ करके जड़ोती परोल 
सत्र, सरे-सस्बत्बी आदि सबका आगत स्वागत किया जाता है। 
.हजुल्लान जपतो--भारत में हनुमान जयन्ती लगभग अप्रेल के महीने 
आंपड़ती है। जापात में सन्‌ १६८२ में वही उत्सव अप्रेल की ८ तारीख को 
अम्मी उस वर्ष में वही तारीब बो। 
आपाती लोग उस : का उत्सव कहते हैं। 'हनुमतश्री' 
अर मरकबार! दा है जापानी-परम्परा में कई तामों के 
अल्त में सम्मातरतक 'श्री' अक्षर जोड़ा जाता है। 
_ जबहनुप्तात का उत्सव जापात में मनाया जाता है तो जापान में अवश्य 
ही दामापण। ते हक रूप में होनी ही चाहिए । संशोषकों 
+ 
ख-युद्ध पदतियाँ--आरचीतकाल में द्व्द्युद्ध की पढति 
से रह नहीं पाते थे और एक-दूसरे से अलग 
पाते थे तो वे एक-दूसरे से व्यक्तिगत लड़ाई करते 
जाता था। इस प्रकार का युद्ध भीम और जरासंध' 
मैं हुआ था, यह हम महाभारत में पढ़ते हैं। ४ 
[यदि अपने पर अचानक कोई हमला करे तो 












जब्ड 
कँसे करता इस सम्बन्ध में जापान में तीन इन्द्र वद्धतियों 
जाते हैं । वे हैं जुड़ो (५0०), जुजुत्यु और का कि तीनों: 2 
है जिनसे पता चलता है कि बंदिक गुरुकुलों में शिष्यों को. की 
का और दरद-युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता था। ७९०. 
(794०) यह युद्ध का अप है। युद्ध का अपडअंः 
और जुद्ध का उच्चार जुडो किया जाने लगा। जअमा 
'जुजुल्सु' यह युवुत्पु शब्द का अपश्चंश है । संस्कृत शब्द 
है गुदे की इच्छा करने वाला। गीता के आरस्भ में ही पर आर 
इसम्रबेता-युयुत्सवा:' वचन में 'युयुत्सु' शब्द जाया है। 
#कराटे' शब्द करहस्त का अपश्र श है। खाली हाथ व्यक्ति पर एका- 
पक कोई हमला करे तो वह अपने आपको कंसे बचाए, इस प्रकार के आत्म- 
क्षण के प्रशिक्षण को कराटे कहा जाता है। 





है 


२२ 
चीन का वैदिक अतीत 


औत देश का विस्तीर्ण प्रदेश, उसको विशाल जनसंख्या और चौनी 
आप के दुंग-लिग-फुंग आदि विशिष्ट प्रकार के उच्चारणों के कारण 
आयान्‍्य लोगों को ऐसी धारणा रहती है कि चीन की कोई निजी विशिष्ट 
अन्यता होगी । अर्वाचौन संशोधन प्रद्धति में एक बड़ा दोप यह है कि उनमें 
उल्सिजित घारणा जैती अस्य अनेक घटताओं को जांच-पड़ताल के बिना हो 
सही मात लिया जाता है। उदाहरणाथ्थ भारत में आजकल कई विद्वान चीनी 
आया और संस्कृति विषय लेकर कॉलेज से पदवी प्राप्त कर लेने पर भी, 
औतो मापा और संस्कृत में कोई समातता होगी या चीन में कभी वैदिक 
अंस्तृति होगी, इत बातों को कल्यन भी तहीं करपाते । और तो और चीनी 
आपा का छंस्क॒त से और चोनी जीवन का वैदिक संस्कृति से कोई सम्बन्ध 
हो हो रही रुका ऐसी कलि जौय अल्पशिक्षा से उतकी दृढ़ भावना बनने के 
आरण वे कमी इस सम्बस्ध में किसी प्रकार का झोध-कार्य करने का विचार 
ड्ो का जाते। 
पर 'के अस्य प्रदेशों की तरह महाभारतीय युद्ध तक चीन में भी 
आर जौवत-यद॒ति और संस्कृत भापा ही थी। इसी कारण महाभाख 

बेडिक ग्रस्वों सें चीन का बार-बार उल्लेख होता है। 














बोढ़ जया नाम प्राप्त हुआ 


पे इसका एक प्रमाण है। वौठ-पत्थ बैंदिक परत 
॥ जो देश बैदिक-प्रणाली का जीवन बसर करते न 


हा 33] 
4 -पत्थी बने। 
2 धारणा के अनुसार शाक्यमुनि गौतमवुद्ध का काल, इक्ापू् 
ही छताम्दी समझा जाता है। किन्तु पाश्चात्य विद्वानों ने संकुचित 
के आधारपर भारतीय इतिहास की प्राचीनता में मनमानी कॉट- 

हांट की । आरतीय इतिहास की जयंकर भूलें ($०क6 छा056७७ हे: 
हक] प्रड्राणांग्श ॥्‌&छल्बाा) शीर्षक ग्रन्थ में हमने विविध प्रकरणों 
हूं उस विषय का विश्लेषण कर यह दर्शाया है कि आद्य शंकराचार्य, 
बहपुप्त मौर्य और बुद्ध का काल लगभग १३०० वर्ष पीछे ले जाने की 
आइश्यकता है । 

हाजकुल का आराम छोड़कर सिद्धार्थ ने जब घोर तपस्या कर एक 
स्लिक्लुका जीवन अपनाया तो तत्कालीन विश्व की जनता इतनी प्रभावित 
हुई कि अनेक देशों के लोग सिद्धां को बुद्ध कहकर उसकी प्रतिमाएँ पूजने 
ज्षगे और अपने आपको उसका अनुयायी मानने लगे। 

आरत के अनेक राजकुमारों में से एक के भिक्षु बनने पर विश्व के 
विमिल्ल प्रदेश के लोग उसके अनुयायी कहलाने लगे । इससे एक महत्वपूर्ण 
लिप यह निकलता है कि उन देशों में सर्वत्र हिन्दु मन्दिर और बैदिक मठ 
कै। उत मठ और समन्दिरों में जब भिक्षु बने राजकुमार सिद्धाय के स्वे- 
कंगपरित्याग की वार्ता पहुँची तो सारे ही गदगद्‌ हो उठे और बुद्ध को तोवाँ 
अबतार मालने लगे । इससे पाठक यह न समझें कि विश्व के लोगों ने वैदिक 
अरम छोड़कर बौठ धर्म अपनाया । शाक्यमुनि गौतमबुद्ध ने कोई परम रू ५ 
किया ही नहीं । बुद्ध स्वयं एक वैदिक भिक्षु था। उसका नाम बैंदिक छ। गो 
बद् हो आदरणीय माता गया। वैदिक धर्म में जैसे कबीर, दुलसींदाए, 
यरूरदास, तरह भगत, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, रामदास, 
आद शंकराचार्य आदि अनेक सन्त-महात्मा हुए वैसा ही गौतम बुद्ध हुआ। 
अत: आज जिस-जिस प्रदेश के लोग अपने-आपको बौद कहते हैं वे बालक 
हे बुद से प्रभावित हिल्दु, जायें, वैदिक, सनातनपर्मी ही लोग हैं। अतः चो 
अध्यापक, प्राध्यापक या पीठाधीश् आदि व्यक्ति बौद्ध पथ को वँदिक घर्मे 
जा मानते हैं या भिल्त बतलाते है वे स्वयं भूलकर दूसरों को भी 

त 





धर भी चीनी लोग वैदिक 

कप री तो विशेषता है कि अच्छा पर 
बुल्तकणो हो बाद किसी भी अस्थे गुणो देवता या व्यक्ति का 
आप, हि धर्म 'के लिए स्वतंत्र होता है। चीनी भाषा की विशिष्ट उच्चार 
बल दिक देवताओं के ताम वहाँ बदल गए हैं। चौन में 
अजेश की पूजा होती रही है किस्तु चीन और जापान में गणेश को कांगिजेन 
जहते है। चोत में शिवजी की पूजा भी होती थी। स्थान-स्थान पर बेदिक 
देबताओं के अनेक मन्दिर होते ये। 

88 तामक प्रस्थ में पृष्ठ ११३ पर, ग्रन्थ लेखक 
कि'चौत का धर्म और संस्कृति निःसन्देह हिन्दु स्रोत 





72 पर के हुए वे जो वैदिक पर्म, संस्कृति और कला को 
का 








06 00) 8४७॥८ 500०0॥, १६६५, के लण्ड ६ के 
हर ७ 70॥// का लेख है जिसमें वे कहते हैं कि 
 झञागर मार्ग से सम्पर्क बहुत प्राचीन हैं। ईसापूरव 
चीन में पहुंचे भारतीयों ने चीन में लंका नाम की 
॥७-7९॥०७ सागर तट पर बनी थी। वहाँ पहुँचे 


नौकाएँ कही-कहीं पाई गई हैं।” 
ना ने लिखे [॥८ [0००४००७ ० 0० मी॥/ 
'यह निश्चित रूप से कहा जा 


ईूंहवी सन्‌ के आरम्म के वर्षों में चीन की चित्रकला का स्फूतिस्थान 


३४७ 
की कला का चोन पर प्रभाव 
अंग्रेजों के शासन में मुम्बई ओर कलकत्ता के सरकारी कला' 
उपाय 8: 8: ।43:८।॥ नाम के एक अंग्रेज व्यक्ति ये। कद 


दि ही था। वही चोनी चित्रकला ७वीं से १३वीं शताब्दी तक विश्व में 
अग्रसर रही । चीन तथा कोरिया द्वारा भारतीय चित्रकला ने जापान में भी 
ब्रभाव डाला । 
आयंतरंगिणी (खण्ड २, पृष्ठ ८) ग्रन्थ में प्रकाशित एक टिप्पणी के 
रामायण में चीन को 'कोषकार' (रेशम का कोष निर्माण करने 
जले) कीड़ों का प्रदेश कहा गया है'। ग्रन्थ लेखक हैं ए० कल्याणराप्रत्‌, 
हैंड ?०७ॉ७॥॥६ ।005९, मुस्बई। 
ईस्वी सन्‌ की दूसरी दताब्दी का एक चीनी सिक्का मैसूर में प्राप्त 
हुआपा। उससे भी पता चलता है कि प्राचीन वैदिक विश्व का चीन भी 
एक भाग था। चीन और भारत को जोड़ने वाला प्राचीन भूमिमार्ग उत्तर- 
वध कहलाता था। वही मार्ग आग्रे ईरान, एशिया आदि देक्ों में भी जाता 
था । पामीर-पठार सप्तसिन्धु प्रदेश का एक भाग था। भारत से पामीर 
दठारते जाने वाला मार्ग पूर्वो और पश्चिमी तुकंस्थान और अफगानिस्तान 
हे भारत का सम्बन्ध जोड़ता था। खोतान यह प्रादेशिक नाम गोस्थाट इस 
इंखत शब्द का अपश्रंय है। फरगाणा नाम का जो रूस देवा का भाग है 
उसका प्राचीन संस्कृत नाम प्रकष्व था। कण्व ऋषि का पुराणों में उल्लेख 
आता है और रूस ऋषियों का देश रहा है अतः उसमें विविध ऋषियों के 
ताप्र से जिस्त-शिन्‍्न प्रदेश प्रसिद्ध हैं। 
#एांढ। 8(८ा। दाम के एक संशोधक को तुर्कस्थात और खोतान' देशों 
भारतीय शासन के प्रशाण मिले। उनमें कुछ भारतीय सिक्के/ कुछ 
और तीसरी शताब्दी तक उस प्रदेश के शासत में प्रयोग होते 
काह्ली एक भारतीय भाषा का भी अस्तर्भाव था । वहाँ के शासकों के नाम 
खतोय ये जैसे नल्दसेन ओर भोम। उनके अधिकार पदों के भी नाम- 
थे । उदाहरणायं डाक लाने और ले जाने वाते को लेखहा एक कहा 
शत था । इसी का अपज्नश आग्ल भाषा में 0८0 बना । सलदेशवाहक को 











झश८ 
बुत बातों का पता लेगाते वाले को “चर”” 
कं कह का हे किरणों य सवत बोटक सात शी 
एन का जो मदस्‍्थल है उसकी सीमा पर कृषक 
और खोतानो ज्लोग रहते हैं । यपि पंजाब ओर उत्तर के उन हा 
मौलों का अन्तर है फिर भी उन प्रदेशों में भी वही बेदिक द 
होती झो जो पंजाब में थो। 4 ् 
न के सौमावर्ती विविध देशों में इस प्रकार वंदिक सम्यता ही होने 
क कारण चौन में भी वहो सम्यता यी। बेदिक संस्कृति का इतिहास प्रलव 
के वश्चात मनु द्वारा पुनः आनबीं संस्कृति का आरम्भ बतलाता है। बोनी 
परम्परा भी उसी प्रकार प्रलय से इतिहास आरम्भ करती है। 
अलय और सन्‌ 
जन के एक प्रसिद्ध और प्रमुख प्राचीन इतिहासकार का नाम है 5७ 
३० कला | उतका काल ईसापूर्व वर्ष १४६ का बताया जाता है। उनके 
आम जे डो "सु अक्षर आरमम में जुड़ा है वह “श्री” का अपअंश हो सकता 
है। बे लिखते हैं कि चौत के मध्य भाग में जो दलदल का प्रदेश या वह 
डिस्लो ॥७ ॥॥०6॥28/ ताम के परोराणिक व्यक्ति ने उसका जल सोखकर 
४ आफ़-सुबरा बताबा। वह "ग्रु” वास्तव मे 








साम "मनु अब्द का ही टूकड़ा है इसमें कोई सन्देह नहीं 
लक कल अलब से और दलदली प्रदेश को ठीक कराने से जुड़ा हुआ 
को हैं। अरबी लोग मनु नाम को केवल “तु” ही लिखते हैं। बतः 

हर और विजित/ उच्चार दोली में “नु” का “यु” हो जाता 


दे आप हर” हो गया बंधे गाए 

बन में भी प्राचीन समय में वैसे ही नाम होते बे! 
ला चोनी सम्यता का इतिहास ईसापू्व 

द )) घरानें के शासन से आरम्भ होताहैं! 


झ्ड्द 


कटे समय के चातु पात्र आदि इतने अच्छे बने हुए हैं कि उसके पूर्द 
औबीन देश का इतिहास बड़ा लम्बा होना चाहिए ऐसा अनुमान निकलता 
हैं। भारत में जंसा सिह शब्द का कस “सिंग” किया जाता है उसी 
ब्रार चीत में उसका उच्चार “शांग” किया जाना असम्भव नहीं । वैदिक 
हल्‍्कृति से अहाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ सेकढ़ों वर्ष चौन का सम्बन्ध टूटा 
कहते से चीनी लोगों को चित्रलिपि अंगीकार करनी पड़ी। यदि चीत की 
परम्परा में खण्ड नहीं पड़ता तो वहाँ भी संस्कृत का और 

जाह्मी या द्वेवनागरी लिपी का लोप नहीं होता । 

ज्ञांग बंश [308 नाम के किसी व्यक्ति ने स्थापपित किया । उस तह 
कप बंश का अन्त किया। उस वंश में १७ या १८ राजा हुए | उन्होंने 
ईकापूर्व वर्ष २२०५ से ईसापू्व वर्ष १७६५ तक शासत किया। ईसापूर्ब 
३२०४ में यदि ईसबी सन्‌ के १६८७ वर्ष मिला दिए जाएँ तो वही लगभग 
३००० वर्ष बनते हैं। यानि किसी भी प्रदेश का इतिहास देखो तो वह 
लगभग ५००० या ५५०० वर्ष का ही प्राप्त होता है। पृथ्वी के किसी भी 
प्रदेश का इतिहास देखें वह आज से ५००० से ५५०० वर्ष पूर्व से ही एका- 
एक आरमस्म होता है । लगभग ५००० या ५५०० वर्ष पूर्व कौन-सा ऐसा 
बर्दाया दीवार है जिसके पीछे विविध प्रदेशों के इतिहास की भिन्‍तता 
समाप्त हो जाती है ? इतिहास की वह सौमा है महाभारतीय युद्ध / बह 
बुद़होने तक अनादिकाल से सारे भू-मण्डल पर बैदिक संस्कृति और संस्कृत 
भाषा का ही अमल था । उस युद्ध से एक संघ वैदिक संस्कृति टूटी, खण्ड 
साज्य निर्माण हुए और उनके इतिहासों ने भिन्न-भिन्न मोड़ लिए। 


चोन का ईक्ष्याकु कुल 
जीन के प्राचीनतम वंश का नाम जो ऊपर |09 कहां गया है बह 
ईक्षाकु नाम का चीनी अपंश है। वैदिक परम्प्रा में ईवाकु राजझुल 
ड़ प्रसिद्ध रहा है । न द 
00 ।4 ८ नाम के एक चौती इंतिहासश की शोघों से भी हमारे 
लिप की पृष्टि होती है। भारत के मोहनजोदड़ों में पाए गए टी के 
तन और मै सोपोटामिया में पाएं गए बतेन और चीन में मिले उस समय के 


३५० बश१ 


अंह हैं । जबंउतकी सम्यता एक जंसो होगी तभी हेमा उसकी जौवनी 
7777 70 2: 

कक... ४०ज०क और #ैताणठ दिकऋऐल्ट इन: दोनों आंस्ल लेखसे 
के अनुसार कहीं से एक बनी बनायी समय को प्राप्त हुई। उनका मु; ता था तो वह बैंदिक ऋषि के 
अलुमान सही है। बह सम्यता की भारत को बेदिक सम्यता जिसमें संसत पलिहिकित और हो ही कया सकता था 2 कन्फूझियस्‌ की चौनी परम्परा 
आषाऔर उसकी वारम्परिक लिपियों का अंतर्भाव था । ज्योतिषशास्त्र का | कारण असोन मान्यता है कि वह एक श्रेष्ठ समाजसेवों बेंदिकऋषि 
आती लोगों में शत, प्रहण के सम्बन्ध मे उनके ठीक निष्कर्ष, गृह शान्ति हुईं गोगी या। | है 
के लिए किए जाने बाले यज्ञ, आती दक्ष॑नशास्त्र ओर उनको समाजब्यवस्था उत्तर भारत के राजा कनिष्क ने यूरोप के रोम से सूदूरपूर्व के चोन | 
आदि को तफसौल से की गई जाँच से आ्लोती लोगों को सम्यता भी वेदमूसक देह तक सब देशों से भारत के दृढ़ सम्बन्ध कायम रखे ये। उन सम्बन्धों 
हो बी, यह बात स्पष्ट हो जाती है ॥ अन्य एक प्रभाग यह है कि अनाईि के इतिहासकारों ने ठीक प्रकार आँका नहीं । दूसरे देशों से ब्यापार करना 
आल से चौनी यात्रों, छात्र, पंडित आदि भारत से शिक्षा और हर प्रकार कदूसरे देशों में अपने वकोल या प्रतिनिधि रखना कोई बड़ी बात नहीं, 
का मार्नदर्शल पाते के लिए बार-बार भारत आते रहे हैं । अह तो सभी देश रूरते हैं । वे सम्बन्ध ये वेदिक-संस्कृत परम्परा के। अतः 
उते पूर्ण आातृरात्र और एकात्मकता थो। ऐसे अ्रातृभाव के वे घॉलष्ठ 
बिक सम्बस्प॒ महाभा रतीय युद्ध के पश्चात्‌ दिन-प्रतिदिन बिरल होते- '। 
होते टूटते रहे । 

ईसाई सन्‌ के पहले शतक में कश्मोर में जो पहला बौद महासैभ्मेलन | 
कशषा उसके प्रस्तावानुसार महाविभाषा नाम का ग्रन्थ प्रकाशित किया | 
गण। उसकी झूल संस्कृत प्रति भारत में हुए इस्लामी हमलों में नष्ट हो 
शई किन्तु उसका चोती अनुवाद सुरक्षित है। 

इसाई सन्‌ के पहले शतक में चीन में ज्लेकाकार्याय गए तीठ भारतीयों 
हा बोनी इतिहास ग्रस्‍्थों में अंकित हैं! वे विद्वाल झास्म्री थे-कश्यप, 

बैंगो और धर्मरत्न । 

तोजारिस्थान उर्फ चीनी तुकंस्थान की राजधानी थी--कुच नगरी। 
डुप्ारजोव वहाँ का राजकुमार था। अनेक विद्वान शिक्षक, आस्रियों के 
सहित कुभारजीब सन्‌ ४१२ ईसवी में चौंत में जॉकर रहा या। सातदों 
कही में चोनी यात्री हुएन्स्संग के समय में भी कुच नगरी संस्कृत जिया 
4५ बड़ा केन्द्र यी। पड़ोस के खोतात प्रदेश में भी आठवीं झताब्दी 
त का प्रचार भरपूर था। मध्य एशिया में अनेक संस्कृत हस्त- 

स्व प्राप्त हुए हैं। एक गुफा में तो आए हैणले॥लोए को 
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नी दाइंनिक [20 86 ने अद्वत मत का प्रतिपादन किया। उसके 
उम्र दंत को [४०४80/ कहा जाता है। बड़े आइचयं को दात है कि देश- 
विदेश के विद्वान [७0/»॥ को चोत देश का एक विश्विष्ट दक्शंन मातकर 
अल रहे है जबकि टाओइभम्‌ केवल [02५3-30 का अपश्रंश है। संसत 
दब शन्द का हो विकृत चीनी उच्चार [30 किया जाता है। सारे बिछब मे 
इतिहास-द्शनशास्त्र जादि की शिक्षा कितने अन्‍्थाघुन्ब, अनाड़ी और मंदी 








की 
संस्कृत दस्तावेजों का एक पूरा भण्डार मिला | उन दस्तावेजों में 
दीवारों पर हो चित्र ये उत पर ज्राही लिपी अंकित ची। 
आयवेतरंगिणी ग्रन्य के द्वितीय खण्ड अं पृष्ठ १८ पर दी गई एक हलक 
है। ब्ाब्दों रे 
खोतान, वुकस्थात, अफगानिस्तान अदि शाब्दों का अंत्यपद "सवार 
यह संस्कृत शब्द सिद्ध करता है कि प्राचीन विश्व में शासन को भाषा 
इस्कत रही है। उसी प्रकार अस्त्रालय (ऑस्ट्रेलिया), अस्जीय (अ्ड्रिय) 
रिया (ऋषीय) , प्रशिया (प्रऋषोय), शिविरोय (सायबेरिया) शाह 
जाम भी संस्कृत ही हैं। 
ऊपर उल्लिलित गुफा भी प्राचीन वंदिक संस्कृति का एक महत्वपूर 
|जिह्न है। विश्व के सभी प्रदेशों में ऐसी गुफाएं पहाड़ियों में या भू दे 
अन्दर पाई जाती हैं। उतमें वँदिक गुरुकुल होते थे । विश्व भर की हम 
गुफाओं की एक सूची बतानी आवश्यक है। 
दूसरी मोटी बात जो डतिहास-प्रेमी व्यक्तियों को ध्यान में रसनो 
आवश्यक है वह यह है कि बुखारा, समरकन्द, अलेक्भेंडिया, जेल्सलेम, 
अगदाद, दम्स्कस, मास्को, पेरिस, रोम, लण्डन, एडिनवरों आदि नगरों में 
ओ बैदिक शासत में संस्कृत के विद्याकेन्द्र होते ये । व्यापार आदि तो गोष 
बातें थीं। संस्कृत वैदिक शासत और समाज-पद्धति के अन्तगंत ही भाख 
आरे विश्व को विविध प्रकार की सामग्री भेजता रहता था। 
सार्कोपोलो के मन्दिरों के उल्लेख 
3/80०.०७० ताम के एक इतालवी व्यक्ति का मूल ताम था रह 
घास ॥ 8089 788 शब्द का ही यूरोपीय अपश्रंश मार्कोपोतों हुआ 
« है। बह बेलिस़ नगर का निवासी था । उसने सैंकड़ों वर्ष पूर्व चीन तक 
.. प्रदव ढिया या। उसके द्वारा लिखा उस प्रवास का यर्णन उपलब्ध है। 
॥ ने उम्रका आम्ल अनुवाद कर स्थान-स्थान पर डिर्लाष दि 
को प्रकाशित किया। उस ख़ण्ड १ में पृष्ठ ७६ पर दी हर 
जगर स्थित एक चीनी देवालय का वर्णन है । उस 








३५३ 
वरछपा है । बंदिक संस्कृति में ३३ करोड़ देवी-देवताओं का 
[महान क उस फोटो में देखा जा सकता है बहहे उत के 
है कंस देश के [.00५ट८ 3(०५८८ा में चोन देश के फोकियात प्रांत में 
ज्ॉग राजकुल के शासनकाल का एक अगरबत्तो पात्र प्रदशित है। 
आकार भी अप्टकोना है। 
उस्ती ग्रंथ के द्वितीय खण्ड में पृष्ठ ११ पर छपी टिप्पणी में लिखा है- 
वो लोगों में निजी पूजों का श्राद्ध करने की प्रथा थी । शिष्य गुरुजनों 
ही पाद-पूजा करते थे। किसान लोग प्रथम पीढ़ी के किसान का पूज्यमाव 
डे ह्मरण करते थे। रेशम का वस्त्र बुतने वाले लोग अपने मूल पुरुष को 
अ्रद्धाभाव से पूजते ये। यदि देश पर कोई आपत्ति आ पड़े तो उनके सच्छोल 
जेठागण विश्व देवों की प्रार्थना किया करते । जिस जुजू नगर में लगभग 
३०७० लोग रहते हैं उसमें विविध प्रकार के ५६८ मन्दिर हैं। उनमें वायु, 
अप, मरेषों की गडगड़ाहट, वर्षा आदि की देव-प्रतिमाएं हैं और रेशमी वस्त्र 
बुह़ते बालों का देव, हयग्रीव, टिट्टियों का देवता, आठ अस्य विध्वंसक 
कौदकों पर नियंत्रण रखने वाला देव, पंचनाग देवता और वरुण आदि की 
अ्रतिमाएँ हैं। इनके अतिरिक्त अनेक प्राचीन प्रसिद्ध व्यक्ति और कुछ 
आधुनिक शूरवीरों की स्मृति में भी मन्दिर बने हुए हैं। 
पूब॑जों को श्रद्धाभाव से स्मरण करना और चराचर विश्व पर प्रमु 
का नियंत्रण मानना यह सारे बँदिक संस्कृति के लक्षण जीन की प्राचीन 
सम्पता में दिखाई देते हैं। 
जीत के कियांग-हान प्रान्त में सूजू उर्फ सूचाऊ नाम का एक नगर है। 
मारोंपोलो के ग्रन्थ में द्वितीय खण्ड में पृष्ठ १८३ पर उल्लेख है कि “चुनू 
एक बड़ा और अच्छा नगर है। यहाँ के निवासी देवमूतियों का पूजन करते 
' बी पत मन्दिर में उस नगर का संगमर्सर पर छुदा नक्शा: 


पल सम्बन्ध में दी टिप्पणी में लिखा है कि सू चाऊ तगर के दक्षिणों 
आण में उच्चात है । उसके चारों तरफ ऊँचा कोट है। चारदीबारी के लंदर 
कपृशियस्‌ का मन्दिर भी है। वह मन्दिर ही नाग का शीर्ष है। उस मंदिर 








अञ) 
बाला उत्तर दिशा को सीधा जाने वाला रास्ता नार 
बिका हैँ रोल के अस्त में बना एक बड़ा मन्दिर को हे 
के एु्छ का पतीक माता जाता है। मन्दिर के अग्रमाय में रे 
बे 0४8० हे वृक्ष गे हुए है। उस नन्दिर में एक बड़ा कक्ष है जिसे 
होतीं बसस्ते और शरद पर्व पर पूजन करते हैं। पड़ोस कौएड़ 
होता हैं। दूसरे एक भवन में संगमरमर पर खुदी उस 
जगर की आकृति ब्रदेशित हैं। तौसरे भवन में पंचाग, ज्योतिषीय सामग्री 
आदि रण पई हैं। चौथे भवन मेँ प्रॉतिक ग्रन्थालय है। आंगन के दोनों 
और दो किम उतमें पांच सो ऋषियों के नाम प्रस्तर पर अकित हैं। बुर 
कप. अं (१४ डुटहै। की शियस्‌ के नाम 
।एक ! सुनहरे रंग के लकड़ी के फट्टों, पर विविध 
अंकित हैं। अगले बबूतरे पर छत के नीचे पशुयज्ञों की व्यवस्था 
गा बज्ञ होता हैं। उसके अग्र में जो प्रवेश द्वार है उस 
“2४9 का ज्ञाता ऐसी कम्फूिअस्‌ की प्रशस्ति 
। 
ऊपर उल्लिखित पांच सौ ऋषि और प्राची नकाल से चले आए नीति- 
हत्त भादि का ब्यौरा दर्शाता हैं कि चीन में बैदिक सम्यता ही थी। 
लोगों हा करने वाला एक बड़ा सप॑ उनका सांस्कृतिक 
गया हैं। जिस अनन्त शेष पर भगवान विष्णु लेटे हुए बेदिक 
कब आए, बहीं सर्प चीन का सांस्कृतिक चिह्न बन गया है। 
पालने की प्रया विश्व के लगभग सभी देशों में है। 
मैं समय-समय पर दिया गया है। 
| और भवन-निर्माण शास्त्र 
ली नगरों का कौ वर्णन मार्कोपोलो ने लिख रका हैं खरे 
शास्त्रों के अनुसार ही चोनी नगर और 
हो सकता हैँ जब वहाँ वह वैदिक शास्त्र 
पर और इप्ारतें बतती हाँ। 
'का प्रवास, खण्ड २, ८४ 
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#किस्से तगर एक तरह से जलाशय के मध्य में ही बना है। उसके 
ओर धाती है। इस तगर के दस्तावेजों में लिखा है. कि तगर में १२ 
के कारीगर रहते थे और श्रत्येक वर्ग के कारीगरों के १२ सहस्त्र 
अकाते ये । अत्येक घर में लगभग १२ व्यक्ति होते थे । किन्तु कई घरों में 
« या ४० तक भी व्यक्ति रहते ये । वहाँ के राजा की आज्ञा थी कि प्रत्येक 
अ्यक्ति अपने पिता का व्यवसाय चालू रखे (पिता के व्यवसाय को त्याग 
। दूसरा कोई काम-घन्धा आरम्भ करना अयोग्य और दण्डत्तीय समझा 
आता था) चाहे उसके पास एक लाख बेमंटस्‌ (रुपयों) की पूंजी ही क्‍यों 
जहो। तगर के मध्य में एक सरोवर है जिसका घेरा ३० मील का है। 
उत्तके तट पर बड़े सुन्दर ( और विश्ञाल) प्रासाद, महल, हवेलियाँ आदि 
हैं जिनमें तगर के रईस लोग निवास करते हैं । सरोवर के किनारे पर अनेक 
द्वेवमन्दिर और घामिक सभागृह आदि भी बने हैं। सरोवर के मध्य में दो 
दोष हैं। प्रत्येक द्वीप पर राजमहल कहलाने योग्य बड़े विशाल और 
अतोह्वारी भवन बने हैं। दिन में यदि राजनिरीक्षकों को कोई निर्धतया 
अपंग व्यक्ति दिखे, जो कोई काम करने में असमर्थ है, तो वह उसे सरकारी 
ऋणालयों में या अन्य छत्रों में ले जाते जहाँ ऐसे व्यक्तियों की देखभाल 
के लिए प्राचीन समय से सज्राटों ने धतकोष की व्यवस्था कर रखी है 
ऊपर बणित सारी व्यवस्था पूर्णतया बेदिक पद्धति की है। प्राचीन नगर, 
अरोबर या नदियों के कितारे ही बताए जाते थे। लोहार, चमार, ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, बढ़ई, सुवर्णका र आदि विविध व्यवसाय के लोगों के लिए जगरों के 
विशिष्ट विभाग निश्चित किए जाते थे । इस विभाजन में जात-पाँत या छूत- 
बछूत की भावता नहीं थी । बड़ी सोच समभ से वह व्यवस्था समाज के हित 
मेंकी गई थी । कल्पना कौ जिए कि यदि किसी को कुछ सोने के गहने खरीदने 
हैंशा तैयार करवाने हैं तो उसे सारे स्वर्णंकार एक ही विभाग में मिल जाते 
थे। सारे बाहर में भटकना नहीं पड़ता था सारे इकट्ठे एक विभाग में होने 
है वस्तु के भाव या दर पर भी नियंत्रण रहता था। कच्चा साल 
बाले या तैयार माल ले जाने बालों को भी एक विशिष्द विभाग में ही 
आना पड़ता था । किसी डिटादरी में पं व्रत,.उत्सव, ध्मकार्य या बिबाह 
जा हों तो जाति के सारे लोगों का हास्य भी प्राप्त होता खुता और: 


दब) 





झस्मिलिंत हों सकते थे। इससे समय भी 
से अर नाल ते का मांस लाने ले-जाने बाल न 


री पा ' नहीँ होती क्योंकि वे वाहन सोधे एक 


अं जाते और हीं से लौट जाते। सारे नगर को 
दिविष्ट विश की, कक प्यति होना आदि असुविधाएं मुगतनी के 
दीप का कोई तथा व्यक्ति किसी नगर में आए तो उसे 


इक एक विभाण में मिल जाते जिससे उसका भाषण 

सुर, उसका मार्दर्शर आ्राप्त करना या उसे आवदयक सहायता पहुँचाना 

मय होती । एक ब्यवस्था के लोग एक विभाग में इकट्ठे 

पे को काम दिलवाना या उस जमात के प्रवीण लोगों 

ब्रा तुम होता था। 

घर में रहने वाले व्यक्तियों को संख्या १२, २०, ४० आदि 

लितुमात पह निकलता हैं कि प्राचीन समय में चोनी लोगों 

अविभक्त कुट्म्व पद्धति होती थी जिसके अन्तगंत भाई, 
आर्मी इकट्‌ठे रहते ये। 

को निजी परम्परागत व्यवसाय ही करना पड़ता था। 

ही योजना थी जिससे समाज में व्यावसाधिक संतुलन 

ति सै निर्माण होने वालो अ।धिक होड़ या लींचा- 

एहृता था क्योंकि एक ऐरे-गैरे या पराए व्यक्ति को 

'व्यवसाय में चंचु प्रवैश करने का अधिकार नहीं था। 

बन के दूसरे ण्ड के पृष्ठ २०३ पर मारकॉपोलो ते 

हे ज्योतिषी आदि अन्य विभागों में रहते ये। शिक्षा 

ि। प्रतोक चौराहे पर आमने-सामने दो हवेलियाँ 
















का विश्व में बड़ा प्रसार था। बरी 
द्वाल्त, विधिलिखित आदि को मास्यता 
आंदि अनेक इस्लामी आक्रामक दर 
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हीं मं अवुरूल ग्रहयोग देखकर ही हमला आदि करने के निर्णय लिए 
थे से बारःबार_ विपुल उल्लेख उनकी तवारीझों में है। इसमे यह 
हर्ष निकलता है कि मुसलमान वने हुए लोग पूर्वकाल में वैदिक परम्परा 
अलुपायी 


बे। 

उसी श्रकार चीत के लोगों में निरन्तर फलज्योतिष का बड़ा प्रभाव 
कह है। गारकोपोलो ने खण्ड २, पृष्ठ १६१ पर लिखा है कि “इस (चीन) 
द्श में किसी शिक्ु का जन्म होते ही उसका जम्मसमय, तारीख और 
तशि लिखी जाती है। प्रवास को निकलते समय भी ज्योतिषियों से योग्य 

बूछा जाता था। यहाँ के ज्योतिषी बड़े प्रवीण हैं और उनकी कही 
बातें अधिकतर सच निकलती थीं ।' सारे देनन्दित व्यवहार पंचांग देखकर 
ज्योतिषीय आधार पर करना वैदिक संस्कृति का एक प्रमुख लक्षण है। 


दाह-संस्कार 

बोनी लोग मृत व्यक्ति को भूमि में गाड़ते हैं ऐसी सामान्य लोगों को 
कल्तता है किस्तु मार्कोपोलों ने लिखा है (खण्ड २, पृष्ठ १६१) “कोई मृत 
होते पर चौनी लोग उसका दाह-संस्कार करते हैं । इष्ट मित्र आदि शोक 
मनाते हुए सादे (जदर आदि) वस्त्र पहनकर भजन गाते हुए और बाजा 
बजाते हुए शवयात्रा में सम्मिलित होते हैं। यह सारी वैदिक प्रथा है। 

उसी खण्ड २ के पृष्ठ २०४-४ पर मार्कोपोलो ते लिखा है कि "इस 
ज़गर के निवासी बड़े शान्तिप्रिय हैं। उनके राजा की उन्हें शिक्षा भी वैसी 
ही है और स्वयं राजा का व्यवहार भी वैसा ही शाल्तिश्रिय है। एक विभाग 
मे रहने बाले स्त्री-पुरुषों का मेल-जोल देखकर किसी पराए को ऐसा लगता 
हैकि जैसे वे सारे एक ही कुट्म्ब के सदस्य हों। स्त्रियों के प्रति संशय या 
अमूूपा आदि भी दिखाई नहीं देती । स्त्रियों का सारे ही बड़ा सम्भा करते 
है। यदि कोई स्त्रियों से अश्लील बर्ताव करे तो उसे बड़ा अपराधी या 
समाजकंडक माना जाता है । विदेशियों का यह लोग वड़ा सत्कार करते हैं 
और उन्हें सारी सुविधाएँ प्रदात कर सब प्रकार का सहारे और मार- 
सा हैं।” यह भी प्राचीन चीन की बूदिक सम्यता का बड़ा 

॥ 





इश्द 
कह भार्कोपोलो के प्रवास वर्ण में 
कप 
कर कह कली हो है। उसे (053०8 गान उन 
कहे है । इससे ग्रतोत गह होता है कि संस्कृत /उत्र” दाब्द का हो चोनों 
पन्‍्बार “चयॉप” है। इस उदाहरण से देखा जा सकता है कि चीनी झब्हों 
के 'उल्बाएण में संसत गन्द कँसे सुप्त-युप्त हो गए हैं। 
अहया का मन्दिर 
आाकोपोलों के प्रत्य के खष्ड २ मेँ पृष्ठ २१२ के सामने वाले पृष्ठ पर 
(080 सपर का नक्शा है। शहर की सीमा के अन्दर ब्रह्मा का 
अन्दिर उस सक्झे में बताया गया है। इस्लामी हमलों में वह मन्दिर कभी 
का नष्ट हो चुका है किस्तु उस मन्दिर के स्मारक के रूप में वहां दो प्रस्तर 
स्तम्भ छट्टे किए गए हैं जिन पर कुछ बौद्ध शिलालेख हैं । वे स्तम्भ छठो 
आतान्दी के होते से चौत के प्राचीनतम अबज्येषों में उतकी गणना होती है। 
अ्मा का मन्दिर बीत में बनाया जाना सिद्ध करता है कि चीती लोग 
०2... ५ “45 अमश की नाभि से ब्रह्मा कमलासत पर 
है स्थान पर जो स्मारक स्तम्भ है उस 
धर कम के बिद्न ऊपर से तौचे तक अंकित किए हूए हैं। पं 













नवशिक्वु का भविष्य कघत 
किया गया था। परशुराम ने मलाबार में १० 
बे १०६ तौर्थस्थान हैं। उपनिषद्‌ भी १०६८ हैं। 
ों के अनुसार कुछ अपराधों पर अपराधी को 
' कहा गया है। अयीनियन लोगों के अनुसार 
१०५ पुरुष विवाह करता चाहते ये।” 
०६, १००८ आदि आंकड़ों का महत्त्वहै। 
/ अष्टावधानी मनुष्य, अष्ट दिया 





ब्श्€ट 

कबक्र, अप्टपुत्रः सौभाग्ववती भव; आश्षीवोद, १०८ बार जप, 
| है संबूपुर ली ची ९०४८ योग लए जाठ शक 
हुक कलर, अष्टलोह, अष्टमंगल, मंगलाप्टक, साध्टांग नमस्कार; 
कध्प और सृत्य की अष्टप टग आवुर्दक पाणिनी की अध्टाध्यावी 
कल्मादि। सकें अतिरिक्त बेदिक संस्कृति में ८ की दुगुनी, तिगुनी संख्या: 
का भी बड़ा महत्व है। जैसे १६ व्यंंगार या सूर्य को किरण चित्र में २४ 


बहल्लाए गए हैं। 


बोन में संस्कृत का शिलालेख 

न में अनगिनत संस्कृत शिलालेख होंगे किन्तु उनकी बाबत बाहर 
के लोगों को कोई जा कारी नहीं है। समय-समय पर कई संस्कृत शिला- 
के रष्ट भी होते रहे हैं। ऐसे ही चोन के एक संस्कृत शिलालेख का 
उल्लेख मार्कपोलो के ग्रन्थ के खण्ड १ में पृष्ठ २३ पर एक टिप्पणी में 
आया है। टिप्पणी कहती है कि, "पीकिंग नगर के उत्तर में ४० मील दूरी 
बर (थाएएाह (७ ग्राम है । जिला 000 ॥ तहसील 0१७०४ शाह 
है। पीकिंग से (७88॥ के मार्ग पर बह ब्राम है। कहाँ ।पक।४४ की गली 
कैपार एक कमानी नगरद्वार बना हुआ है । उसका चित्र इस खण्ड के अन्त 
अउदृत है। उस पर सन्‌ १३४५ के दो बड़े शिलालेख छह भाषाओं में 
अंकित हैं। वे भाषाएँ हैं-संस्क्ृत, तिब्बती, मंगोली, बाष्पहा, उधूर, चीनी 
और एक अज्ञात भाषा । ७४)॥८ ने उत शिल लेखों को अ्रकाशित किया था, 
किन्तु एत०6 ९०७१6 80089076 के (०८७७॥ (8७ ए०वएग्रलाक है 
ए६७०१०० ४०७४० नाम के ग्रन्थ में दिए उन शिलालेखों के उद्धरण 
अधिक स्पष्ट हैं। 

मंगोल शासकों के पद्चात्‌ चीन में मिग राजकुल का शातन आरम्भ 
हुआ। उस राजकुल के इतिहास में सन्‌ १४०७ के उल्लेख के अनुसार 
विदेशों से व्यवहार करने के लिए शासन ने जो विभाग स्थापन किया उसमें 
जो भाषाएँ सिखाने का प्रबस्ध था उतमें )87०॥०, मेंगोंल, ठिब्बती, 
ड्ः बोल्लारन्‌, उलूघर, ब्राह्मी और सयामि भाषाओं का अन्तर्भाव था। 

(स्ड १ पृष्ठ २९ पर की टिप्पणी में उपरोक्त जानकारी दी है।-7) 



















च् 


जे के पहा चलता है कि परद्रहवीं क्षताब्दी भें भो 
मा व्यवहार की एक भाषा थी | उससे पीछे के समय में 
अ्यवहार में संस्कृत का अधिकाधिक प्रयोग होता रहा 
सर हे पईतो बसत बिल की एकसेव भाषा थी। महा: जौ 
बुड़ के पश्वाह ल्कत का अन्तरराष्ट्रीय व्यवहार शने: शनने: कम होता 


है अल हे चौत सबेंदा ही भारत से सामाजिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, 
आसकौय, घामिक, साहित्यिक आदि मार्गंदश्श॑न प्राप्त करता रहा। शत 
समय आरत कौ विड॒द्‌ भाषा संस्कृत हो घी। अतः अतीत में चीनी विद्वान 
जड़ संख्या में संस्कृत पढ़ते ही होंगे। क्योंकि भारत के सारे ग्रन्थ और 
आरो पढाई, सारे शास्त्र आदि संस्कृत में ही होते ये। ऐसे-ऐसे महत्त्वपूर्ण 
तब और प्रमाणों के प्रति आज तक के इतिहासकारों ने ध्यान नहीं दिया, 
यह प्रचलित संशोधत-पद्वति का एक आरी दोष है। चीन ने अपने आपको 
डूसरे देशों से आधुनिक काल में अलग-सा रखा है और विशिष्ट उच्चार- 
पति मै उत़की भाषा भी अल्रासी लगती है, अत: आजकल के विद्वान 
क्मता कर बेंठ्ते हैं कि विश्व के आरस्म से चीन ऐसा सबसे पूर्णतया 
रहा होगा। 
_अह भी जानता आवश्यक है कि चीन का वौद्धपंथी होता भी उसके 
का ठफ़ बैंदिक संस्कृति का एक ठोस प्रमाण है । जहाँ-जहां 
आक्पमुत्ि गोतम्वुद्ध की प्रशस्ति सुनाई दी । सिद्धार्थ 
'का एक बड़ा रुपातनाम हिन्दु था । अतः विश्व भर 
लातन, वैदिक घ॒मंपीठ थे वहाँ बुद्ध के नाम 
बम आदि अवचन में सुनाए जाने लगे। वैदिक 
ऐसा कहकर दोहराएं जाने लगे। जहाँ- 
का में बुद्ध का उल्लेख होने लगा । इसके कारण 
ब्ो घारणा बत गई कि जैसे बुद्ध ते अपनी 
एक तया घ॒से चलाया । यह सावजनिक 
अम्नप्रचारक आदि भी बुद्ध को एक 










हैं जो सवंधा असत्य और वि 


ड्दः 
॥ कार था यह समभना चाहिए कि बुद्ध एक सर्वश्ंग> 
अ्नतोत्सव 


आरत में बसन्त पंचमी का बड़ा महत्त्व है। पतंग उड़ाना, पीले कपड़े 
को, गहेसड़े वृकों पर भूला लदकाकर भूला-भूलना, रास-कड़ा 
कल भादि बसन्‍्त पंचमी पर आतन्द-ही-आतन्द मनाने की प्रया चौती 
होगों ही भी है। सन्‌ १ ६८७ की ३० जनवरी को चीत में वसन्त पंचमी 
आई जबकि भारतीय पंचाग के अनुसार वह तीन दिन पश्चात्‌ यानी 
२फरबरी को सनाई गई। _असम्त' पंचमी के प्व॑ पर चौनी लोग सगे- 
इम्बस्‍्थी, आप्त-इष्ट आ। दि को मिलने जाते हैं तो रेल आदि वाहनों में बढ़ो 
औड़ होती है। अतः अधिकारीवर्ग को उस पर्व पर बाहनों का विशेष 
श्प का ता है। यह वसम्तोत्सव चीन में वैदिक परम्परा का एक 
प्रमाण है । 
औनी ज्ञानकोश सम्पादक का वक्‍तब्य 
शीत का ज्ञानकोश सम्पादत करने वाले श्राघ्यापक प्ण्णाह»॥0 
00७३ का कहना है कि “चीन के राजकुलों की बेदों पर बढ़ी श्रद्धा ची। 
करभ्रग सारे ही राजघराने वेदों का चीनी भाषा में अनुवाद करा लेते ये। 
बोग और: आयुर्वेद के संस्कृत ग्रस्थों का भी चोनी भाषा में अनुवाद हुआ 
है। उन अनुवादों में पतंजलि का योगश्ञास्त्र तथा चरक और सुश्रुत की 
आयुरवदिक: संहिताओं का भी अस्तर्भाव था। लगभग ऐसे पाँच सहस्त्र 
आाबीत संस्कृत ग्रम्थों के अदुवाद चोनो आधा में उपलब्ध हैं। भारत में 
आतब्ध हस्तलिखितों से भी कई चीनी अनुवाद अधिक प्राचीन हैं। 
बोन में बेदिक देवताओं को प्रतिमाएँ 
झ बी सागरतट पर क्वानभाऊ (00७7200७) नाम का नगर 
में शिव, विष्णु आदि बंदिक देवताओं की मूत्तियाँ तथा 
ही खुदे अनेक चित्र पाए गए हैं । उस स्थान में स्थित एक प्राचीन 
कार हनुमान, लक्ष्मी, गरुड़ आदि की मूर्तियाँ वा दीबार पर 
री प्राप्त हुई है। यह सारी सामग्री स्थानीय १(७७९७॥॥ 











ही ६२ 

















'फाककएं० ०७ में प्रदर्शित है । 
| हि (0 'उत्हतन सन्‌ १६३४ में उस समय प्रारम्भ हुला न 
|हुसी को लगभग चार फुट ऊँची एक विष्णुमूति जनजि्ेंचोअंग 7 
दबी हुई अचानक दिखाई पड़ी। 
बछो०४०५) नाम के स्पा होती है ॒ डी । वह मूति 
भारत 
0224 कब तो वहाँ विविध प्रकार की ७१ मू्तियाँ प्राप्त 
हुईं। गजेद्रनोजत आदि विष्णु पुराण की कथाएँ भी वहाँ चित्रित है। 
अंताश पबेत पर विशूलघारी, ओगमुद्रा में बंठे शिव और पार्वती भी वहां 
हैं। उसके आगे जदी, हाथी और कुछ अन्य प्राणी नतमस्तक 
बहाए गए हैं। वे मूर्तियाँ युवात्‌ (४४७७०) राजधघराने के शासनकाल में 
है। उस राजकुल का अन्त होने पर जो गृहयुद् छिड़ा 
उसमें वह देवस्थान भग्त हुआ । 
ब्क के बस्तुसंग्रहालय (ग्रा७३८७॥)) के अधिकारी 07. ४७॥४ 0॥7 
20808 हे अनुसार बहाँ का एक मन्दिर भारत-स्थित मदुराई के मीनाक्षी 
अन्डिर कौ शैलो का बना हुआ है। 
जबातमहौ (00&020॥0%) में दीवारों पर उत्की्ण चित्र में कुबेर 
हर साथ जलक्रीड़ा करते समय कालिया नाग द्वारा 
खताए गए तब अगवान कृष्ण उन्हें कालिया नाग से बचाकर यमुना में 
सा नरक जाना गया है । वैसे ही दूसरे एक 
। गरुड़ का युद ्षित है । 
उन्हों खरष्छहरों में प्रस्तर के वने एक द्वार पर हनुमान की आकृति 
अठ; हो सकता है कि वह प्राचीन, स्थानीय राम मन्दिर का ही 

















रहे 
और मंचूरिया का वैदिक अतीत 









फ्रत्य देशों की तरह कोरिया भी निजी नाम का संस्कृत उद्गम भूल 
कया है क्योंकि संस्कृत ख्रोत से कोरिया देश दी्घ अवधि से बिछड़ा रहा 
है। हुरीय आनी 5)7& जैसा ही कोरीय (उफं कोरिया) का अन्त्यपद 
"व" संस्कृत है। 
गौरीय देश 

ह्लोरिया की बाबत दूसरी एक बात ध्यान में रखना 'तावद्यक है कि 
उस प्रदेश में संस्कृत "ग” का उच्चार “क" हो गया है। जैसे संस्कृत “गौ” 
कबजाय अंग्रेज “क'' कहते हैं, उसी प्रकार “गोरीय” नाम का उच्चार 
ओोरोप ठफ़ कोरिया रूढ़ हुआ। 
औरी एक वैदिक देवी हैं। वह शिवजी की पत्नी हैं। उस गोरी को 
जाता के रूप में सारे विश्व में पूजा जाता था । कोरिया प्रदेश की वह 
झहोहोने से गौरी को पूजते वाला वह देश “गौरीय” उर्फ कोरिया अदेश' 
हतागा। 
मंजुधरीय 
हा हार मंचूरिया देश का नाम भी दूसरी एक वैदिक देवी मंजुश्नी 
सगूषोय मंजुधीय पड़ा। “मंजुश्नीय” शब्द का ही आधुनिक अपभ्रश 

उफ़ मंचूरिया हुआ । 

हे चिकित्सा 


शुपंक्चर द्वारा रोगों का इलाज आजकल कई स्थानों पर किया 






छह की जहाँ बहुत सारी आकृतियाँ बनी हुई हैं। उनमें से 
| विष्णु गजेस्द्र को बचाने निकल पढ़े हैं, ऐसा बताया 








जाड़ियों क्रेसमीप त्वचा में बारीक छिद्र कर 
तक खड़ी कर दो जाती हैं। इस चिकित्सा 
मेँ चीनी अँवयुपंक्चर यानी चीनी छेद 
अतंगत बोल री को भारत सरकार ने सरकाते 
कहे है! का प्रशिक्षण लेने के लिए कोरिया भेजा तो 
कोरियत्‌ शिक्षकों ते उससे कहा कि वह विद्या 

ही कह कैसी उलट-पुलट 
धुलट होतो 

न है। अब देलिए इतिहास में कल हक 

४ को सिखलाई उसी को सीखने भारतोयों 
द दर बिडम्बता यह है कि उस चिकरित्सा- 
रा बिक्लामगरिशह जा रहा हैं, जबकि वह भारतीय है। 
दे बिका शत भरत को ही हैं इसका एक ठोस प्रमाण यह है 
ढ़ दे जम्म होते हो १२वें दित खुनार को बुलाकर नव शिशु के 
कब ही! कान में दो-चार स्थानों पर छेद करके सोने की तार 
आल दो जाती है । कत्या का जल्म हुआ हो तो उसकी नाक भी छेदी जाती 
है। कमोँठ स्त्रियां तथा पेशवा आदि धनी अधिकारी व्यक्ति छेद हुए कानों 
अं होने औरमोतियों के भारी लेवर पहनते थे | कई विधवा या अन्य बुजुर्ग 
'किलों के कारों के छिद्र गहतों के भार से लम्बे ओर बड़े हो जाते है। 
हैलो स्तिँ बुद्धावस्था में भी घर का सारा काम दिन-भर बड़े उत्वाह 
ओर मेहनत मे करतों दिलाई देती हैं। कहते हैं कि उन्हें वह शक्ति उस 
किए ।दिकिला और खुद के संसर् से प्राप्त होतो है। कान छेद दे 
रोग भी कुछ बचाव होता है ऐसा सुनने में आया है । गर्भ मे 
'बैधा डावऔैर शिमटकर अदद्धंगोल/कार वता दीखता है वैसा ही 
मि 'होता है। अत: मानव शरीर के कई मर्मस्थान कानों में 
से व्यक्ति स्वस्थ 


आसतीय वैद्यों द्वारा उठ 
प्राचीन ग्रम्थों में सन 
को उछ पद्धति का पूरा ब्यौरा उपलब्ध 





















है: सोखी जा सकती हैं । किसी देश के गो 


ड्द्र्‌ 
बातें इतिहास से ही जानी जाती हैं। जैसे भारत का स्वापत्य 


लक (वानी तगर और भवन-निर्माण कला), औरत कर आयुर्द, चेद 
हबकित्तापडति, योग, श्रांणायाम आंदि कई बेजोढ़ बाते हैं। किन्तु 
कस्तामी हमलों के छह भो वर्षों के आतंक ने और दो सौ वर्षों के ऑग्ल 
| जैं भारतीय लोगों का आत्मविश्वास और आत्मगौरव हो नष्ट कर 
यान भारतीय हिन्दु लोग अपने-आपकों हर श्रकार तगष्य, होन और 


किकम-मे मानने लगे। अतः सही इतिहास की सही शिक्षा से वह ऑत्म- 
क़ैज्वास जागृत कराकर भा रतीयों को उनके प्राचीन और परम्परागत ज्ञान 
अण्डार टटोलने को प्रवत्त कराना आवश्यक है ५ 


प्रभाव 
डिश्व के विविध प्रदेशों में पाया जाने वाला संस्कृत और वैदिक 
अंस्कृति का जो ब्योरा हम दे रहे हैं उस प्रकार के प्रमाणों को इतिहासज्ञ 
और अन्य विद्वात केवल यह कहकर टाल देते रहे हैं कि किसी तरह भारत 
का सुछ प्रभाव दूसरे देशों पर पड़ा होगा । वह प्रभाव क्यों, कब, कैसे और 
कितनी मात्रा में पड़ा इसका संशोधन करने के मंभट में वे कभी पड़ते ही 
जहीं।' 
वे कभी इस बात का विचार नहीं करते कि आज भी भारत और अन्य 
प्रदेश ज्यो-के-त्यों बने हुए हैं ही तो फिर आज भारत का अत्य देशों पर 
श्रभाव” क्यों नहीं पड़ता ? 
वे यह भी समभते हैं कि एक देश का "प्रभाव" दूसरे देश प्र तभी 
पढ़ता है जब उन प्रदेशों के शासन की बागडोर किसी अन्‍य देदा के हाथ 
में होती है। भारत में जब इस्लामी राज्य था तो भारत पर इस्लाम 
आप्रभाव़ यानि दबाव पड़ा। इसी प्रकार भारत पर जब अंग्रेजों का 
प्रभ्य कायम हुआ तब भारत पर अंग्रेजी रहन-सहन और विास्प्रणाली 
श्रभाव उफ दबाव पड़ा । इन उदाहरणों से हमें मह जानना चाहिए कि 
करे संस्कृति का शासन अतीत में सारे बिदंव पर होने के कारण ही रत 
कि संत के सर्वांगीण प्रमाण दिलाई देते हैं। मेद केवल इतना ही है 
पुपलमान आक्रामक या अंग्रेज आदि पाइचात्य देश, इन्होंने जैसे सैनिक 


























दूसरे द्क्षों पर बोषा: बैसा बैदिक संस्कृति को कप 
है क्योंकि आरम्भ से ही वैदिक संस्क्रत मानवजातिको 
अर तबेआप हुई। बह सारे विश्व की आद्यतम ओर सावंजनिक 
. कलरि बहाभासतीय शुद्ध तक अलण्ड और शी । तत्पदचात्‌ धीरे. 
करेअो मेंहलो औष एल रह अतः भारत कल हो 
है] तः बा 
है 25 प्रसार हुआ यह तिष्कर्ष ठीक नहीं। उससे है 
_ कल्ठा शिकक्ष सही होगा कि विश्व के आरम्भ से विश्व-भर में छादी हुई 
_ बदिक संलृति आरत में अभी तक विद्यमान है जबकि वह अन्य प्रदेशों पे 
जुपहों गई है। 
रा के हक पण 
हारी के एक कोरियाई राजा का नाम किम सुरो (७ 
दो झन्द है। किम्‌ यह सिंह का अपन्रंश है। 
बहू 
|बूपेवंशी कहना था समभता वैदिक प्रथा है। 


. आारतोय राजकुल से विवाह-सम्बन्ध 
5 झ्मय अयोध्या में जो सूर्यवंशी हिन्दु राजा राज्य करताबा 
मान झुरों का विवाह हुआ था। इससे सिद्ध होता है कि 
'बैदिकधर्मी, आये, सनातनी हिन्दु धा। कोरिया 
हि है कि "ई० स० ४६ में अयोध्या की राज्यकत्था 
कैअनुसार नौका से सागर पार कर कोरिया में दाखिल 
कोरियाई राजा से उस भारतीय राजकुमारी का 

कुट लम्बा या।” 


भपा 
कोरिया की राजधानी थी। उसका उच्चार 
ये क्योंकि संस्कृत 'ग' का उच्चार कई हे 
[4 

'अधिड़ ब्रोर पवित्र ती क्षेत्र है। हि 


से निजी शासन 












बच 
त्र चरणों में से एक वहाँ प्रस्थापिता मे 
लड़ कि कोरिया की राजबानी गया उर्फ कक लक के 
भी भगवान विष्णु का प्रसिद्ध देवालय अवश्य रहा होगा ०: 
दबा के अनुसार प्रत्येक राजा विष्णु का ही प्रतिनिधि माना जाता है। 
कोरिया पर अधिकार रखने वाला सूयंबंशी किम्‌ (म्रिह) राजकुल 
बड़ा प्रभावी या। सातवीं शताब्दी के जापानीः दरबार में कोरिया के. कई 
ज्ञताती और दरबारी अधिकारी पदों पर नियुक्त थे। यह एक प्रमाण है 
हि जापानी दरबार की प्रया भी बेदिक ही यो। 
बँदिक क्षत्रियों के राजकुल आपस में बेटी-ब्यवहार रखते थे।॥ उस 
ब्रवा के अनुसार अनादिकाल से देश-विदेश के अनेक राजकुल-आपस में 
खिबाह-सम्बन्ध से बंधे थे । भारत-कोरिया-जापात के आपस में ऐसे ही 
अम्बस्ध ये । 


बोद़-पंथ 

६७ स० ३७२ में कोरिया ने बौद्ध-पंथी होने की घोषणा की ऐसा 
कहा जाता है। इससे कई विद्वान ऐसी कल्पना कर बेठते हैं कि भारत 
कोरिया के सांस्कृतिक और धार्मिक सम्बन्ध तभी से आरम्भ हुए होंगे। 
अतः तलूूबं भारत और कोरिया के राजकुलों के विवाह सम्बन्धों की या 
शयया” नाम की बात जब वे विद्वान सुनते हैं तो उस्हें अचस्भा-्सा लगता 
है। इस गुत्यी को वह सुलझा नहीं सकते । किन्तु इस समस्या का उत्तर 
बढ़ा सरल हैं। बौद्ध पंथ कोई अलग भ्रणाली थोड़े ही थी। वह तो हिन्दु 
बैदिक संस्कृति का ही एक नया आविष्कार या संस्करण था। जिद्ब में 
खबंत्र प्रथम वेंदिक हिन्दू प्रणाली ही थी। कालास्तर में कुछ लोग अपने- 
आपको बौद्ध, ईसाई या इस्लामी मानकर बँदिक प्रणाली से अलग मानने 
को। वे सारे पंथ वेदिक धर्म की ही शाखाएं हैं। 


बैरपु 
कोरिया में चेरपु नाम का एक चीन नगर हैं जिसमें बंदिक देवी 
बी का मन्दिर था। सारे विश्व में ही इसःमातृ-देवी के सल्विर होते 










् ३६६ रब 


इतिहास विद्व्यापी वैदिक सं: बह साबित होता है कि सन्‌ १५३६ तक तो 
की  कबाहर "7 फपरलोदओ पान के प्रति पृज्यभाव टिका हुआ था। 'कोरियाई प्रदेश मं 
की तोड़-मरोड़ 


अंग्रेजों आदियूरोपीय भाषाओं मे मन्दिर को पगोडा (४३०१६) ऊपर कहे उदाहरण से इतिहासज्ञ और अन्य विद्वान देख सकते हैं कि 
अहते हैं। एक लिकके को भी 'घगोंडों (282००7) कहा जाता या। वह कंती होग, इस्ती लोग, यहूदी लोग, अरबी मुसलमान आदि ने किस तरह 
अगदही को अपन्र हा पगवदी उर्फ पगोड़ी बता । भगवद्‌ का हो बिक्ृत टिक संस्कृति की तोड़-मरोड़ और खींचातानी कर उसे विश्वके इतिहास 
उस्बार "पगदद' होकर उससे पगोडा दाब्द बना। अत: भगवान और अजातबूमकर या नासमभी से नामझेष करने का यत्न किया। 
अगबतोी से हुए पगोडा और प्रगोडी धब्द भी इस बात के प्रमाण हैं कि 
आबोनकाल में सारे प्रदेशों में वैदिक संस्कृति होले से भगवान और भगबतों 


के मन्दिर रवंत्र होते ये । 


दिशाओं के पालक देवता 

इंदिर संस्कृति में आठ दिशाएँ कही रईं हैं। उनके नाम हैं--उत्तर, 
'अकषिण, पुर, पश्चिम, ईशान्य, आसतेय, नैऋत्य और वायब्य । इन दिशाओों 
के पासक हैं कुबेर, इख्। यम; वरुण, दशानू, अग्नि, राक्षम और बादु। 
रिया में बंदिक संस्कृति होने के कारण उस देश में उन आठों देवताओं 
के चित्र यूतियाँ इत्यादि बनती थीं और लोग उन्हें प्रणाम करते थे। उनमें 
कुछ देवता लंदन नगर के ब्रिटिश म्यूजियम में प्रद्ित हैं । उन्हें वंदिक 
_बरुपपरा में अष्टदिक्याल यानीआठों दिशाओं के पालक कहा जाता है। 
_उतमें एक मूति का कोरियत नाम है ५/८॥ जो वेक्षवण पब्द का संकषित्त 
एक साम वैश्ववण भी है।. वह उत्तर दिशा का लोकपाल 

१४३६ की बती होने का अनुमान है। 

का कोरियाई नाम चोती तरह के उच्चारण के कारत 
'जाता है। किल्तु उसका मूल संस्कृत नाम विख्डर 
'यन का नाम है हो दक्षिण दिदा का स्वामी है। 
00808 में कितना अन्तर है। भाषा 
हि विदृदक नाम 7४८४8 (४305 में कैसे बदल 
बह प्रतिमा भी सत्‌ १४५३६ की 

















__ं ४ 


२४ 
प्रश्चिम एशिया का वेदिक अतीत 


अफगतिस्‍्तात से सऊदी अरब स्थान तक के लगभग सारे हो देश 
हाल में इस्लामी बना दिए गए हैं और उनकी प्राचीन वेदिक संस्कृति 
जामगशेष कर दी गईं है । तब भी उस संस्कृति के अवशेष रूपी प्रमाण दूंढकर 
अस्मिलित रूप में उन्हें आगामी पीढ़ियों के शान हेतु प्रस्तुत करने में इति- 
हाससार का शोष-कोशल्य परखा जाता है। जैसे किसी का वध करके उस 
अपराध के सारे चिह्न मिटा देने की अपराधी द्वारा पराकाष्ठा करने पर 
अं चाणाक्ष-व्यक्ति या पुलिस अधिकारी खूनी का पता लगा ही लेते हैं, 
अच्बे इतिहासकार का कत्तंव्य वसा ही होता है। 

,तिह्वासकार का दायित्व योड़ा जटिल और कठिन होता है। क्योंकि 
उदल-पुबल, लूटठ-पाट, युद्ध, कालप्रवाह से अपने-आप विस्मृति में लीन होने 


आला इतिहास और इस्ती, इस्लामी आदि विरोधी जमातियों द्वारा जान- 
५ कट) 'किया जाने बाला इतिहास, ऐसे कई संकटों से अतीत 


का इतिहासकार को पता लगाना पड़ता है। अतः इतिहास- 
बानी होना आवद्यक है । इस दृष्टि से हमें इस्लामी बताए 
देशों की वेदिक संस्कृति का पता लगाता है। 
|, घरुचिस्थान, काबुलिस्थान, कार्किर 
॥ अरबस्थान, तुर्कस्थान (यानि बुए" 
॥ हिन्पुस्थान, हिन्दुस्थान आदि जैसे ही वे ता 
'के बैदिक संस्कृति के दिए हुए ताम हैं 


इ७१ 
0ड़ का साम्राज्य जब अमेरिका से आस्ट्रेलिया 
का के आइसलैण्ड, ग्रीनलेण्ड, बासुटोलैण्ड, सन हा ही 
आदि नामों की प्रथा पड़ी । उसी प्रकार जब वैदिक क्षत्रियों का 
आहत रहा तव 'स्थान-स्थान' आदि नाम दिए गए। इस सम्बन्ध में विशेष 
। बह है कि स्थान शब्द का ही आगे चलकर 'लंण्ड' अपन्वश हुआ। 
अब इराक और ईरान नाम देखें। दोनों संस्कृत 'इर' घातु के शब्द 
है इरावती, प्रेरणा आदि शब्द उसी “इर' धाठु से बने हैं। इरण का अर्थ 
है जलहीत वी रान प्रदेश। रण उसे कहते हैं जहाँ घोड़ा पानी हो जैसे कच्छ 


रण । 

डरान-इराक की सीमा पर (050 प्रदेश है जो ताम संस्कृत 'मूसल' 
ऋद् से पड़ा । मूसल से ही यूरोपीय विस्फोट अस्त्र को “मिसाइल” 
(055/८) कहते हैं । महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ ऐसे जो मूसल, विस्फोट 
हर बगैर इधर-उधर पड़े थे उनसे यादव युवकों द्वारा छेड़छाड़ करते ही 
बहा विस्फोट हुआ। उससे बड़ा आतंक मचा और यादवों को द्वारका 
छोड़नी पड़ी | वे जाकर ईरान-इराक की सीमा पर बसे । वहाँ बस जाने के 
कारण मूसल से हताहत लोगों की उस बस्ती का “मूसल” ही ताम पढ़ा। 
परहोभारत.के मौसलपवं में इस घटना का बर्णन है। 


मुसलप्तान शब्द को ब्युत्पत्ति 

मूसल से हताहत,और निष्काषित होकर जो शरणार्थी इराक-ईरान 
अ्देश में जा बसे वे मूसलमानव कहलाए। आगे चलकर इन्हीं लोगों को 
छत्त-बल से महंमदपन्‍्थी बनाया गया। अतः मुसलमान शब्द महंमदपन्‍्यी 
का द्योतक बन गया । किस्तु हमारे संशोधन के अनुसार मूलतः मुसलमान 
आब्द महंसदपन्थियों पर लागू नहीं था। मुसलमान शब्द तो मूसल से 
हताहत होकर शरणार्थी बने हुए लोगों का द्योतक था । 
सच्चिरों की कब्रें, सस्जियें बनों 

ईरान-इराक आदि पश्चिम एशियाई देश्षों में जोन्जो बआचोन बड़ी 
और प्रेक्षणोय इमारतें हैं वे लगभग सारी म्स्जिदें और कर कही जाते के 
मिल कमाजी 7घ5त आती क , अकदलिहस को बारी शक की 












की जाम दौहराते रहे हैं। वे कभी यह. 

दाह का हा के संस्क्रृत नाम दे जो 
क ईरान में प्रशा-राज्य स्थापित होने से पूर्व गो अन्तिम राजकुल या कह 
बहलबी घराना था पहलवी यह बंश नाम वें परम्परा का है। 

हें उसका उल्लेख है। वशिष्ठ की 'कामघेनु जब विश्वामित्र छीनकर ले जाने 
लगे तो उस कामपेनु का रक्षण करने के लिए जो क्षत्रिय कुल दौहते आए 


उनमें पहलवी नाम अल्तर्भृत है। 


ईरानी उपाधियाँ 

ईरान के राजा की जो उपाधियाँ होती थीं उनमें उसे 'आयंभिहिर 
कहा जाता था। आयें” यह वैदिक जीवन-पद्धति का नाम है और 'मिहर' 
झूये का ताम है। अतः आआर्येप्िहिर' का अर्थ है बंदिक भ्रणाली में सूर्य 
जंसा चमकने वाला। यह वाक्‌प्रचार भी पूरा वंदिक ही है। ईयन के 
बहलदी वंश को उस आर्यमिहिर उपाधि से यह विचार सूभना चाहिए 
था कि उसकी प्राचीत पदवी तो आयंमिहिर यानि वैदिक सूर्य को थो, 

उसकी व्तेभात अवस्था तो इस्लामी चाँद की थी। दिन को रात में 
बदल देते जैसा बढ़ा परिवर्तन आने पर भी वह ईरानी आयंमिहिर राजा 
उस पवित्र सिहासत पर चेत से कैसे बैठ सकता था। क्या उस आयंमिहिर 
दी से ईरान में पुतः वेदिक घ॒म्मं प्रस्थापित करने का कर्त्तव्य उसके मत 
अं जाग नहीं उठता था ? दरबारी, हलकारे द्वारा उस प्राचीन वैदिक आय- 
बोहुर उपाधि को ललकार लगाने पर भी यदि कोई व्यक्ति उस उपाधि के 
के प्रति जागृत नहीं होता तो इतने अचेतन, गतप्राण मन की लानत 

+ 





इससे बेदरकार हो देखने में आते हैं । नित्य दिखने वाली 

'ुनाई देने वाले ब्दों से उनके मन के, विचारों में कोई 

की । कई लोग संस्कृत या हिन्दी की बड़ी-बढ़ी साहिलिक 
भी निजी नाम अनाड़ी, देहाती ढेंग का बसेसर वा 
शुद्ध प्रकार से विद्वेदवर या विश्वम्भर 


पे उन्हें सत्य से डर और असत्य से प्रीहिंहो 


७५ 
है। लगभग सारे लोगों का यही हाल होता है ॥ 
हा अहण करने पर भी यदि यही हाल हो तो पर 
क्या 
ईरान का राजचिह्न 
ईरान के राजचिह्न में एक सिह अपने दाहिने पैर से लड़ग चारण 
हुआ भौर अगले बाएँ पैर से पृथ्वी गोल को दबाया हुआ बताया 
जया है। यह 'कष्वन्तो विश्वमार्यम्‌' का प्रतीक है। इसमें यह दर्शाया गया 
हैकि सारी पृथ्वी पर राज्यसत्ता का तभी ठीक नियन्त्रण रह सकता है जब 
होष में खडग हो और हृदय सिंह जैसा पराक्रमी हो। 
ईरानी मुसलमानों को विष्णुभक्ति 
अखों द्वारा छल-बल से ईरानियों को मुसलमान बना लेने पर भी 
ईरान में बंदिक संस्कृति अपंग अवस्था में विभिन्‍न रूपों में लंगड़ाती लड़- 
घड़ाती रही । किन्तु उसके वे अवशेष भी धर्मांध इस्लामी जातबूभकर 
विश्व की जनता से छिपाते रहे। अधिकतर अन्य धर्मों के लोगों ते ही ईरान 
की प्राचीन वैदिक संस्कृति के अवशेपों का उल्लेख किया है। अत; और भी 
कई ऐसे अवशेष होंगे जो अभी तक छिपे रहे हों और किसी को पताना 
के हों । 
हंगरी देश के निवासी #777॥/05 ४७॥0८५ ने उक्त प्रक्रार के कुछ 
उल्लेख किए हैं। उसने कई मुस्लिम देशों में प्रवास किया था। उसके 
अबास्त वर्णन के ग्रन्थ का शीष॑क है #॥008 ४8॥ऐट))०-मींड [हि 
आते #60ला।प्ा९७, तथा 09५ प्रंप्राइश प्रकाशक हैं प्र+ शोभा 
एकक्ीक 26 एब्ालाणञढा 5पण87९, [0० ]894॥ 
ईरान के झिराकनगर के समीप एक गाँव है सादी । ईरानी कवि सादी 
के उस गाँव में दफनाए जाने से उसी कवि के नाम से वह गाँव जाना जाता 
है। यद्यपि सादी जन्म से मुसलमान था तथापि वह बैंदिक देवता विष्यु, 
काभक्त था। ईरान को सारी जतता मुसलमान हो जाने पर भी सादी 
डदि विष्णुभक्त था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ईरान में कुछ 
जात में, गांवों में या कुटुस्‍वों मे प्राचीत बैदिक परम्पराएँ जतन को जा 





(₹< पर व्हंबेरी ने लिखा है कि ९: 
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कु को भजते वाले. लोगों का धर्म इसलिए अपनाया ताकि 
उसमे सादी को सब प्रकार का ज्ञात और अनुभव हो 0! 

अत: सादी के काव्य का अध्ययन करने वाले विद्वानों को सादी के 
जोबन का बारीकी हे तिरीक्षण कर पता लगाना चाहिए कि सादी ने वैदिक 
परे की दौक्षा कब और किससे ली ? क्या अन्त तक वह हिन्दु ही रहा? 
जे से भी कोई हिल्डु हुआ था क्‍या? हिम्दु बनने के 
ही रहता थां या अलग ? क्या उसने कुछ देवालय 

५ पेन कितता हिस्सा वैदिक धरम को बाबत है ? 


ईरान में शिव-पूजा भी 

आुसनलमान होते हुए भी ईरानी लोगों ने सुल्तीपंची अरबों से अपले- 
आपको शियापत्वी कहलाकर भिन्‍त रखा है । इसका रहस्य क्‍या है? 
उसका रहस्य यह है कि अरब वैध्णवपंथी थे और ईरानी शैवपंथी थे। 

जिया, शैव का ही अपभ्रंश है। 
आमान्यतया यह समझता जाता है कि खलीफा पद के सम्बन्ध में मतभेद 
होतेसे अरबों और ईरालियों में पंच-भेद निर्माण हुआ। इस सामान्य 
अल्पता का विवरण कहँबेरी के प्रवास वर्ण न में पृष्ठ ३८-६६ पर दिया गया 
है॥ बह लिखते हैं; “महंमद की. मृत्यु के उपरान्त उसके द्वारा किसी को 
उत्तराधिकारी त बताने के कारण मुसलमानों में फूट पड़ गई। बहुसंख्यक 
अुखलमातों ने अदूबकर को खलीफा यानी धर्म प्रमुख माना क्योंकि महंभद 
के अनुवाईयों में वह सबसे वरिष्ठ था। किन्तु दूसरा (अल्पसंख्यक) पक्ष 
आहता था कि महंमद का जाप्ताता अली ही खलीफा माना जाए। ईह 
संबर्ष में अली की हार हुई। अदूबकर पहला खलीफा बता । उसकी मृ् 
होते पर उस्मात खलीफा हुआ। उस्म्रान के पश्चात्‌ उमर खलीफा बना! 
कर पक्ष ने ऋलीफापद के लिए संघर्ष चालू रखा और उनरहन्‍ीं 
सुब्यु होते पर अली खलोफ़ा बना भी किन्तु उसका अधिकार अल्कार् 


डक 
॥ उसके विरोधियों का नेतृत्व स्वयं महंमद की विघवा अयेधा होकर 
कहॉबी।इस संघर्ष मे अली का वध हुआ । अली की नौ पत्नियां थीं तवापि 
कौ लाइली कन्या फातिमा के अतिरिक्त अली की अन्य पत्लियाँ 
ऊाती जाती थीं। फातिमा से अली को दो पुत्र हुए--हसत और 
4हुसैन ते खलीफा होना चाहा । एक बार हसन मक्का से कुपफा नगर 
कजा रहा था (उसे कुफ्फा नगर के लोगों ने निमन्त्रण दिया था । ) किन्तु 
में टिग्विस लदी के किनारे याकीद के भेजे लोगों ने हुसेन के गुट 
ऊपर एकाएक धावा बोलकर उन शबको बड़ी कूरता से मार डाला । 
इसी दुःखद घटना का शोक ताजिया तिकालते हुए रो-थीटकर ईरान में 
जताया जाता है।” 
ईरानी शिया मुसलमानों द्वारा मुहरंभ मनाते हुए. ताजियों का 
हसन की मृत्यु की स्मृति में निकाला जाता है, ऐसा कहा जाता है। 
हिल्‍्तु जैसे इतिहास में अन्य अनेक भ्रामक धारणाएँ प्रचलित हैं, बंसी ही 
बह भी प्रतीत होती है। परिस्थिति का विश्लेषण करने पर यह पारस्परिक 
बात तिराधार सिद्ध होती है। इस ग्रस्थ में विदव इतिहास की ऐसी कई 
बातें बतलाई गई हैं जो निराधार होते हुए ्री उन पर सारे लोग दृढ़ 
विश्वास करते हैं। पहली बात तो यह है कि ख्लिलाफत के लिए संघर्ष करने 
जले दोनों पक्ष अरब थे और उनका संघर्ष भी अरबी प्रदेश में ही चल रहा 
था। ईरानियों को हुसेत का वध किए जाने पर विशेष शोक मनाने का 
ओई कारण ही तहों था । मूल कारण कोई और ही था ५ 
इस्लाम कोई धरम तहीं है। वह दो सत्ता और अधिकार प्राप्त कर 
बर्बों का साम्राज्य बढ़ाने के लिए तिर्माण किया गया एक श्ञामक तारा 
बा । इसके अन्तर्गत अरबों ने ईरात पर चढ़ाई करके ईरातियों को रॉदा। 
इससे अपमानित होकर दबे हुए ईंरानियों को अरबों के विरुद खड़ा होने के 
लिए कुछ बहाना चाहिए था। अत: जब खिलाफत के लिए संघर्ष आरस्म 
हैशा तब अवूबकर को अरबों का समर्य॑न प्राप्त हुआ। अतः उसके विरोधियों 
के ईरानियों ने लिया । यदि अरब ल्मेग अली का पक्ष लेते तों ईरानी 
अबूबकर को सराहना करते । अस्बों ने ईरानियों को गुलानबताकए 
औकी बचो-छुचो वंदिक संस्कृति को कुचलकर, उत्के ऊपर /जोनया 











तब दो दियाँ वा उसके प्रति निजी कोघ प्रकट करनेके 
का बंदेला चाहने का वहाना बनाकर शोक 
आयोजित करने आरम्भ कर दिए । 
बर ईराती लोग उतके मन्दिर गिराने, लूटने ओर जलानेके 
खिए अरदों के विहड निजी क्रोष और तिर॒स्कार प्रकट करः 
का प्रमाण द्होरो के प्रबॉसवर्णन में पाया जाता है।। अपर 
६६-७० पर बह लिखते हैं, 'ताजिए निकलने के 
बतसा (ईरानी] दरवेश मंच पर चढ़ा और ऊँची आवाज में भाषण देने 
झगा-झां मुमौनीत(यानी धर्मातुयाणिणें)! ऐसा उच्चस्वर में कहते 
हो सारे छोग दिल्कुल चुप हो गए। फिर उसने एक लम्बों प्रार्थना की 
किसमें तिपापत्चियों की वीरता की प्रशंसा की गई । तत्यदचा। 
अग्रगण्य मुस्नी व्यक्तियों के नाम लेकर क्रोध से पागल हुए व्यक्ति की तरह 
बिल्साकर प्रर किया कि "भाइयों क्‍या ऐसे व्यक्तियों को हमने शाप नहीं 
देता चाहिए? कया ऐसे ब्येक्तियों का सत्यानाश हो ऐसी इच्छा हमने नहीं 
करती बाहिए [मेँ तो कहता हूँ कि वे तीन कुत्ते जहस्नुम्‌ में जाएँ--अबु 


















अछर, उसर और उस्मरात जिन्होंने खिलाफत हड़प ली थी ।'' ऐसा कहकर 
बह ढस्ता थोहा एक गया। उसे यह आजमाना था कि उसके वक्तव्य का 
ओताओं दर क्या प्रभाव हुआ। सोरे समुदाय ने, वक्‍ता की क्रोष-भरी 
आतियों और शञापों का पूरा समर्थन करते हुए ऊँची आबाज में कहा, 
अरेशबदविशवद' जाती 'हौँ-हाँ इससे भी वढ़क र, इससे भी बढ़कर'। इस 
वह दरवेश गालियों और शापों से भरा निजी भाषण आगे चलाता 





कर 'बाले लोग वास्तव में शिवपंथी हैं इसने 
मैं मस्जिद कहलाने वाली कुछ 


३७६ 
कलश लगा हुआ है क्योंकि वे कब्जा किए 

पुर नगर से प्रकाशित होने वाले भदाओ सार 

(वितम्बर-अक्तूवर १६८० ) में विजय परुलेकर द्वारा लिखित ईरान यात्रा 

लेखमाला प्रकाशित हुई थी उसमें एक तथाकथित 

काशित हुआ था जिस पर त्रिशूल का कलश है ॥ 
शिवलिंग 

इहँबेरी ने यह भी लिखा है कि ईरान के इस्पहान नगर के पास 
अहमदाबाद ताम के गाँव में महंमद गजनवी द्वारा ले जाया गया सोमनाथ 
का प्रस्तिंदध शिवलिंग रखा है, वह भी देखा। इस उल्लेख की पुष्टि हमें एक 
कराती ग्रन्थ में मिली । उस ग्रन्थ का ताम है हिस्टोरिकल मास्यूमेंट्स आफ 
इरफाहान (8007८७] )/०४७॥॥९॥(७ 0। ]7/0॥) । लेखक होनारफट, 
लिदेशक इतिहास विभाग, तेहरान विश्वविद्यालय, सातवां संस्करण 
(परमा्ाज, ए0ल्‍ण०ण  म्ाजरण पक्का॥॥ एाध्टाजक 70 
६8४०४) | उसमें लिखा है, “काजी निजामुल्मुल्क स्कूल के प्रवेश द्वार के 
जौचे एक प्रमुख स्थान पर महंसद गजनवी द्वारा लूट कर लाई एक शिला 
अहमद सेलगंग से रखवाई। कहा जाता है कि वह शिला सुमराट (याती 
स्रोमगाथ) के ट्विन्दू मन्दिर से (उखाड़कर) महंमद गजनवी ले आया था। 
आज भी वह अजीब छिलो हुई शिला, ज़ों तीन मीटर लम्बी है इमाजादे 
अहुगद नाम की प्राचीन इमारत के बाहर इस्पहान नगर में विद्यमान है। 
उस जिला पर अरबी लिपि में '॥क९॥॥ 0 000: 60४० ७०९४ 
बह शब्द खुदे हैं ओर एक तारीख अंकित है जो सन्‌ ११६७-६८ की है। 
उम्र हिर्दु शिला को ईरानियों ने तिरस्कार से लोहे की श्रृंखला से जकइ 
तः था। उस झंखला के बल उस शिला पर अभी पढ़े हुए देखे जा सकते 

हु 


भारतोय राजदूतों का कत्तंव्य 

सोमनाथ का गहँगद गजनवी द्वारा अपहरण किया हुआ शिवलिंग 
अक्यानिस्तान के गजनी नगर में किसी मस्जिद के बाहर 
खातों के जूतों का कीचड़ था धूल खरोंचने के लिए रखा गया है| 








हा 
तबारीक्ष में हपने उल्लेख पढ़ा था। किन्तु ऊपर: 
32772: 
'इत के बाहर रखता हुआ है। उस ला को प्रवेशद्वार के नीचे रखनेका 
अय्योजन यही था कि मुसलमान उस किबलिग प्र निजी जूतों को धूल या. 
कचढ़ खरोंचकर सूततिपृजा को पैरों तले रौंदने का समाधान प्राप्त करें। 
#कशवलिग के अपमान की बात, जो किसी अन्य तबारीख में हमने पढ़ो थो, 
सही है। अल्तर इतना ही है कि वह सोमनाथ का पवित्र शिवलिंग 
इस्पहान नगर के पास ईरान में हैत कि अफगानिस्तान के गजनी नगर में। 
अ्रश्त यह उठता है कि १६४७ में स्वतंत्रता प्राध्ति के पश्चात्‌ भारत 
सरकार के ६रात में जो राजद नियुक्त होते रहे क्या उन्होंने कभी उस 
िवलिग को देखा ? वह शिवलिंग ईरान में है इसका कभो उम्हें ज्ञान भो 
था या नहीं? उस शिवलिंग को सम्मान से पुंनः भारत लाने का उन्होंने 
भी प्रयास किया ? कया भारत के विदेश मन्‍्त्रालय को यह सूभबूम है कि 
आसत ते लूटी गई इस प्रकार की पवित्र, बहुमूल्य सामग्री या वस्तुएं भारत 
डापस ले आता हमारा लक्ष्य होना चाहिए। 
आरत के इतिहासज्ञों का भी कत्तंब्य होता है कि वे भारत के प्रधान- 
अस्जों और विदेशसस्त्री आदि को ऐसे लूटी गई भारतोय सामग्री की बाबत 
अमम-समय पर जानकारी देते रहें। किन्तु बह कत्तंव्य न तो शासन स्वयं 
तिभा रहा है और न ही भारत के इतिहासज्ञ । 


शिवलिंग पर छुवा अरबी लेख 
हग़ पर छुदे अरबी लेख की बाबत ऊपर जो ब्यौरा दिया गया 
'बिश्बास योग्य नहीं है। क्योंकि जिन आक्रामकों ने शिवलिग हड़प 
"ऊँ दो विशबों के देवता' ऐसा क्यों कहेंगे ? जबकि उन्होंने 
उस्ते लोहे की श्रद्धला से ऊकड़ रखा था और 
| था ? दूसरी आशंका यह है कि शिवलिंग पर जो 





११६७-६८ के समय की क्‍यों है? उस समय तो 
शिवलिंग के अपहरण को १४० बर्ष बीत चुके 
'लिखी तारीक्ष सही है ? यदि सही है तो उ् 


श्द१ 
का को प्रयोजन क्या है? बह तारीख शिवलिग पर क्यों जकित को 
कि है 


ओहर्रस क्यों? 
करात के शिया मुसलसान निषेधात्मक अन्‍्त्येष्टि संस्कार को महरंमः 
कैंकहते हैं? उस दिन वे ७ या १० मंजिले ताजिले कन्षों पर उठाकर 
हो ऐते-पीटते जुलूस निकालते हैं? जुलूस में कई लोग अपने-आपको 
मरते रहते हैं या अन्य प्रकार से निजी शरीर को पीड़ा पहुँचाते हैं। 
अं भी शिव और शवित की पूजा करने वाले कई लोग इसी प्रकार 
हिज्लो शरीर को जज र करने में ही त्याग या निजी स्वास्थ्य की बलि चढ़ाने 
ड्ै इतिकत्तंब्यता मातते हैं । तो एक प्रकार से मोहरंम में निजी शरीर को 
कष्ट देते की वह प्रणाली इस्लामपूर्व हिल्दू समय की चली आ रही है। 
दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अरबों ने स्वयं इस्लामपंथी बनकर 
छात्र पर हमला किया तो ईरानी लोगों को हथियारों से और हुंटरों से 
आरते-पीटते-चीखते, जर्जर और घायल करते हुए उन्हीं के द्वारा ७ से १० 
अंजिलों वाले ईरानी शिवमन्दिर अरबों ने भ्रष्ट और भग्त करवाकर उन 







कै स्मरण में ईराती जनता प्रतिवर्ष मोहरंम मनाती है ऐसा हमारा निष्कर्ष 
है। बे जो ताबूत कम्धों पर धारण किए हुए करबला में दफनाते हैं, वे 
उनके भगत किए हुए शिवमन्दिरों के ढाँचे होते हैं। यदि वह्‌ हुसैन की 
क्रे्ात्रा होती, तो उसमें आठ-दस संजिल वाली इमारतों की भ्रतिमाएँ 
जगाने का कोई कारण ही नहीं था। ताजिए तो रंग-बिरंगे और सोता- 
आदी जैसे चमकीले बनाए जाते हैं जैसे वैदिक मन्दिर बनते हैं। यदि वह 
कल, अस्त्येष्टि होती तो उसमें विशाल भवनों जैसे ताजियों का कोई 

$ नहीं होना चाहिए था। 
और एक मुद्दा यह है कि शिवजी के तेजोलिंग से उन्हें तेजाजी भी 
कह जाता है। इसी कारण ताजमहल यह तेजोमहालय (शिवमन्दिर] का 
है, तो ताजिए तेजाजी शिव के मन्दिर की अतिमाएँ हैं। इन्हे 





















हि ै हैं। मुखलसान लोग झूति को बुत्‌ कहते हैं। ताजिये यू 


ै प्रतिमाएँ होने के कारण औ उन्हें ताबूत कहा जाता 
एल का विवरण देखें । उससे भी पता चलेगा कि आखिर 


'वद के लिए संघर्ष का उसमें कोई सम्बन्ध हो 
(छा0७०(७०१४७ [8स्‍870/3). (लण्ड ३ यह 
५3 < ४] का पहला महीना होता है ॥ 
जाम ने होकर विशेषण है। 
दे कि इस्लाम के प्रथम मास का वह नाम होने से मोहरंभ 
हुसैन से था लिलाफत के भगड़े से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
आठ रम' इस संस्कृत शब्द का अर्थ है 'अल्पकाल मग्त हो जाना'। बचे के 
आरम्भ में ईश्वर के हक हिला हि उसकी विज्ेषता होने के 
करण इस्लामी शातकोश ने ठीक ही लिखा है कि ]॥/2 ए0॥॥6 $ णांह- 
आी॥ ॥ण ३ कण ॥र॥6 ७७॥ »। 20]००४४८- इससे पाठक जान 
अक्ते हैं कि इस्लामी प्रयाएं और आाक्‌प्रचारों का मूल किस प्रकार बेदिक 
कंस्कत भाषा से जाता जा सकता है। क्योंकि इस्लाम की आयु केवल 
१६७० बच ही तो है। उसके पूर्व उन प्रदेशों में सारी वेधदिक सम्यता हो 
जोची। 













मार का वह लाम ताजियों के जुलुस को भी लगाना बड़ा अटपडा 
'है। और यदि सुत्ली लोग भी उस पूरे मास को मोहरंम्‌ कहते है 
बही नाम उतके ताजियों के जुलूस को क्यों लगाते हैं, जबकि 
ूत का दित किसी एक विशिष्ट ऋतु में नहीं पड़ता। मिल 
मिन्‍न ऋतुओं में पढ़ता है। 
एक अस्प प्रधाण उद्धुत करते हैं । 8 [00009 हनी 

है 4488 






वर 
इक (०ञ॥5 0०० ७९ 00 4490 था 
कि लव 99 06 5एा5- पक जश्णका कल +)५००८- 
आंत जाली की. _कॉलिशा। ८००८४”, यानि इस्लामी शब्दकोश में 
पु औहरंम्‌ के अर्थ इस प्रकार हैं : "शब्दशः इसका अर्थ है कि जिसे करने 
3 शौक गया हो, ग्रतिबन्थ लगा दिया गया हो (ुछ ओ पवित्र बात) । 
का प्रथम मास | उस महीने के आरम्भ के १० दिन जो ठुसेन की 
मत्यु के ज्ञौक उर्फ सूतक के समझे जाते हैं। वह शोक और सूतक केवल 
लोग ही मानते हैं। किस्तु मोहरंभ्‌ का दसवा दिन झुम्ही भी 
अलाते हैं। महर्रम्‌ मनाते के प्रकार विभिन्‍न देशों में भिन्‍्त-भिस्न होते हैं।” 
ऊपर दिया अर्थ वड़ा महत्वपूर्ण है तथापि अधिकतर लोग उस पर 
दिचार नहीं करते । प्रतिवन्धित आचार यह्‌ उसका पहला अथ है। हमने 
औ यही कहा है कि ईरानी लोग जो श्ित्रपूजन करते थे उस पर अरब 
आक्रामकों ते प्रतिबन्ध लगाया। उसो के स्मरण में ईरानी लोग रोते-पीटते 
है। दूसरा ब्य॑ है “कोई भी पवित्र आचार” | दिवपूजन पर लगाए प्रति- 
बस्ब का संस्मरण पवित्र आचार है ही । तीसरा अथं है उस मास के आरस्म 
केदस दिन। वह भी टीक ही है क्योंकि वेदिक संस्कृति में सृतक सामराल्यतग्ा 
दस दिनों का होता है । अस्तिम भाग में उल्लेख है कि मोहरंम्‌ मनाने के 
कार प्रदेशानुसार भिस्न होते हैं। वह इसलिए कि विविध प्रदेशों में शिव- 
पूरन में थोड़ा-यो डा अन्तर हुआ करता था। 
इस विवरण से पता चलेगा कि आम लोग मोहरंम्‌ का मूल अर्थ और 
कत्दम आदि जाने बगैर ही कही-सुनो बातों के अनुसार अपनी कल्पना बना 
केते हैं। इससे सबक सीखकर ईरान कौ अनेक श्राचीन इमारतों का 
पुतत्रंध्ययन और पुननिरीक्षण करना आवश्यक है। हेसा करने पर पता 
लेगा कि वे शिवमन्दिर थे जो अरबी-इस्लामी आक्रामकों ने छलनन्‍बल जले 
पस्जिदें कहलवाए। अतः मोहरंम्‌ एक प्रकार में इस्लामी बनाए गए 
कानियों का होनी गई वैदिक संस्कृति का शोकपूण्ण संस्मरण है। 


गंगायूजन 


भारतीय परम्परानुसार गंगा पर जनता की बड़ी कड़ा है। भारतीय 













मैं 
जे गंगा का वेगवान प्रवाह निजी 

किशन का उछके बंगा और भी पवित्र तो दुई किन्तु ंग पा 
हि को जटाओं में जल की छोटी धारा जंसी ऐसी 

खुप्त हो गई कि पृस्दी पर 'बहते के लिए उसे मार्ग ही नहीं घिलता बा। 
ही इल्तकपा इस्लाम-पूर्व ईरान में भी प्रचलित थी यद्यपि उसके 
'दिशिप्ट स्यक्तियों के ताम बदले गए हैं। हेरोडोटस (।प८000(0७$) द्वारा 
लिबे इतिहासपल्ष में दी टिप्पणी में उस दन्तकथा का उल्लेख मिलता हैँ। 
(पृष्ठ 5, प्रश000705, हरडज5णा 5 धर्आाडं३ (0, ९१5९6 
जावे बरगाणंआव्त 09 4-9४. ]3फटा०९ 0.९ फरणा०$णला श55, 5 
माल आावल, 80080), सिह/000); टिप्पणी इस प्रकार हैं, 
जुकल शक्षप्नशा ०७६ भी हैकु०00०- .५॥6 7800० 8०44९5$ 9089 

कक अरशञाल्ते एला३णातटक्रीगा गे 8 आहार वट(ण ९०००) 

0० १७॥३ ७७७३): ॥ 006 0६४४७ ४४० 5 ९०७९० /प९४, 
जणा॥, #08॥08 (6० 0० काश, 9०४९७॥, ७५८॥॥९५) 300 छ 
6 ॥ला।लों॥ उजापडू- "कैश ४000९ एश।३ था. 02 (०7 8 
) आजकल प्रा०७। कै 0९ उट्छ०० (0९ ६85... 506 ९४7० 






ह0श ॥० हक गा 0४४ ०णाा॒आा0 गे 80७8 3203." 

असल हिस्दी अनुवाद इस अकार है ; अफ़ोडाइट की ईरानी परम्परा। 
जह वहाँ को देवी थी जो नदी रूप थी या आाकादा गंगा ही हो । अवेस्ता प्र्य 
अं उच्े आदी; शूरा, अनलहिता (यानि उच्च, शक्तिमान और घुड) और 
कवर का जता कहा:है। किसी पोराणिक गिरिशिखर के ऊपर उसका 
उद्गम बताया जाता है । वह परबंत शिखर आकाश से मिट्ठा हुआ है । अहर 

आज्ञा से बह पृथ्वो पर आई ।” 

लास्तीब हिन्द पाठक इस ईरानी पोराणिक कथा को एकदम पहचाने 

आएंगे। क्योकि वह हमारी गंगावतरण को ही तो कया है । वह देवता है! 


कम उसके अनेक नाम हैं। दह उच्च, दाव्तिसात और बढ 
आती गई थी। उत्ेस्कशैगामितो कहते वे । आकाशगंगा नाम भी उसी की 





केपश 
क्ककहै। कलाझपवंत पर खड़े भगवान शिव के माथे पर गंगा उतर 
का से पृथ्वी पर उतरी। ॥ अतः गिरी शिखर हो उसका के 
हाल है। कैलाश शिखर आकाश से ही भिड़ा माना जाता है। क्योंकि वह 
किबजी का लिवास-स्थान है। भगीरथ की बजाय अहूर माकदा का नाम 
'क्रषा में दिया गया है जबकि भगीरध की तपस्या से प्रसन्न होकर 
हल के पृष्वी पर उतरने की भगीरथ की बिनती गंगा ने मात ली यीं॥ 
इससे एक बात और यह पता लगती है कि पारसी लोग हिन्दू ये। 
अतः ईरात पर अरबी मुसलमानों का आक्रमण होते ही पारसी लोगों ने 
आरत में दारण ली । दूसरी बात यह पता लगती है कि पारसी मेंदअवस्था 
कऋत्ब, बैंदिक प्रस्थों का ही ईरानी संस्करण है। इसलिए उसमें गंगावतरण 
कक्षा है। उस कथा में ओर भारतौय पुराणों की कथा में जो ताम आदि 
बदल ग़ए हैं उसका कारण यह है कि महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ गुसकुल 
ख्िक्षण-पद्धति टूट जाने से भिन्न-भिन्न प्रदेशों में वही कथाएँ अपने-अपने 
ब्रादेशिक ढंग से कहते-कहते कालान्तर से उनमें भिन्‍्तता आ गई । 


संगोत 


विश्व में सवंत्र वंदिक संगीत ही होता था । अत: इस्लामपूब ईरात में 

डही प्ंगीत था । इसके सम्बन्ध में 00075 006० ० ॥870 [स्रोत 

(09 द्वारा सम्पादित, प्रकाशक [060९0 894 5000६000, 0760, 

979) के पृष्ठ ५२ पर लिखा है कि ईरान का नरेश बेहराम पंचम (सन्‌ 

४१२३८) केवल उतने ही से समाधान न मानकर भारत से संगीतज्ञों को 

औ लाया। अत: भारतीय और ईरानी संगीत में समानता होना कोई 
आशय को बात नहीं। 

ऊपर दिए उद्धरण के भावायं से हम सस्तुष्ट नहीं हैं। आज तक के 

ने टूटी-फूटी कल्पनाओं से विश्व इतिहास का जो आघा- 

पर देढ़ा-मेढ़ा ढांचा खड़ा किया है, उसमें ऐसे कई असंगत कपन अस्तर्मूत 


>अक दिए उद्धरण का ही उदाहरण लें। उसमें ईराल के राजा का लाम 
है। वह पट्टाभिराम, सीताराम जैसा राम पर आधारित 












वाहक की यह कल्पना बनती है कि 

ख आरतौय संगीतज्ञों को ईरान में लावा, 

के कवर खरे हैं कि बेहराम ने भारतोय संगौतज्ञों को 

डा 'इसलिए था कि ईरानी संगीत पूर्णतया वेदिक संगोत' वर 

। था और उस शास्त्र के अ्रवी्ण जानकार उस सगय भारत में हो 

मी को सितारे टूट जाए तो उसे ठीक कराने सितार का मालिक 

'कहारबनाने बालेकारीगर को ही बुलाएगा न कि ताला-चाबी बाले को। 
रब में सृष्टि के आरम्भ से सर्वत्र बैदिक संगीत ही था। 

अईरोन में बैंदिक संगीत परम्परा कुछ ढीली पड़ गई थो। 

'पुनरेग्जीवत करने के लिए भारत से संगीतज्ञ बुलवाने 












_आतुर्व्य धर्माथमो समाज 

 जातवी समाज के वैदिक संस्कृति ने चार भाग बताए हैं--आहमश, 
हर कप, शूट । प्रत्येक विभाग के व्यक्तित को जीवन भी ब्रहमचर्, 
और संस्यास--ऐसी चार अवस्थाओं में बिताने की प्रथा 
आदि प्रदेशों में लगातार १३०० ब्ष इस्लाम के आतंक 
मचाने पर भी अभी तक उस प्राचीन वैदिक समाज पद्धति 
है हैं। वह इसलिए कि इस्लाम के लाखों वर्ष पूर्व से वहां 
जड़े गड़ी हुई हैं। इस सम्बन्ध में ६ दिसम्बर, १६८२ के 

0]0/& के अहमदाबाद संस्करण में प्रकाशित हुआ 
उद्धृत कर रहे हैं। 

488 ६७८६ ६>६706॥58700 
॥0॥896 छ०8९१ ००णा(०७ दा 
0 0 ]4 ८९७७४८३ 87९ 709 (07९3/ 
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हि हण्आाए। भाववार ६७७७: ग॥0) ०णारवशत कह आकक॥० 0७ 
0४८४ 0) निगाह विगर/ांतंध्ा गणा। फल, का०/ फलाउइलक 
]00९$0वल९व ॥0 06 008. 7॥6 १४३08 कह ।र्ला०6 ७ के 
इक भ०अंभ0ए०5० 00९ वड्टागा। 0० १08४७) ७४)5 शक 
५ ४ 96. "९४७ १० ॥०0 |णञाए 5ंक; कर छक्ांबगावत, १५४6 
90 207झ० |भंग्रा ण: एकड़ 0४ ॥90 0 07ए७6 सणत) | 
५७00०70/ गण (6 भ्रगणाअंध। 0०९४० ० 0॥६ #॥॥॥8॥0: | 
झब्इभंत पा 5००८३ प्राभुंण ६ए१॥॥ प्रणीक्ी) करत कक 
कल डा गी०फटाऊ ० ध६ उ्गार, पशल्एबरांता$ 060 आपने 020 
$ बणाणाका। (0 /एञता5। 069 कण: जा॥०, दब 4४0० 
लाए णा० ध्रोहि डा 083९ (लो; ४00०३) जा व. #फणथा। ९४४७ 
इजबला जीत 0ए 0435० ड्वॉ008-॥00७, जोक, प्क्नाण5 
बात प्रण(टा5, 7९) छलाटज० वी 0९ (क्ाआांहाइधणा ती. 5008 
0 [०४८९ ध6- 
इसका हिम्दी अनुव।द इस प्रकार है, "एक प्राचीत जमात जो १४०० बच्चे 
(इस्लामी हमलों से) अपने आपको बचाती रही है; उसका अस्तित्व इरान- 
ईराक युद्ध छिड़ जाने से संकट में पड़ गया है।'उस जमात/का नाम' है 
यामिदी। यह अनेक टोलियों का संगठन-है॥ उस मध्यपूर्व एशिया प्रदेश 
में बह पारसी तरह का धर्म है। वे कहते हैं कि जिस इस्लामी: घर्माश्नता 
का उत्हें सामना करना पट्ठा है उसी-धर्माषता के कारण ईरान-इराक युड 
चल पड़ा है। उस प्रदेश के धुसलमात, याभिदियों को शैतानपूजक कहते हैं॥ 
किन्तु याभिदी लोग कहते हैं कि वे शैतान को पूज्य नहीं साकते। किस्तु 
भगवान के भी मनमानी का विरौध करने वाले शंतात के प्रति उन्हें आदर 
अवश्य है। उतका कहना है कि कुर्दी, तु और अरब लोगों में: कई जमातें 
यामिदियों जंसो हो हैं (इस्लाम से भिस्त)॥याकिदियों की कई प्रबाएँ 
मुसलमानों को पसन्द नहीं आतीं, जैसे मदिराप।त और सुकर के मा: का 
अक्षण । उनमें मुसलमानों जैसा बहुपत्तीत्व का रिवाज नहीं है उनमें चार 
अपुख सामाजिक विभाग हैं--राजपुत्र; पुरोहित, योवा और कमंचारी। 
इलजेन्ममें उनका विद्वास है और बे अग्नि को पूज्य मानते हैं ।” «० है 













;' 
है सष्ट है कि अफगानिस्तान से 
अ उत्तमें ऊपर से मुसलमान दिखने दाली बन 
है जोगुप्तता से अपनी प्राचीन बंदिक मान्यताएँ, 
अर गधे ऐसे बड़ी निष्ठा से टिकाए हुए है। उन परे सम 
अब यदि दिस प्रकार हटा दिया जाए तो वे अपने आपको बंदिक घर 
ओपित कर देंगी। 


झुह्लावा इतिहास 
अब मे ईरात पर इस्लाम थोपा गया तब से अन्य मुसलमान देशों का 
अलुकरण करते हुए ईरात कै भी तिजी इतिहास मुठला दिया। 
5॥ 9४. 07007/00 ताम के अंग्रेज लेखक इस्लाम की इस हेराफ़ेरी 
के स्स्खत्म में लिखते हैं. ([8४८ाांटा . 2. )एटाएणा ४णएणया6 2. 
आएनल५ 780०8 ९४०.) कि पहुदियों के नेता जोना को कक्र दुष्टता हे 
ख़के मरर मस्जिद बताकर (यहूदियों से) छुपाई गई है । मोसल नगर की 
आइत डुम्रणा लिछते है कि ईरानी लोग ऐसा ढोंग करते हैं कि मोह 
जहर का तिर्माता [60000700॥ उर्फ़ [808॥7970॥3 था ।”' स्पष्टतया बह 
दिक ताम विध्ूति है। 
छह  ए८क७&.5 ०0 धह ठांझ। ण॑ इ०चटाब। 8एजञकक 
5000३७0 0॥७ ७५ 06 ६ धणा'ण० आ ९४. 00फ॥०0५ 
“नह 9० ७१७५ 3. ४४9५ ९०4 [40॥ (00ण४७, #6७ जआ०्, 
2500 80 ७) 88॥(७॥॥ & 00. 826) प्रत्ध के खण्ड १ १० १६१ 











पर दुसणा छिखते हैं, “ईरानो लोग निजी राजकुल को प्र।चीनतमओऔर 
रे बर्तन मानते है। हिर्दुओं के जितनी हो वे ईरानी सम्यताडी 
गदाबा करते हैं। ईरानी इतिहासकार सममते हैं कि भा 

खण्ड पर ईरान का राज्य था। उन्होंने ईात 
अनाप-वानाप बता रखी हैं।"' 
'निजो बढ़प्पन के अस्धा ुस्ध दावे यूरोपीय लेख हर 


दोहराते आह्लेप है! 
२०९ १42४ ऐसा ड्रमण्ड साहब का 


उमण्ड साहब लिखते हैं, “अरबों के ह* 


कब 
जेखक और ईरानी लेखक भो 
कोर समरकन्‍्द, कन्दहार और बा पा नल के 
(कक्षा 706 67०0!) ने बसाए और वे नाम इस्कन्दर नाम के मप- 
अंश हैं । यदि वे दावे सही माने जाएँ तो सिकन्दर के पूरक अनेक उ७« 
के जितने संगर बसाए होंगे, उनसे कहीं अधिक सिकन्दर ने अकेले बलाए 
बाहिएँ। सिकन्दर ने तो पृरण्ने नगरों पर हो निजी नाम घोष दिया 
। ग्रीक लोगों ने कई नगरों को अलेक्जेंड़िया नाम दे दिया: होगा यद्धपि 
इत्र लगरों के नागरिक निजी नगर का उल्लेख किसी और नाम्रसे करते 
हमें तो यह भी आशंका है कि सिकन्दर नाम का कोई विजेता यूताती 
आक्रामक था भी या नहीं क्योंकि भारत के इतिहास में उसका कोई उल्लेश 
नहीं और यूनानी उल्लेख भी सारे कहे-सुने हैं। मेगस्थनीज, मे रिअन आदि 
जो सिकन्दर को सेनाओं के साथ थे और उन्होंने आँखों-देखा हाल लिखा 
देस्ता कहा जाता है, उनके लिखे वर्णन उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही यूनानी 
जेखकों में घॉसबाजी बड़ी चलती थी। 
अलेक्जेण्ड्रिया आदि नगरों के नाम सिकन्दर के नाम पर आधारित हैं 
यह धारणा सही नहीं है। वह अजक्येन्द्र मूल संस्कृत नाम है जिसका अर्थ है 
अदृश्य देवता । 


अश्वमेध यज्ञ 


हेरोडोट्स और )(०॥०७॥०॥ आदि इतिहासकारों ने लिखा है कि 
ईरानी लोग अश्वमेघ यज्ञ करते थे । इससे स्पष्ट है कि वे वेदिकर्मी ये। 

ईरानी लोगों की धारणा है कि उतकी संस्कृति सबसे प्राचीन है और 
सृष्टि उत्पत्ति के समय से है। ईरानियों ने और अन्य सभी लोगों ने, सही 
बर में समझना आवष्यक है। महाभारतीय युद्ध तक ईरात, भारत आदि 
सारे प्रदेश एक ही विश्वव्यापी वैदिक संस्कृति के अंग ये। जब किसी प्रदेश 
में किसो कारण विद्रोह होता था तोः उसके विरद्ध बंदिक सज्ादू सैनिक 
कार्यवाही करते ये । कालिदास के रंघुवृश में ईरान में प्रकट हुए एक विद्रोह 
को किस प्रकार रधु राजा ने दवाया उसका वर्णन है। लिखा है कि रण में 


हि उबाल ईरारो दिशोहियों के धो के यु ऐसे दी ते ये जे परधुममिलयों 
का "२ अ आईराल ताम का कोई भिन्‍न राष्ट्र न होने से ईरान को 


अधिसत्ता कर रही है इसे तरह की आधुनिक ईरानी मुसलमान 
का 'राघार है। जो ईरानी लोग मुद्ठी-भर अरबों के 
पद अयप्रस्त होकर अपती आरचीत वंदिक सम्यता को छोड़ मुसलमान 
बन गए, म्हें लिजी बहादुरी की कल्पना करना शोभा नहीं देता । 
समरकन्द और मार्कण्डेय अं द 
जजों ग्रस्य के पृष्ठ ३२२ पर डर मण्ड साहब लिखते हैं कि “ग्रीक इतिहास+ 
कार ओर्यित के अनुसार मारकण्ठा यह सागदियाना की राजधानी वी। 
मारकण्णा झापद वहीं तगर है जिसे ईराती लोग आजकल समरकन्‍्द कहते 


९ 
के बह बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। आकंण्डेंय प्रसिद्ध पोराणिक ऋषियों 
से एक हैं। रज्िया यह ऋषोय देश है । इसी कारण उसमें विविध वेदिक 
ऋषियों के ताम पाए जाते हैं। जैसे काइयप नाम से कास्पियन सागर है। 
आस्मौकि नाम के अपर ते काल्मीक प्रदेश है और मार्कण्डेय नगर अब 
अम्ररकन्द कहलाता है । सांगदियाना राजकुल भी प्राचीन शुद्धोदन ताम है। 


उत्तो कुल के राजमहल को तैगूरलंग की कब्र कहा जा रहा है। 
इस्सामपू्व जो ईरान का ऐतिहासिक कत्तंब्य था उसे मुसलमान बसने 
का नै। 






का रह बिकृत किया उसका उदाहरण देते हुए डरमण्ड ने 
इस्तामपूर्व लिपि में जो लाम या विवरण था उसे 
लिपि में लिखते-लिखते उनका अर्थ, उच्चार आदि सारा 
के ग्रन्थ के पृष्ठ ३२१ पर यह उल्लेख है)। 
'की लिपि ऋंद या पहलवी थी। 








युद्ध तक विश्वब्यापी वैदिक साम्राज्य 
|छुसकी पुष्टि ड्रमण्ड साहब के ग्रग्थ के पृष्ठ 
है। वे लिखते हैं कि "विदव के आरम्भ के 








हे ईरान और भारत के नीति-नियम, कायदे-कानून आदि समान ये | 
। ही राजसत्ता के प्रजाजन थे। ईरानियों की प्राचीन मापा मेंद, 
ही ही एक शाला थी। हिन्दुओं में प्राचीन परम्परा के अनुमार 
शी और चीनी दोनों भारतीय अधिसत्ता के आधीन ये । मनुस्मृति में 
उल्लेख है की पहलवी, चीती आदि कई क्षत्रिय जातियों ते बैंदिक 
2 हितियमों का उल्लंघन किया।” आगे चलकर पृष्ठ ३८० पर ड्रमण्ड 
शा कहते हैं कि “इतना प्रमाण होते हुए भी निजी अभिमानी बृत्ति के 
रण ईरानी लोग कबूल नहीं करते कि वे कभी परतंत्र थे।" 
प्राहव का आरोप ठीक ही है क्योंकि ईरानी लोग कई बार 
बरत्र हुए हैं। रघु जे उतका पराभव किया था, ग्रूनानियों ते किया, अरबों 
औकिया | हम तो यहां तक कहेंगे कि जब तक ईरान इस्लामी बना रहेगा 
हबतक बह अरबों का गुलाम ही माना जाना चाहिए। जिस देश को निजी 
आबीत लिपि, भाषा, धर्म और संस्कृति अरबों के आक्रमण के कारण 
छोहनी पड़ी बह देदा स्वतंत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। 
डरमण्ड के ग्रन्थ के खण्ड २ के प्रृष्ठ १३० पर दिया ब्यौरा भी हमारे 
बैदिक विश्वसाम्राज्य के सिद्धाल्त की पुष्टि करता है। वे लिखते हैं कि, 
अेक प्रम्राणों से प्रतीत होता है कि प्राचीन भारतीय, ईराती, तात॑र 
ओरबीनी लोगों की न्‍्याय-व्यवस्था, धर्म और विद्या समात्त थे। तुराण 
(शर्तों तातंर और चीन) के लोग ईरानियों जैसे ही सूयंपूजक थे । अश्वसेघ 
वचन करते और सूर्य को रथ अपंण करते । चीनी लोग भी सूर्यभक्त थे और 
बैपरहयूजत भी करते थे” । 


मवृस्‍्मृति का प्रमाण 

् हल्दी उफ ईरानी, चीनी आदि लोग एक ही बेदिक समाज के सदस्य 
से भी कत्तंव्यच्युति और ब्राह्मणों का मार्गदर्शत खोने के कारण कुछ 
लि विभक्‍त हो गए। इस सम्बन्ध में मनुस्मृति के वचल इस 


शनकेस्तु कियालोपादिमा क्षत्रिय जातव:। 
जषहत्वं गता लोके ब्राह्मणाद्शनेन वा॥ 









कक 


झ्ध्र 
'हबिडाः कास्बोजा यवना: शका:। 
शक बराक ॥ 
सह दूर शा्ूब भारत का राजजि् 


कमर ने उल्लेख किया है कि “& 0॥ 5७०ा००॥/८१ ७५ 
बजाए णह, रू ऐै 0८० 0 ४02ंटआ४ 720090८॥७ ०| 068 
कु न झबार सूरगोल प्राचीत भारतीय शासकों का राजबित्ठ 

झस्कृत में "बादुंल" शब्द सिह, बाघ और चीता जाति के पशुओं के 
लिए प्रयोग किया जाता है। सूर्य, क्षत्रिय राजकुलों का जनक माना गया 
है (०३:९४ आता आदि) पराक्रम, चने शौर्य आदि का जौता- 
आगता प्रतीक माता गया था। अत: भारतीय हिन्दू आय॑ वंदिक राजबिह्न 
$ ४ >०० ३ टन३ के इमारत) पर हो वह सनातन आय, हिंदू 

ब्ाहिए और ठीक वही चिह्न रशिया देश के 
है 3९८ ड्स कप महल दि के दोनों ऊपरले कोलों पर 
जिसइमारत को तैंमूरलंग की कब्र कहा जाता है । कोई यह वि 
अहीं करता कि यदि तैमूरलंग के प्रेत के आसरे के दा बाज 
सह के उससे कई गुना विशाल और सुन्दर 
॥ 

अप किक बा में जाता है कि फरगान ४० 
नगर में जो विज्ञाल महल तैमूर 
जम है ण बहा के प्राचीन राजाओं का गहल है। क्योंकि 
'कोनों २ 'राजबिह्न खुदा है उसे अभी ब 

"मूरसाडूल” 
व वि पर 
के ओर वंदिक राजचिक्न इस बात के स्पष्ट अमाण 
शञ के प्राचीन संस्कृत भापी हिन्दू राजकुल का महल हैं। 
राजा) नाम का एक अन्य भी आ्चीत 













था उसका भी नाम 'साडूल क्लब' था। साइूल यह 
पहूंदका अपश्नश है। उस मंडल के सदस्य सारे जगतसिह, मानव 
आदि तिंह ही हुआ करते थे। अतः उस मंडल का सिंह मण्डल उफं शार्दूल 
अंग्ल यानी 'साडूल क्लब' नाम पड़ा । इससे पाठक देख सकते हैं कि भारत 
हा साइूल शब्द रूस के समरकन्‍्द नगर में इसलिए अस्तित्व में है कि वहाँ 
कर ेदिक क्षत्रियों का साम्राज्य था। अमेरिका में जो [400$ 0॥७७ होते 
३उतका ल्ोत ऊपर कहा हुआ वैदिक ही है । 
अतः तैमूरलंग उसी इमारत में रहता था। उसके मरने के पश्चात्‌ उस 
अत में तैमू रलंग के नाम से असली या नकली कब्न बना दो गई है। हो 
ककता है कि उस इमारत में स्थान-स्थान पर बैदिक देव मूर्तियाँ ही दबी 
हों। ऐसी करें बना देने का उद्देश्य यह था कि बगैर कोई चौकीदार रखें उस 
अमारत की मिलकियत इस्लामी ही रहे। क्‍योंकि दुःखी, पवित्र इमारत 
अप्रमकर अस्य कोई जमात उस इमारत पर कब्जा करने को न ललचाए। 


शैब-पंथ 

शिव, वैदिक त्रिमूति के एक प्रमुख देवता हैं। जैव और वैष्णव ऐसा 
कोई विरोध या वँमनस्य वैदिक संस्कृति में नहीं है। बैदिक परम्परा में 
अतगितत देवता रूप हैं। किन्तु रूप यां आकार कोई भी हों बह पूरे देवत्व 
का प्रडीक होता है। व॑ दिक संस्कृति में आस्तिक से नास्तिक तक सबका 
बल्तर्भांव है। आस्तिक वालों में भी पूजा-पाठ, जाप और गुरु करने वाले 
कमकाण्डी ब्यवित से किसी भी प्रकार का कोई कर्मकाण्ड न करने वाले 
और किसी भी गुरु को स मानने वालों का भी अन्तर्भाव होता है। वैदिक 
हंसकृति को प्रत्येक सदस्य से इतनी ही माँग है कि वह निस्वार्य बुद्धि से 
और सेवाभाव से जीवन विताए। तथापि विश्व में जहाँ-जहाँ शिव, राम, 
झ, गणेश आदि की मूत्तियाँ मिली हैं वहाँ कमेंठ बैंदिक धर्म का पालन 
होता था पह निष्कर्ष अनिवायं है। 

इस संदर्भ में निजी प्रंय के दूसरे खण्ड के पृष्ठ ४०७-३४ में ड्रमण्ड 
हब लिजते है, “प्राचीनकाल में अरब लोग बौवपंथी ये। महँनद ”“रव' 


जि है] 
आरत की बीकानेर रियासत में राजा और दरवारियों का जो क्लब 
बी" 





अनेक युग तक अरबों में शिवभक्ति। 
आम: है दो वे“ 'बिस्व के लगते 
आस रही वि भा .। विविध प्रकार के पत्थर--कोई। 
+ के ओकार को कोई पिरॉपिड के आकार का, आयोग: 


मय मे परे गे सोपलरों को बाण, श्ालिग्राम, हनुमान, गणेश 
आदि ' (कारक गोर अं 
प्रदेश 








. 200 0006 ९४॥87:८ का एक पंथ है जिसका औौप॑क 
है एनाव्देसाई 96 १०७७३ मर 0था॥ं८०5 (मुंद्रक थे (750८ा३ 6 
0० 0 98७0006 /000॥ सन्‌ १६०४ ) उसमें पृष्ठ ४६४ 
जा 'बिद्वात 50 ७४॥॥॥७7) /07८5 का वक्तव्य उद्घृत 
किया है। ॥ ७७४ 4005 कहते हैं कि स्पष्ट प्रमाणों से और तक 
हार यह बात दिउ हो चुकी है कि असीरीय और पिशदादी शासनों से पूरब 
रात मे एक बड़ा प्रबल राज्य प्रस्थापित या ओर वह वास्तव में हिन्दू 
'बं रहा । अयोध्या और इंद्रप्रस्थ के हिन्दू राजकुलों 










में पाए जाने वाले विपुल प्रमाणों से यह प्रतीत 
होते थे। वे उसे बालताथ कहते ये। उसका 
लि पहाड़ी पर प्रत्येक कुंज में प्रतिष्ठित था | उसका 
जिसका पर्व हर पूणिमा को होता या।” 
हैं, "सोरिया राज्य का नाम सूर्य से पढ़ा है। 
शरिया कहलाया। यह सूर्य योड़ा लोग बडी 
ध १८२) 


प्र न्‍्वो 

सम्यता के पुराण-प्रथों में सुमेरू पर्वत का उल्लेख आता 

किन के किनारे से थोड़ी ही दूरी पर समारिया (58998778) का 

कर पहाड़ी है जो वैदिक परम्परा का सुमेरू पंत ही तो है। 

अीलोतिया यह बाहुबलिनीय का अपश्न दा है। वैदिक परम्परा में 
जामके बड़े प्रख्यात सञ्जाट का उल्लेख आता है। वह इसी कारण 

कसा एक महान साज़ाज्य था। उसी का नाम बाहुबलितीय उर्फ 
इतिहास में प्रख्यात है। 

कक्लेस्टाइन्‌ प्रदेश भी पुलस्तिन्‌ ऋषि का प्रदेश है। 


कि 





२५, 
ईजिप्त उर्फ मिस्र का वैदिक अतीत 


|. 'बिस्यात ग्रूरोपीय लेखकों का निष्कर्ष है कि भारतीय वेदिक 
सात हो सिल्ल उर्फ़ ईजिप्त की सम्यता का स्रोत है। ऐसे एक ग्रंथ लेखक 
कोष मॉरिस (700005 १४७०7४०८) । ईजिप्त की प्राचोन सम्यता की 
आदत उत्होंते एक निजी ग्रंथ में विपुल जानकारी दी है । इस ग्रंव का लंबा- 
बहा ताम इस प्रकार है--06 माह) ण॑ साए005७छ, क्‍5 ह8 
का रे 0०00००७ भरा 0९ 05009 ० ९ 0कल 
लाफाछ- (एक्कुण्।॥०6 09 )३४५४08, प८७ ० 
॥002, 008 ॥ 974) । हिन्दी में उस ग्रन्थ ् नाम ले 
दि गम से सम्बन्धित हिन्दुस्तान ओर उसके शास्त्र तया 
वि कारक, प्‌ दिलली-११००१२ ने सन्‌ 

४: 
किक से विश 8 (पृष्ठ २६)"निमरोद नाम का ईजिप्त का एक 
ढ़ आल ॥ बिलफ़ोर्ड साहब का कहना है कि प्राचीन संस्कृत 
जोक हो 'साम तिम्मर्याद अंकित है। वह बड़ा ऋूर, दुराचारी, 
गज पधुहृत्या और नरह॒त्या की। उसने ऐसा 
कक ला थो आकाए से टकराने वाला और पंचमहाशूतो 

शक से ज्वाला निकालने वाले कराल नरसिह 
हक बैबेबेल नगर पर भा पड़ी आपत्ति का स्मरण 
कहा “बलों हम पृथ्वी पर अवतार लेते हैं।” टेसा 
अब्तार में बँबेल नगरी में उतरे । कस्ति धर्म्रंष 
















३६७ 
के 6८0८» यानी “जन्म” या “आरंस्म” )६-7 नाम के भाग 
अंउल्लेल है।'' 

२६ से ३० पर मॉरिस साहब के ग्रंथ में उल्लेख है कि "इसमें 
ओर संदेह नहीं कि जब मानवजाति तितर-बितर हुई तब जो लोग ईजिप्त 
अगए वे उस भयंकर (नरसिंह अवतार की) इतिहास की स्मृतियाँसाव 
ज्ञेगएं। उनका वही (नरसिंह अवतार) नाम था जो भारतीय परम्परा में 
है। और ईजिप्त में आबा नर और आधा सिंह ऐसी जो (890) नाम 
की अद्भुत प्रतिमा बनी है उसका स्रोत नरसिह अवतार हीः तो है। मैं यह 
बूंे आत्मविश्वास से कह रहा हूँ कि ईजिप्त के शिलालेखों में तथा इतिहास 
अं तरसिह के पूर्व के तीन (वंदिक) ईश्वरावतार मत्स्य, वराहु, वामन आदि 
बाए गए हैं। उधर भारत में जगन्ताथपुरी के मन्दिर में कर्नल पीयस साहब 
के ईजिप्त की 5905 जैसी मूर्ति देखी जिसके स्त्रियों जैसे बड़े स्तन और 
|हिह का बड़ा मस्तिष्क तथा नख हैं। ९७87०), 06 ।#ं6० ० 048 
कबूल करते हैं कि ईजिप्त के लोगों को स्वयं 59072 की प्रतिमा एक 
बड़ा अनाकलनीय रहस्य था। किन्तु अब हम जानते हैं कि उसका उद्गम 
आरत है। प्रह्माद के व्यक्तिमत्व और अब्राहम में बड़ी समानता है। 


बाहुबलि उर्फ आर्मस्ट्रांग (8778708) 

ऑरिस साहब का दिया हुआ ब्यौरा बड़ा महत्त्वपूर्ण है। किन्तु हम 
उममें कुछ संशोधन सुझाना चाहेंगे। प्रथम तो बेंबिलोनिया ताम का ही 
विचार करें। वह मूल शब्द नहीं है। बाहुबलिनीय यानी बाहुबली का 
राज्य अथवा बाहुबली का प्रदेश ऐसा उसका नाम है। बाहुबलि एक 
प्रर्यात वेदिक सम्राट था। हट 

कोई प्रइत उठा सकते हैं कि बँबिलोनियां यह बाहुबलि का अपन्र थे 
कँसे हो सकता है? पश्चिमी देशों में बाहुबलि ताम ज्ञात या इसका स्या 
प्रमाण है? तो इन प्रदनों को हमारा उत्तर यह है कि पश्चिमी ग्रूरोपीय 
चोगों में ॥्र७ण/8 नाम होता है। उनके व्याकरण की दृष्टि से 
4वा05४०॥६ नाम अथुद्ध और गलत है। आस्ल भाषा में विशेषण पहले 
होता है औौर नाम बाद में जैसे "काला कब्बा”। वे 'कब्बा काला” कभी 


डे #ततानाजाह जाम में तो उल्टा क्रम है। नाम 
्ख्ना और उसका विशेषण 50008 (यानी 'सथक्‍्त') बाद 
| कि #हए (वानी श्वाह')और 500॥४ (यानी बलि) 
जाम का ज्यो-का-त्यों रूपास्तर है। गूरोपीय 
'कैताआण्णह तोम इस आातका प्रमाण है कि यू रोप में बेदिक 
'आहुबलि की मी अधिसत्ता थी, तभी तो वहनाम 


व अंदिर में भी 9900 की प्रतिमा बनी हुई है ऐसा 
हलक बह करता है कि 590/7% भी वंदिक देवता 


'वीनिप्ता के लोग मुसलमान बना दिए गए वे धीरे-धीरे 
कम हुआ था और ह्ति धर्मग्रंथ बायबल 
है; बह मॉसिस साहब द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी बढ़ी 
पका, ; अंत: बायबल में बँंदिक संस्कृति के अन्य भी उल्लेख ढूंढ 
है।इस नए दृष्टिकोण से बायबल का बारीकी से 
[तो श्राबीत विश्वव्यापी बंदिक संस्क्रति के बहुत उल्लेब 
॥ बाबबत में दी गई अनेक कथाएँ वेदिक संस्कृति की कथाओं के ही 
_ सित हम होंगे। 
ति शाव में हम एक संशोघन करना चाहेंगे कि ईजिप्त 
5 रामसिंह की प्रतिमा है त कि नरसिंह अवतार 
सिह का और शरीर मानव का था, 5छ्ञफः: 
'आरीर सिंह का है। पाइचात्य देशों में राम को 
के हृदय वाला” कहते ये । इसका प्रमाण यह है कि 
ही देशों में ६८080 ( रामचन्द्र का अपश्र दा) त€ 
)की दंतकथाएं प्रचलित हैं । उन दंतकपाओं 
के बर्णन पाए जाते हैं। यह हम अध्याय 
58 80008 रामसिह की प्रतिमा है इसका और एक 
चाहेंगे। गदंन के कुछ नीचे बाई तरफ शरी र में हद 

£ गले तक का शरीर सिह का और ऊपर 





जहर 
क्र महवात का यह 59॥/# प्रतिमा में दिग्दशित है + 
एक प्रमाण यह है कि पूवंकाल से यूरोपीय लोग तथ्त औीक 
आदि ईजिप्त का नाम ४858990 “लिखा-कस्ते है । 
की आजकल के लोग लिखते हैं। श्राचीन /५883) 0 नाम सही है : वह संस्कृत 
>जजपति/ मब्द है । रामचन्द्र जी को उनके पूरज रबु से गाघव या 
कहते हैं। उसी प्रकार राम के दादा (यानी दश्मरय के पिता) 
आज” होते से राम “अजपति” भी कहलाते हैं। अत; ईजिप्त यह देश 
अजपति राम का नाम धारण करता है । राम ही उस देश के राष्ट्रदेवता 
हैं। इसी कारण पिराभिडों के आगे रामसह की विशालकाय प्रतिमा उस 
देश के रक्षक-देवता के रूप में प्रतिष्ठित है ॥ 
राम के ही नाम से बसे उस प्रदेश में वहाँ के राजाओं के ताप भी 
अयाप्ती राजकुल के समान राम पर ही आधारित रामेशस्‌ प्रथम, रामेशस्‌ 
द्वतीयआदि होते थे । रामेशस्‌ यानी राम +ईशस्‌ यानी राम हो परमात्मा 
स्वहव हैं। ईजिप्त के प्राचीन राजाओं को फेंरोहा कहते हैं। 
पाकिस्तान के चित्रल प्रदेश के राजा-प्रजा को मुसलमान बने लगभग 
एक सहल्न वर्ष हो गए हैं फिर भी उन लोगों की बोलचाल में भारत जैसा 
हौराम नाम प्रयोग होता है। 
आंग्ल 000०0 शब्द मूल संस्कृत शंख ही है। लोहित सागर उर्फ 
(8०6 5०७) में बड़े-बड़े और सुन्दर-सुन्दर शंख पाए जाते हैं। पूरे अफ़ीका 
खण्ड का आकार भी शंख जेश। है । प्राचीन ईजिप्त में एक “रूपबती” 
जारी थी। ग्रीक इतिहासकारों ने उसे रापता लिखना आरम्भ किपा। 
"अफ्रीका खण्ड के एक विस्तीणण प्रदेश को शमंस्थान कहते ये। उसी 
काअपश्नंश क्ष्मं या शेम्‌ हुआ । बबेल नगर में 'एक बड़ी ऊँची कमल के 
आकार की विशाल गोल इमारत थी। बायबल में उसका उल्लेख पु0७०७ 
980५ नाथ से हुआ है । बह इमारत कुमुद्बती नदी के किनारे बी। 
जे आगे चलकर यूफेद्स (ह0फआ/&8) नाम पड़ा । मॉस्सि के ग्रंथ 
४४-४६ में यह जानकारी दी गई है। 
मॉरिस के ग्रन्थ के पृष्ठ ३२२ पर उल्लेख है कि #फ०्न0फाभ 
साम का इस्ती घर्मग्रस्थ है। उसमें कृष्ण का कालिय़रा लापज्ेल़ो 

















स् ३३३ पर है। वह उल्लेख इस प्रकार है, न्श्क 
'कों दंश करने के कारण एक अबतारी बालक उस 
'किल्ांडी के जरण से विष वापस चूस लेने को बाल 
किया। तत्वश्बात्‌ बाल भगवान द्वारा उस नाग 
अह नाग सर गया। इस प्रकार भारतीय दंत- 
मल जिसे हम अरबी दन्तकथा कह सकते हैं और ईसाई 
का निकट सम्बन्ध है।” 
कालिया की कथा भारत की वेदिक परम्परा, 
कुराण इन सब में है, ऐसा कहा गया है। तोनों 
हो सर्वाधिक प्राचीन है। अतः वही अन्य दोनों का स्रोत 
है एलोरेचिड होता है कि विएव में सबंत्र बैंदिक धर्म ही था। 
00900 800आंला॥& तामक लेखक का प्रन्‍्थ है 'गध6 [॥००३०७ 
बे पक 0७!। उस प्स्थ के पृष्ठ ४३ से ४६ पर उन्होंने लिखा है-- 
#आरकोय पुराणों के कई नाम ईजिप्त की दल्तकथाओं में पहचाते जा 
आते हैं। उदाहरणाबं ईजिप्तीय हय-्गोप (प्र8/०-00/2४803) लोगों 
3 परमेश्बर # ७०0 कहलाते ये । वह हिन्दुओं का 55 ही है। ब्राह्मणों 
के शिव देबता ईजिप्त के जिस मर्दिर में हैं उसके दर्शानार्थ सिकर्दर ने 
फरशमार हो यात्रा की थो उस नगर से अभी भी उसका ताम जुड़ा हुआ 
३ बतार है ॥८७७४४४४" | इस कपन से स्पष्ट है कि &८४॥478 
अगर एक भ्रसिद्ध अन्तरॉष्ट्रीय शिवतोय था । 
दि मिल मे औैदिक नाम पाए जाते हैं, यह उपरोक्त लेखक का 
एड उसका एक उदाहरण दे सकते हैं। प्राचीन ईजिप्त 
बकिदवराती का ताम क्लिओपात्ा था । महाराष्ट्र के एक स्त्री सतत 


ताप काहोपाजा वा । आरत के उड़ोसा प्रान्त में “महापात्रा" ताम तो 
वेज बत्र; पात्र, पात्रा आदि के कई अच हैं। वे सभी 


परम्परा के है। 
अंत यूरोपीय लेखक वंदिक आयं, सनातत हि 
आस के बढ़े आदी हो गए हैं । वह नाम इसलिए अब 
























पर केवल एक-चोयाई वर्ग वा। नि 


ज्ष॑ चार वर्ग हों उसे एक ही नाम से पुकारना ठीक नहीं । 

ऊपर उल्लिखित लेलक के ग्रन्थ में ईजिप्त की वैदिक परम्परा कीः 
बाबत पृष्ठ ४० से ४६ पर और भी कई बातें कहीं गईं हैं जो इस प्रकार 
है 'शएणा, भंशलां8, (लश्णएणा॥०॥ तथा १४३११क्रहणा ॥ 

'बिद्वानों के अनुसार ईजिप्त के उत्तर प्रान्तीय देवस्थान दक्षिण प्रास्तीय 
जे अधिक प्राचीन हैं। उन देवस्थानों से पता चलता है कि भारत 
ईजिप्त की सम्यता का स्रोत है। 

०॥७३१०$ और 5 के मन्दिरों में पाए गए इतिहासों का उल्लेख 
छल०४ ७१०७, #&८क्षाए5 और ६७७८७४७७ ने किया है। वे सभी 
कहते हैं कि ईजिप्त की धर्मप्रथा भारत वाली ही है। 

+(॥९(॥०' कहते हैं कि ईजिप्त के राजकुलों के इतिहास से (पुराणों 
हबरणित युगों-युगों के इतिहास के अतिरिक्त) हिन्दू राजपरम्परा अधिक 
प्राचीन है। 

/आप (उर्फ आब या अबु) का संस्कृत अर्थ है “जल” और सिन्ध उर्फ 
हिन्घु नदी है । अतः अवुसिन्धु उर्फ 89)58ंप्ीं& ताम का अफ्रीका खण्ड का 
जो प्रदेश है उसके नाम से प्रतीत होता है कि सिन्धु के किनारे से आए 
आरतीय लोग अबीसी निया में बसे ये ।” 

ऊपर उद्धुत प्रमाणों से 80050ग॥8 इस निष्कपं पर पहुँचे हैं कि 
'प्रईं तथा संस्कृति में ईजिप्त से भी बढ़कर विश्व की प्राचीनतम परम्परा 
जासतीय ही है।' 
ईजिप्त के बेदिक चिह्न 

'बिजोनेस्टिमर्ता (8(077000ष08) लिखते हैं कि "भारत और इंहित 
हो पर्मप्रपाओं को तुलना करने पर उनमें बड़ी समानता ग्रतीत होती है। 
डोगों में परमात्मा एक ही कहा गया है। फिर भी अनेक देवताओं की पूजा 
डोलों में होती है। ज़िमूति की कल्पना, आत्मा का अस्तित्व, पुलज॑न्म, 
समाज के चार बर्ग--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, गुद्र यह दोनों पदतियों के 

युह्य सक्षण है। गंगा और तील (उर्फ नाइल) नदी के किनारे दोनों के 
अहोक भी वहों हैं। गंगा-तट पर के मन्दिरों में जैसा शिवलिंग हैं वैसा 




















है जहर में जी हैं। ईजिप्त के अन्य देवताओं-के 
शिशितिंग) चिंह दिलाई देता है। सूर्य का प्रतोक 
जाता हैं बैसा ही ईजिप्त में भी माना जाता 
का प्रतोक भी दोतों देश में टै। बम स्त्रियों को 
'किवशक्ति भारत में जैसे मानी जाती है ईजिप्त 
हीं बॉक्ति मानते हैं। अरबी स्त्रियां मुसलमान 
'पाने को इच्छा से अस्मत के मन्दिर की परिक्रमा 


कर हो विर्गिण को फंलस कहते हैं और उसे पुरुष को 
आकार का प्रतीक या चिह्न मातते हैं। यूरोपीय शब्दकोपों 
ग़कार और तर की जनतेस्ट्रिय का अ!कार समात समझ 
बहा जाता है । यह भारी भूल है। संस्कृत में 
देते बाला ईएबर्‌ । बाँ फ स्त्रियाँ शिवजी की भक्ति 
आती सस्तान माँगती रहती हैं। अन्य भक्त या आस्तिक-जन 
बार शिवजी को कृपा की याचता करते रहते हैं। सब 

है। सग्वदूगौता में (मा कमंफलहेतुम:) भी इच्छा- 

लत ही रहा है। अतः वह्‌ देने वाले शंकर भगवान का संस्कृत 
आय ग्राबोन यूरोप में भी प्रचलित था क्योंकि वहाँ भी बैंदिक 
का प्रसार था। आगे चलकर जब कुछ लोगो ने शिव- 

में आकार को कुछ समानता देखी तो फलेश 


थीं। प॥००७०छञा' / 
् 'एधव्ण 5०4०७ 
शी शतपुबव अध्यक्ष स्वर्गीय (०. 0 ८०४ नै 


पी डण्व 
जिसे ईजिप्त कहते हैं वहाँ भारत के प्रगत 
हिताहै निजी ऋलाओं का प्रसार किया । कर 
 इलाहण। छल जाम के ईजिप्त के एक विद्वान ने उल्लेख किया है कि 
हे अं भारत से लोग आकर ईजिस्त में नाईल (मील) नदी 
५ ॥ स्वयं ईजिप्त के लोगों में यह भावना व्याप्त है कि वे किसी 
डे देशसे ईजिप्त में आ बसे । वह देश हिन्द महासागर के कितारे 
'ववित्र परत देश था । वह उ' गों के देबताओं का मूल देश था । वह पंत 
+ क्षेअतिरिक्‍्त अन्य कोई हो ही नहीं सकता ।" यह उद्धरण मार्च, 
(६१ के 706 005005 मासिक के पृष्ठ १२३ पर से लिया है। 
शाम का उच्चार अफ्रीका खण्ड में “रृहाम' किया जाता था। कुछ 
हमय पश्चात्‌ “रृहाम' शब्द से *र' निकलकर केवल 'हाम' नाम रह गया। 
अरौकी पाठ्य-पुस्तकों में लिखा होता है कि अफ्रीकी लोग कुशाइट्स 
(09) याती कुश के प्रजाजन थे और कु के पिता 'हाम' थे। 
उधर अस्य प्रदेशों में राम नाम के और भी उच्चार होते रहे। जैसे 
तमिल में रामन्‌, आस्क्र में “रामुलु”, इटली में 'रोमन', 'रेमसे' और 
'ैमुलत! और मुसलमानों में 'रामन्‌' या 'रोमन्‌' के बजाय "रहमान! । 
है का जुड़वाँ भाई लव था | लबीय उर्फ लीबिया यह अफ्रीकी प्रदेश 
'लब के नाम से है। 
शोख नगर 
ाम्ावतार के पश्चात्‌ कालान्तर से कृष्णावतार हुआ। उस समय 
कोख़ तथा पांडव अन्तिम विश्व सम्राद्‌ ये। 0० उर्फ़ काहिरा नगर 
कहीं कौरवों का नाम घारण करता है। मिश्र देश की राजधानी कौरव 
पा कहलाती है। उस देश को मिश्न इसलिए कहा गया है कि 
ण्खि मैं अफ्रोकी-यूरोपीय-अ रब-भारतीय आदि अनेक जमातों का 
छल । मिश्र ब्राह्मण वहीं के हैं । 





कस 'उफफे कौरव नगर (ज़िसे मुसलमान "काहिरा” नगर कहते हैं) 


है। अभर यह ईइवर का अपनश्नंश है। ईश्वर 










है. इसए; अकए, मर, कार आदि उ्बार विविध प्रदेशों में होते रहे 
हे है कि ईजिप्त को “कार 
_झरूल्स की बितरलिपि से ज्ञात होता धर 
कम का" वा “कु धाहु का अर्थ हार" काका शूद 
कक बतः कावृतः का जुभा क्ष काली मिट्टी का देग। 
+ड 'का ही उब्बार कामित प्रचलित हआा। को 
हक होत भारतको बंत उर्फ़ पंस्त कहकर उसे पण्डितों की 
दि का हा 'शिल्लाओं पर लिखा पाया गया है । उसमें 
है बॉडी अति राग झंकर और रानी (49050८ए७। उफ 
ले कई प्रजाजनों को तौकाओं में वैंठाकर सागर पार पंत(उर्फ 
जारत) देश की यात्रा पर मेजा था ऐसा उल्लेख है । बह लोग 0907 तट 
वर उत्हें ॥0॥0॥ पह सोदोर का अपन्चंतर है। सिंध प्रान्त का महाभारत 
कै उरमें विस्पुऔौबीर सास था। वे लोग ढाई वर्ष के पश्चात बापस 
हो । हिल उत्तसरुप तक /॥2008 50/आ-7७॥ यानी शंकर राजा 
हे कप ॥ वह ईरा-पूव लगभग १८०० बप॑ की घटना है। 
बोर समय में दुगु्ग था श्रेष्ठ क क्तियों को श्रद्दा और घामिक भाव 
उपाधि लगाई जाती थी। सयाम आदि देशों में श्रेष्ठ घमंग्रुर 
के तान के पूर्व "काजुद्भक्त” या “फ्रा-बोघिसत्व” ऐसी “फ्रा” 
गई राह है। इंसाई लोगों में केवल “का” न कहते हुए फ्रायर 
यात्री ऋषि। ईजिप्त के प्राचीन राजाओं की 
रह 'क्ा” यह संज्ञा लगती वी । क्योंकि वैदिक सम्यता 
रोहित या प्रतिनिधि कहलाता था। उस अ्रद्धाभाव 
डब्द का हो कुछ समय पश्चात्‌ “फरोह” 
के लोगों की चित्र या चिह्न लिपि होने 





किंडाख 








न हो गाया रूरते। 


३ बुरुह ("पुर्प” हो सकता है।) से उनको मेंट हुई । लौटते समझ हे 


्‌ग्र 


से बड़ी मृल्यवान सामग्री ले आए जिसमें सोता, चांदी, मौर, 
के रंग और चीतों की खाल थी। ः बिविक प्रकार 


बैदिक देवगण 


ईजिप्त का देवता ];७ वँदिक उपस्‌ है। ईजिप्त का देव पिहा 
(2080) यह संस्कृत (परम) पिता (परमेइवर) है। ईजिप्त का देव 5७७ 
भारत का शिव है। ईजिप्त का देव "हर” तो शिव का नाम है हो । शिवजो 
की पत्ती को वे |१8(॥07 उर्फ 5८८७। कहते हैं जो शक्ति का अपश्रंश है। 
ईजिप्त का देव 8८5, यह विष्णु उर्फ विष्णु या। ईजिप्ल की देवता /१०0 
संस्कृत का आत्मन्‌ भा है। 00: 9086 नाम के ईजिप्त के प्राचोत 
इतिहास के विद्वान हैं । वे लिखते हैं कि ईजिप्त के लोग एक परमेश्वर को 
मानते थे। उसे वह स्वयंभू, स्वयंनि्भित, सर्वशक्तिमात, सतातन, विश्द 
का निर्माता कहते थे। उसे ]घ७८॥॥ याती “नाम रहित” कहा जाता था । 
“क्षेत्र” दाब्द इस अर्थ से भी ईजिप्त के लोग ईश्वर को लगाते होंगे कि 
ईइवर सारे प्राणियों के व्यवहार पर निगरानी रखता है या “नेति नेति" 
इस संस्कृत शब्द का भी वह अपश्रंश हो सकता है। वेदास्त में ईश्वर का 
विश्लेषण करते हुए नेति यानी न +इति (ऐसा नहीं) यह बचन बार-बार 
आता है। जैसे कोई पूछे कि क्‍या ईबवर काला है या गोरा ? ऊँचा है या 
डिगना ? तो ऐसे सारे प्रइतों का उत्तर दिया जाता है "न-+-इति” यानी 
ईश्वर निर्गुण-निराकार होने से उसका वर्णत नहीं किया जा सकता । 


पृथ्वो को शेष के माथे का सहारा 
ईजिप्त के लोग पृथ्वी को गौ रूप भी मानते थे और वैदिक परम्परा 
के बनुसार शेप के माथे के आधार परस्यित भी मातते बे. 
बैटिक परम्परा में मूलतः शेप का 'गणिती' अर्थ है। जैसे १० फलों में 
सेपांचले लिए तो शेष रहते है पाँच। इसी प्रकार सारे बह्माण्ड में से 
पृथ्वी को निकाल लिया तो जो जे (बहाण्ड) रह जाता है उसके आकार 
पर पृथ्वी टिको हुई है। यही कल्पता वैदिक चित्रकारों ने उस गशितों झेल 





४०७ 
अरूदर रखे दावों को कोड़े नहीं लगते। बह शरीर 
अवृस्था में टिका रहता है। पिरेभिड का पद बहु 


नकशा 
डविड़ ब्राह्मण स्वपति का चित्र ऊपर उद्दपृत है (पक, 
तथा चन्दन के अष्टनामम्‌ उर्फ अष्टर्चि्न उसी प्रकार 2 
तुलसीदास के चित्र में हम देखते हैं। अत: पिरेमिड नो सा 
संस्कृत स्थापत्य ग्रन्थों के अनुसार बती है। स्थपति का नाम देवेसर उर्फ 
देबेदबर था । यह चित्र :8)फं&॥॥ )/५॥॥ 800 ].08॥ प्रसव के हे 
३६८ पर है। आय्यंगर द्वारा लिखित [.0॥8 १8808 [॥/७ में|नी 


यह्‌ चित्र अंकित है। हमने आ्यंगर के ग्रन्ध से यह चित्र उद्धृत किया है। 


'झपनाग” पर पृथ्वी आधारित है ऐसा चित्र 
कर दे 


ही कर 













नाम के विधाल भवन हैं । उनका 8३ पक ३:३० 
होता है थानी ततते में चोकोर और ऊपरली दिला ही 
पे है. में विशेषता यह देशी गई है कि उसके मफिस्‌ यानी उत्तरी ईजिप्त के एक फंरोहा राजा 











हालयों [हएड८०ए७) में ऐसे चित्र 
6808 [.0७ नाम के ने हे 
छा: 0०॥०0७79 नाम के प्रंथ 
ः इक छटभंल्ण एणाएआऑ।व८ द्वारा 
क्र 


ब्रस्ब से वह 80 एलशणाश) जोड़ी 





दिल विरेमि और उतसे जुड़ी महाकाय स्फि्स्‌ (590॥0५) को 


आह प्रतिमा आधुनिक विद्धातों के लिए एक बढ़ी समस्या बनी हुई थी। 
#80॥/ जगपति प्रदेश है। अत: ईश्वरावतार राम उसके रक्षक देवता 
है । उनके अतुल पराक्रम के कारण राम भगवान का रामसिंह नास पड़ा। 
हारी दे हद जैसे बोर हृदय वाले ये। हृदय शरीर में गले से थोड़ा नोचे 
िकशारथ अं हिह के शरीर पर राम का मु्ल द्शते की प्रथा 


न रद किन है। ऑस्लमआपा में  अलर कई 
लो आरा उतमें 9 अक्षर का उच्चारण नहीं होता। 


पषाए॥घ८, कषम्दों में। उसी 
आधार वर 759७॥००६५ आदि शब्दों में | उसी 
30008 बब्ह में मो ; अक्षर निकम्मा समभकर उसका 


उच्चारण न 
कर? केक के चर ६प, संस्हत “सिह” शब्द ही प्रतीत 


हि 

अफ्रीका खण्ड के राजाओं को सिह कहने की 
हे अबीतीनिया उफ इवियोपिया के आन कु 
जूडा (साज्ाज्य) का घिह कहा जाता था। लारे फुरोहा सप्ाद रामेशलू 
अषम, रामेशस्‌ द्वितीय इस तरह राम ईशस्‌ यानी राम भगवान ही कहे 
जाते ये । 

पिरेमिड शब्द में भी आरम्भ का 9 अक्षर बेकार समसकर उसका 
उच्चारण न किया जाए तो जो दोष “रंमिड” या "रंमिद्‌” बनता है। वह 
उंस्कृत "'राम-द”' यानी “राम ने दिया हुआ” इस अर का है। 

अद्यपि कुछ फे रोहा सज्नाटों के शव पिरंमिड में पाए गए हैं वे विशाल 
अबन किसी को दफनाने के लिए बनाएं गए इस कल्पना से हम सहमत 
जहाँ । आज तक के अधिकांश यूरोपीय विद्वान यही कहते रहे हैं कि ईनिप्त 
के राजाओं को दफनाने के पश्चात्‌ उनके शवों पर विशाल पिरेमिड बनाए 
गए। 

हम उस कल्पना से इसलिए सहमत नहीं हैं कि जिस सम्राट का 
अपना कोई महल अस्तित्व में नहीं है और पिरेमिड बनवाने वाले सज्नादू 
का भी कोई महल नहीं है तो मृत सज्राट्‌ के अचेतन शव के आसरे के लिए 
कोई पिरोमिड जेसी विशाल और खर्चीली इमारत बनवाएगा यह जंचता 
नहीं। यही नियम उन इमारतों पर भी लागू है जिन्हें लोग इस्लामी कं 
सममभते हैं। 

हमारी राय में पिरेंमिड मरुस्थल के प्रासाद और / दुगे के रूप में बनवाए 
गए। फरोहा सम्राद्‌ उसी में रहते ये। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ कुछसप्राहों 
कै शव पिरेंमिड में दफनाए गए। 

मस्स्थल में तेज हवा से रेत इपर-उधर उडकर ढेर के ढेर बन जाते 
है रेत के ढेर पिरेंमिड को ढक न दें इस कारण उतका ऊपर का दाँचा 
विकोना और तोकीला बताया जाता है। इस तरह पिरेमिड की अनेक 
विशेषताओं के रहस्य हमने यहाँ सुल॒भा दिए हैं । 

प्राचीन ईजिप्त में धार्मिक विधि की ऐसी प्रतिमाएँ या उतके चिक 
कहिरा और अन्य नगरों के वस्तुसंग्रहालयों (१४५४०००४) मे प्रदशित हैं 
और विदिय ग्रन्थों में भी उद्घृत हैं। उनसे यह अतीत होता हैं कि भारत 








के अतेक मरिदरों में जिस प्रकार नन्‍्दी बल की प्रतिमाएँ होती हैं और 
उसको लोग पूजा करते हैं बेंश्ली ईजिप्त में भो होती यीं। ऐसी प्रतिमाओं 
के खबध सारे ही मग्दिर इस्लामी आक्रामकों ने नष्ट-भ्रप्ट कर डाले। 
ता में तम्दी-पूजा से मातव को यह सबक सिखाया जाता 
काकी सब कुछ नहीं है। पशुओं का भी जीवसुष्टि में 
महू स्थान है। खेती आादि के काम में आने वाले वैल और दूध देने 
2४:७३ मना महत्वपूर्ण योगदान है । अतः बैल 
गीहिए। यूरोप के देशों में भी मे 
से के पर लिए और का >> लो का में भी कृस्ती धर्म 


[पृष्ठ ७० गर द्वारा 

िकित।०8)0॥8 60/ लक) हे ) ठषा अयंगर द्वारा 
बा 

है क। रो ह चामर प्रयोग किए जाते 


धूप, अगरबत्ती, कपूर 


से 


की दर 
आदि सुगर्घित द्रव्य भी जलाएं जाते ये | होरस्‌ उर्फ सूद देव काजुतृत ओो 


. + की अल 


जाता था । 

आरत की तरह ही आज ईंजिप्त में भी नदियों का जल पवित्र माता, 
जाता था । वैदिक प्रथा के अनुसार ईजिप्त के राजा अपने आपको अगवातका 
प्रतिनिधि सममा करते थे। ग्रीक इतिहासकार प०७0०७$ का कहना है 
डूजिप्त के राजा या तो ब्राह्मण होते थे या क्षत्रिय युद्धमान अवस्था में भी 
तियमबद्ध ध्ंयुद्ध करने की दिस्त भी ईजिप्त के राजा लोग पालते वे। 
रण आते वालों या नि:बस्त्र व्यक्ति के साथ छल करना याउस्ते ताइ़ता 
ऋरनता या अन्य प्रकार की हाति पहुँचाना, ईजिप्त की राजप्रथा में अयोग्य 
आना जाता था । 

पतल्टाथा नाम के शास्त्रज्ञ ने 'ईजिप्त के लोगों के शीर्ष के नाप/ 
आकार इत्यादि भारतीय लोगों के शीष से मेल खाते हैं, ऐसा कहा है। 

आरत में जिस प्रकार वरिष्ठों के सामने भुककर उतके परादस्पश्श से 
अभिवादन किया जाता है उसी प्रकार प्राचीन ईजिप्त में भी किया जाता 
बा। 

ईजिप्त के लोग फलज्योतिष का अध्ययन करते थे। मुसलमात बनाए 
जाने पर भी ईरानी और अरब लोगों का इतना गहरा सम्बन्ध रहाकि 
उनके लिखे कई प्राचीन ज्योतिष ग्रन्थ इस्लामी प्रदेशों के प्र्धातपों में हैं। 
उत्तमें प्रहों के देवदास्वरूप चित्र भी प्रदक्षित हैं। 

भारत में जैसे प्रदोष, अमावस्या, एकादशी, संक्रास्ति, महा|विवराति 
चुर्षी आदि प्रत्येक दिन का एक विशिष्ट ज्योतिषीय महत्व होता है जिसे 
ध्यान में रखकर विशिष्ट ब्रत वेकल्यों का पालन! कि जाता है; ठीक बसी 

अधा प्राज्नीन में भी थी । 

ईजिप्त में पुरोहित दिन में तीत बार स्‍्तान करतें। तीर; #6 ९० 
प्जञा-ब आदि के लिए वे सोने चांदी के पात्रों का प्रयोग किया करते बे । 

प्राबोस इजिप्त में स्त्रियों का सम्मान किया जाता था। 

को को इजिप्त में खत्तो था छेता कहा जाता था। 

की "हित्ताइत” लिखते थे। 

मित्तानो प्रदेश के एक राजा का नाम दशरपघा। कोई उसका उच्चार 











हर भाषा में 


जेफेरतीत उफ नेफेरेटाइट ईजिप्त के नरेश 


जाम था। नेफेरतीत और 
बी फ्लो थी। छः ऋूपबान थीं, ऐसा इजिप्त के इतिहास 





मजे है र त्तारी पसयों की सेनाओं में युद्ध होते के परचात्‌ जो 
हत्थि हुई उसमें बर्ण आदि बैदिक देवताओं को साक्षी कहकर सन्धि की 
पर लि गई हैं प्राबीतकाल में सत्र बेदिक संस्कृति थी इसका यह 
कितना ठोस प्रमाण है। 
हापी, घोड़े, बैल आदि विविध पथुओं की देखभाल में प्राची नकाल से 
आरतौय अत्यस्त प्रवीण ये। ऐसे हो एक तज्ञ आरतीय का नाम था 
॥ उसने मित्तानी राजकुल के लिए चोड़ों की उत्पत्ति, संवर्धन, 
अशिक्षण आदि के बारे में एक प्रत्य लिखा या। उस लेखक के कुल में 
दिक कोकिल यज्ञ करने की प्रथा थी, अतः उसका नाम किकूली पड़ा। 


* २३० कक 


ज्धं हे 


२६ 
सीरिया तथा असीरिया का वेदिक अतीत 


बरतमान इतिहास की पाद्य-पुस्तकों में सीरिया, अग्रीरिया, 
अबिलोनिया, मेसोपोटेमिया आदि को प्राचीनतम राष्ट्र कहकर उन्हीं है 
इतिहास आरम्भ किया जाता है। वह राष्ट्र तो केवल चार या पाँच सहले 
बर्षे प्राचीन हैं जबकि यह विश्व करोड़ों वर्ष प्राचीन है। इससे अनुमान 
ज्गाया जा सकता है कि इतिहास का कितना विशाल हिस्सा मानव को 
अज्ञात रह गया है। हम जो इतिहास पढ़ते हैं वह तो एक छोटा-सा अन्तिम 
आग ही है और उसमें भी हमें यह नहीं बताया' जाता कि सीरिया, असीरिया, 
आदि नाम पड़े कैसे ? उनका अर्थ क्‍या है 
संघर्ष 
बतंभान समय में हम रूस और अमेरिका जैसे दो प्रबल राष्ट्रों का 
एक-दूसरे से विरोध और संघर्ष देखते हैं। यपि न और 
रहन-सहन समान है। दोनों देश एक-दूसरे से दूर हैं। 
बा और समाजवाद को लेकर बड़ा कर दंकसूपर ते 
भय है। उस भय के कारण दोनों राष्ट्र अनेक' प“हारी अस्त 
संस्या में सज्ज करते हुए एक-दूसरे को घमका रहे हैं। दोनों को' शंका है 
कहीं स्वयं असावधानी या आश्वस्त अवस्था में 
अधानक हमला न कर दें। 
हे शायद इस तरह का संघर्ष और विरोध 
हो चलता आ रहा है। पुराणों में हृत, बेता, 


दो पक्षों में विश्व के आरम्भ 
ब्वापर आदि बुर में देब 





हक 


ओर दारड, दारक कौर सारभ जि 
करेरिसों से संस्कार, पहरूतर, 


हे बह रूंषरष बचत है ब्ापि दोलों 
बोलचाल आदि सारो बेदिक-दद्धति 


को आया थो। दापर के कू उ के लो कौरबों- 
झओोझकों दें जो ओोषण रुद हुआ बा दो एक हो कुल के साइदों से दा। 


क्रोज अटल है । 


कह ऋोड दोहा है कि शायद योकर में सपर कोर 








कदिक झाह्मारू टूडकर झास्ट्रेंलिया, करा, झा रत. ओऔलंका, राकिस्तान 
आए काणा-रान्‍्द क़िसांष हुए ९ बाहुनालदोबन दानो बाहुबलों के साज्ाज्य 
मा अज्नंसक बॉब्ल्लेलिया ढुकआ £ मेकोचोटेनिया यह संपोष्ट्नोइन का 
अरभो है; 

ऑएश कओ कलोगार ओराएँ रह्मासारतोर दुद्ध के सझय से हो रहो 
कशे रेस रहो है । हो करता है कि हाक्चोसकाल हें सोरिया जो जजो है 
जमके ओ किल्कूत मेड यहा हो । 
खबोरा (१००००) 
0 8४% 3455७ हारा क्िखित एक दब है “ लुप्त दा ज़ाज्यो के अवशेय 










पर आम कबंर है। सिखा है कि “पामोरा सयरो 
कहेओों को रास कहसादो यो । ऐसे विस्दाठ 
कहो डब बड़ो ब्रोिठ-हो रह गई है। अबसे 
'शुकक: केखा ने उस प्रदेश प्र छाजा बोला 
डिउ-सा बदा । अरब लोग उस सवर का 





झत्माब्दो के अन्त में हो कुछ सशोषक बसे प्ूच। 
ये के , प्लाजा बडा 
डहां के खप्डह्रों के कई सिहर करार ऐ्कें. 
हैशकर दूरोर को जलता दंग रह यई ६7 
पर उल्लेख है कि स्ट्म्सों दे रेसअकठ सस्सेसा 
कैठता दुह्माइना सकता हैः” दृष्ठ ३८ परख्खा 
कक “कत्दिर के अन्दर इुर्मोस्टबज्ञ टोड-सोड़ दोखालो है॥ अस्त जूक. 
अंजू सुतल खातों झलाकृठिओं को किल्सन्‍मेल्ट करने के देखा. 
अरे आरन्‍्द होठा दा किसानो बे अल्लाह रे बढ़ो सेदा कर सटे हैं + कहो 
क्र झन्दिर रस्डिद के हर में प्रयोद किए जाने से उठको और सो दुआ हो 














डालात जे ट्हूसिरों, झास-रूख आदि के एक छठ 
कमा हो बई है और उसके नोचे पशु बाँष दिए झठे हैं।” 

अहवँ-बहाँ इस्तान का आकसकष हुआ कहाँ इडों तरह उ्कंदाण होल. 
सह । हरे-बरे प्रदेश दुतसान बन रए. हराबौन बेदिक उंस्काति के सनोनिस्कस 
हिसते रहे । शिव, कृष्ण, रणेरू आईि देव-इविचाएँ ठदा उंसतत शिल्मकेड 
ड्थिकर उस रूष्डहरों को मस्डिद या कइ घोषित कर दिला शाह सा ६. 


अज्लोरोब पहनावा षदू 
क्‍953७ 4७४पुए3:४ इन्दमाला के इन (5३८ के खछ १. 
१६६ रर उल्लेख है हक “जजी-जररी 2323० झाय खिलित शब 


'े इंच महाराजा (६7० उच्थ 3(०७अपपयेड आई कक 
०७४) इन्द उड़ते-रड़ते उसके खस्ड १: पृष्ठ ४३० पर, सार 
दो को पोशाक का बर्खंत पाया । सिखा या कि वे केशव रुक 












जे आरम्भ होकर घुटनों शी कसम आषे 
दल पी। एक चोड़े पटटे से वह चड्डी कमर पर 
के लोग जिस प्रकार कमर से नीचे मध्य में %॥॥- 





१७ 

४०४ लटकाते हैं उसी प्रकार उसके कमरवन्ध 
लटका करता। भारत का कोई भी व्यक्ति कक का 8०22. 
कि “अरे भाई यह हमारी घोती ही तो को देखते ही कहेगा 

ऐ न घोती ही तो है।"' 

बंदिक नवग्रहों मे से एक देवता का चित्र(उसका आसन बद्कोता है) 
आसन के प्रवेश मार्ग के दो स्तम्म और पटकोना आकार के छह स्तम्भ व 
प्रकार आठ स्तम्भ चित्र में दीखते हैं। यह आठ का आंकड़ा भी एक बेंदिक 
विशिष्टता है। महंमद-अलतुसी नाम के ईरानी लेखक ने ब्रह्माण्ड और 
उसका गणितीय अध्ययन शीर्षक का जो ग्रन्व लिखा है वह हाल में मिस्र 
देश के राष्ट्रीय ग्रन्यालय, कःहिरा तगर में प्राष्य है। उसमें विविध ग्रह 
देवताओं के जो चित्र दिए गए हैं उसमें एक ग्रह देवता का यह बित्र है। 
इस्लामी पन्‍्थ पुनजेन्म, कमंसिद्धान्त या फलज्योतिष विद्या में विश्वास नहीं 
रखता है। इस्लाम में किसी जीव का चित्र आँकता या उसे ईश्वर कहना, 
इस पर कड़ा प्रतिबन्ध है तथापि सोलहवीं शताब्दी के मुसलमान द्वारा 
लिखी वह पुस्तक सिद्ध करती है कि इस्लाम का स्थापत हुए एक सहल्न वर्ष 
बीत जाने पर भी मुसलमानों पर वैदिक संस्कृति का इतना जोरदारप्रभाव 
रहा है कि ऊपर उल्लिखित लेखक ने इस्लाम के सारे निबंध को लांघकर 
बैदिक प्रथा के फलज्योतिष की वह पुस्तक लिखी । 

इस्लाम के प्रभाव के कारण बैदिक देवता का चेहरा भी मुल्ला- 
मौलवी या अल्लाह की पद्धति का ही चित्रकार ने बताया है। किस्तु 
देवता के हाथों में परथु, डमरू (डफ), अगरवत्तियाँ, कमल की कली और 
चूहा बताए गए हैं। यह सारे बेदिक प्रया के प्रतीक हैं। छाती से लगे हाथ 
में बेद की पोधी हो सकती है । देवता अर्धपदुमासन में बैठा है। बाहु ८ के 
बजाय सात क्यों हैं ? क्या आंठवाँ बाहु बनाने से अनवधानी से रह गया या 
सप्ताह के सात ग्रहों के वह सात बाहु हैं ? इस समस्या का विवरण प्राप: 
वह ग्रल्य पढ़कर मिलेगा । विविध इस्लामी ग्र्यं मे उनके प्रदेश ी प्राचीन 
बेदिक संस्कृति का ब्योरा देने वाले ऐसे हजारों ग्रन्य हैं किन धर्माधता के 
कारण मुसलमान विद्वान उन्हें हाथ भी नहीं सगाते। अतः विश्व की वैदिक 
जतोत की वह विशाल सामग्री निकम्मी पड़ी है, न कोई उसे देखता है न 
पढ़ता है। 


हट 


कब 


२७ 
अवबेस्थान का वैदिक अतीत 


कहर के अत्य देशों के नामों कौ भाँति अरबस्थान भी संस्कृत शब्द 
है। जर्बा बानी थोड़ा उर्फ अप्व। अव॑स्थान यानी धोड़ों का देश । अबं- 
ज्यात का हो अपक्रंश अवेस्थान बता । महाभारतीय समय से वँदिक तज्ञ 
उत्तम घोहों कौ उत्पत्ति उस प्रदेश में किया करते थे। इसी कारण अरबी 
पं को स्याति फैली। उस समय अवं-स्थान हरा-भरा प्रदेश था। तबसे 
हि पा एक गहरी समस्या है। 
'अफ्रौका और अरबी प्रदेश में महाभारतीय समय के अप्वास्त्र 

से सारी हरियाली तष्ट हो गई ? 

_इषाण और ह्मृति्प के अनुपायो लोग 
बहुदी लोगों के रहत-सहन, भाषा आदि को सेमेटिक 


जाता है। उस शब्द का ठीक विवरण किसी को ज्ञात 
और अरबों मुसलमान एक-दूसरे के कट्टर अत्र॒ हैं तो 








समुझ्लमान बनने से पहले ऋूर या अनपढ़ नहीं थे। वे 
एदयालु होते थे । जरूसलेम यह कृष्णनगर होने के कारण 
भगवान थ्रौकृष्ण ही हुआ करते थे। श्रीकृष्ण का 


6 रुदृषम बह स्मृति ब्रन्‍्यों का है। महाभारतीय युद्ध के 


अर 
वहचात्‌ विदव के विविध प्रदेशों में 
अल पड़े। भारत में जैसे बौद्ध, जैन बस्‍-पल. 3४६७४ 3५+८ पंच 
प्रदेश और अफ़ीका आदि में अनेक देवी-देवताओं और स्लृति-पबो को 
अहस्व देने वाले पंथ निर्माण हुए । उनमें स्मृति ग्रस्थों (उकमाक्ाधा) के 
अनुयायी थे | हो सकता है ये 587707//80$ ही आगे चलकर जप 
कहलाते लगे या 580)87/805 की एक दाक्षा 5000०॥० बत गई। मनु- 
स्मृति उतका प्रमुख पंथ ग्रन्थ रहा होगा। अतः स्मृतिक (89॥/6) का 
अपभ्रश सेमेटिक (5०0९॥०) हुआ होगा। 


उत्तरपथ 

आरत के उत्तर में हिमालय क पार उत्तरपध नाम का एक राजमार्ग 
विश्व के पाइचात्य और पूव॑वर्ती प्रदेशों को जोड़ा करतो था । उस सम्रय वे 
प्रदेश सारे वैदिक विश्व साम्राज्य के हिस्से ये। राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ 
आदि के समय राजाओं के अश्व, सेना आदि उसी मार्ग से जाया करती। 
उस भूमि मार्ग से और सागर नौकाओं द्वारा भी भारत का सम्पर्क विश्व 
के विभिन्‍न प्रदेशों से बना रहता था। विश्व के कोने-कोने में वैदिक जीवन 
बसर करने के लिए लगने वाली विविध प्रकार की सामग्री और पण्डित, 
स्यायाघीश, राजदूत, निरीक्षक, अधीक्षक, प्रवचतकार, पुरोहित वर्ग, बैच 
लौग, स्थपति, शास्त्री, यात्री, शिक्षक, मत्त्री आदि भारत से तिकलकर 
विश्व भर के मानव समाज के शासन तथा मार्गदर्शन के लिए आतिनजाते 
रहते थे । 
आचीन सम्पर्क के साधन & 

कई लोगों के मन में प्रश्त उठता है कि प्राबोनकाल में रेडियो, 
देलिफोन, विमान आदि प्रवास, सम्पर्क या यातायात के द्ुतगासी साधन 
न होने पर बैंदिक क्षत्रियों का बिदव साज्राज्य कँसे हो सकता है? उसका 
उत्तर यह है कि प्राचीतकाल में ऐसे साधतः नहीँ थे ऐसी कल्पनाकर लेता 
हो गलत है। रामायण, महाभारत, पुराण, भ्र्ष। निस्तोक्र हनुमातस्तोत्र 
आदि प्राचीन साहित्य में बैसे ही दृतगति "यातायात के साधनों का उल्लेख 
है जैसे आधुनिक युग में हमें ज्ञात हैं । 


>> 


आरत की पर्चिमी और उत्तरी 
'ास्‍ते पूरे यूरोप में; अरब प्रदेशों 
बहूँच झकती बो। केवल अमेरिका खण्ड और 
' मा रहजाते ये। तो वहाँ भी भारतीय नोकाएँ 
33-24 ०+ पलक एप्मोनेशिया आदि सागरपार कई प्रदेशों 
कक लक कैसी हुआ था ही । ठीक मारट्रेलिया के किनारे 
है सकी आशय 'काओं के प्राघीत अवशेष पाए गए हैं। और जब 
अशेजख्तान, नेपोलियन आदि! विजेता दूर-दूर के प्रदेशों को जीत सकते ये 
हो बैंदिक आविय शासक क्या उन्हीं साधनों से दूर-दूर के प्रदेशों का शासन 
जहीं कर सकते ये। 


औदिक शासन को विशेषता 

हो में इकाई और इस्लामी पंयों का प्रसार होते पर 
विजेताओं को सैतिक बल १र विविध प्रदेशों को कावू में रखना पढ़ता या। 
औदक शारत की बात उससे प्ूणतया भिन्न थी । ऋषि-मुनियों के मार्गे- 
इयर हें बैदिक समाज शान्ति, समाधान, कत्तंब्यपरायणता आदि में जीवन 
हिताता णा। बादुरंश्यंपर्मावय पड़ति से चलने वाला वँदिक समाज स्वयं 
हित होता वा। पुरोहित वर्ग, स्यायाधीर, शास्त्री, पण्डित, ऋषि-मुति 
आदि को तिगदाती में सपाज के विविध वर्ग अपने-अपने निहित धर्म-कर्म 
अं रह रे बे । अतः समाज के अन्तगंत व्यवहार में पुलिस या सेना द्वारा 
इरतकषे्र की कभी आवएयकता ही नहीं रहती थी । इससे आधुनिक शासक 
एक ऋश्छा सबक यह सील सकते हैं कि सामाजिक जीवन सुचारू रूप से 
कराते के लिए बचपन से प्रत्येक नागरिक में धर्माचरण, कर्तब्य-्पालन 
कराता आवश्यक है । ऐसी व्यवस्था हो जाने पर 

कक पक 
नस यातायात भूमि मार्ग से और सागर साय से भी 
दोनों में बैंदिक जीवन ही प्रचलित था । ईराक प्रदेश 
जब और भारत में लोगों तथा माल का आता-जाता 
' रैशमी बस्तर, इत्र और बन्‍्य सुगल्षित वस्तुएं, कपूर, 












। ैहृ 


अन्‍्दन, सूती कपड़ा, तलवार, ब्न्जर, भाले, जा] 


ख्ोने-बाँदी के गहने, मोतो, बेत, सागवात, 
कस्टूरी, सोंठ, ताड़ी, आयुर्वेदिक ओषधि, ०९४०३३ ५०% खा 
शुजरात के सागर तट के खंबायत नगर से भेजा जाता या। कर 
सागवन के साथ नौका बनाने वाले कारीगर भो भारत से अरबों की 
नौकाएँ बनाने के लिए भेजे जाते थे । उस समय अव॑स्थान और मारत एक 
ही सम्यता से जुड़े होते के कारण उनमें भिल्लता या अलगाब नहीं वा। 
हदनू की तरह अरबी भाषा भी इसी कारण संस्कृत-अचुर है कि प्राचीतकाल 
में अबंस्थान के लोग भी संस्कृत ही बोलते ये। अबंस्थान यह नाम उसी 
कारण से संस्कृत है। उदाहरणाय॑ अरबी शब्द 'खुइक' देखें। संस्कृत 'शुष्क' 
शब्द का वह अपज श है। 


झंस्कृतोद्भव अरबो भाषा 

जब से अरबी लोग मुसलमान बन गए तब से वे विश्व के अन्य लोगों 
से दुष्टता और क््रता से बर्ताव करने लगे। अन्यथा जब तक वे बेदिक 
अंस्कृति में पले तब तक यूरोप के लोगों को भी शिक्षा दिया करते ये । किन्तु 
अरबों पर इस्लामी धर्म थोपा जाने के पश्चात्‌ वे असम्य, बशिक्षित, 
अत्याचारी, लूटमार और कत्ल करने वाले बन गए। 

महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ अरब लोग वैदिक संस्कृति से बिछड़ते 
गए। देवनागरी और ब्राह्मी लिखता भी भूल गए। अधिकतर लौग अनपढ़ 
रह गए। अत: उन्हें दूसरी शताब्दी में बरत॑मान अरबी लिपि (जो दाएँ से 
बाएँ लिखी जाती थी) चालू करनी पड़ी। तथापि भारत से सम्बन्ध दूट 
जाने से उनका शिक्षा-स्तर गिरता ही गया। जो अरब लोग बेदिक संस्कृति 
के अन्तगंत यूरोप के शिक्षक माने जाते ये वे इस्लामी बनाए जाने के पश्चात्‌ 
लूटमार करने वाले निरक्षर से बन गए। वैदिक सम्पता और इस्लाम में 
स्व और पाताल जैसा महदस्तर है। अतः सारे पर्म एक हैं- कहना पा 
मातना तकंसंगत नहीं है। वह कयन साथु- मुख से निकला उतके भक्त 
अनस्य भाव से ज्यों-हाससयों मत तेते हैं। क्योंकि बहाँ:केवल खाई 
आवुकता होती है। किन्तु विद्वातों की सभा में जहाँ एक-दूसरे से तर्क के 





का 
डरर 


आधार पर चर्चा करती होती है वहाँ वह वचन टिक नहीं सकता। आधुनिक 
काल में किसी भी गणमान्य विद्वान ने यह तथ्य या तो समझा ही नहीं या 
कहने की हिम्मत हो नहीँ की। सारे लोग, सारे देश, सारे धर्म, सारी 
सम्यताएँ एक जैसी हो होती है-ऐसी गोलमाल 'जिक्षा से प्रभावित रहकर 
इतिहास के अनेक तथ्यों से अपरिचित और वंचित रह 


अरबी के संस्कृत खरोत को जातना आवश्यक है। सागवान यह 
आरत का बन्द देखें । इसी का अरबी अपभ्र शा 'साज' (52) है। 
ऑस्कृत झन्द बिप (यातों जहर) अरबी में “बेष” बन गया। 
अहंगद पेंगस्बर को जब मक्का से भागकर मदीता जाना पड़ा तो 
उत्तके साथ जो चरू साधी गए उन्हें अन्सारी कहां गया क्योंकि वे अनुसरण 
करने वाले अनुसरी ये । 
इस्लामी शब्द 'शैल संस्कृत 'शिष्य' श व्द का अपश्र दा है। शेख यानी 
जिक्षा प्रहण करते बाला शिष्प। भारत में जिस प्रकार शिष्य शब्द का 
अपन्रश शिक्ष बता उसी प्रकार अवंस्यान में शिष्य का उच्चार शेख रूढ़ 
कुआ। इससे वहाँ की प्राचोन गु रुकुल प्रथा का पता चलता है। 
कक अल्ल इस संस्कृत दाब्द का अपभ्रश है। रत्नमल्ल, 
ककर भूखा: 24 उमेश से। उनका अन्तिम भाग मल्‍ल 
#अस्ता को इच्छा हो तो ?" इस अर्थ से मुसलमान लोग 
“जा बसा कहेते रहते हैं; जो “इच्छा अल्ला” का अपन्र श कर “८ 
| विश कर की समानता देखें। 
के शरण किक “कौपीन” है। उसी प्रकार 
+ 
“आकाश से भेजा गया” इस अर्थ का पेगम्बर 



















“कु “'भालौन” कहते है । 'आफत” यह शब्द 


अस्थान में बड़ी भोग होने के कारण भारतीय 
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यापारियों का अंस्थान में बड़ा सम्मान 
चाइचात्यों द्वारा बनाए गए यंत्र 40%3020/%/555:4%%% ्‌ 
आदि घर-घर में होती हैं, उसी प्रकार अतीत में लम्बे समय तक 
सामग्री, आयुर्वेदिक ओपषधि, लकड़ी यथा लोहे की वस्तुएं, आभूषण, है 
आंगार सामग्री, शस्त्रास्त्र, नौकाएँ आंदिसारी भारत द्वारा ही विश्व के 
सारे प्रदेशों को दी जाती थीं। भारत के खड्ग, खंजर आदि का हिस्दुवातो, 
हल्दी, सैफ-अल-हिन्द, मुहन्निद आदि नामों से उल्लेख होताहै।.. 

"बुएव4'5 एणाधांणतंणा १० ए०तत प्रणाहक( बात एयर 
जाम का ग्रन्थ विवेकानन्द शिला स्मृति समिति(२००८ व्याजां॥ 00॥6 
आ/(८८) ने १६७० में प्रकाशित किया। इसमें डब्ल्यू७ एच० प्रिद्दोकी 
द्वारा लिखा एक लेख 7। वे लिखते हैं, "भारत की सम्पत्ति के आधार से 
अरबी सभ्यता की गहराई और प्रसार बढ़ता गया। भटकते रहने वाली 
अरबी टोलियों के जीवन में धर-बार बसाने को प्रवृत्ति दिलाई देते लगी। 
कहीं-कहीं लोग कोट बनाकर उसके अन्दर सुरक्षित नगरों में रहने लगे। 
खेती करना आरम्भ हुआ । व्यापार बढ़ा। लकड़ी और पत्थर पर लिशाई 
करने की प्रथा चल पड़ी । पाप करने पर ईएवर दण्ड देगा इस भावना से 
लोगों का बर्ताव सुधरा और वे राजाओं का मानस्सम्भात करने लगे।” 
सिद्दीकी के उद्धरण में हमारे निष्कर्ष की पुष्टि होती है कि अरबों की साटो 
इस्लामपूर्व विद्याप्रवीणता, कार्यकुशलता/घन-दौलत/सम्यता, जज्जता' आदि 
भरत की अगवाही के कारण थी। उस सम्यता को इस्लाम धर्म ने खग्रास 


तिरस्कार भाव से "हिन्दु” शब्द अर शा 
अपने-आपको हिन्दू कहलाने में गये न मानते हुए उस 

चाहिए। उन दोनों मुद्दों से हम सहमत नहीं हैं। हिन्दू चर 
बनाया नहीं है। अनादिकाल से "स” तथा देकर. 
रही है। समजा--हमजा, साडासात, हाडाहाथ, इल्रपककपशए "पटक 


ग्रहण लगा दिया । 
हिन्दु नाम सम्मानित था कक 
कई कर बैठे हैं कि मुसलमान लो! 
भारत में कई लोग ऐसी धारणा है परत केशोपॉंको | 
हु 


कल 
--089०_7आ० (सादिओ- 


लक, सप्ताइ--हफ्ताह, सिक्षवांगहाधवा 
मल परिनतंक दोतों प्रकार के उच्चार सत्र रूड़ रहे हैं। उसी 
अकार सिल्क--हिनद, सिखु- हिंद आदि दोनों उच्चार अति प्राचीनकाल 


पर मुद्दा यह है कि ्राचीनकाल से अरबों में हिन्दु नाम का बड़ा 
अभाव तथा सम्मान रहा है। इसके कुछ उदाहरण ऊपूए दिए ही हैं। निजी 
दुल्दर या लाइली कन्याओं को अरबी लोग "हिन्दा” या “सैफी हिन्दी” 
कहकर पुकारा करते । संख्या क अंकों को तथा गणित को अरब लोग भारत 
की विद्या जानते हुए "हिल्दीसा” कहते थे । भारतीयों के प्रति अरब लोग 
अड़ौ अदा और आदर रखते वे । 


आाहों का विदेश संचार 

ंदस्विज्र० करने काले क्षत्रियों में प्राचोतकाल में जाटों का अन्तर्भाव 
थआा। सैतिको या शासकोय कार्यों पर जाट लोग विभिन्‍न प्रदेशों में जाया- 
आया करते | चौथे जबाल के संग्राम से पूवं चौथे खलीफा अली का खजांचो 
एकजाट हिल्यू वा। महंस्रद की पत्ती अयेषा के रण होने पर उसकी चिकित्सा 

एक जाट बंद से कराई गई थी। 
कुछ ईरातो बान्दरोषों में हिसुु बन्द का अर्थ चोर, डाकू, बदमाश, 
इणसजादा जादि छिश्ा हुमा है तो सही तथापि उससे घबराकर हिन्दु नाम 
आल कह कक ॥ जबसे ईरानी आक्रामकों ते भारत पर हमला 
श /+2 लिमी सैनिकों में भारतीयों के प्रति तिरस्कार भड़काने 
हम थम; और, डाकू, हरामजादा आदि गालीतुल्य 
अष्यकद़ी रहीं लिखा लायक बात है कि इस्लामी तवारीखों में हिन्दु 
कर करे इयर ॥ आरतीयों को हिल्दू कहने को बजाय वे चोर, 
अल आ #काक कक 2, ॥ प्राठक अब यही देखें 
लत हैं। कहाँ डाकू और 
करने बाहा कुत्ता । तयापि ऊपर उल्लिलित सारी 
शुखजक्मानों का तिरस्क्रार कूट-कूटकर- 








२३ 
है अतः ईरानी शब्दकोप तैयार करने वालों 
कि उत्होंने और, डाक्‌, कूत्ते, हरामजादे, ०८ रह है 
कछ्द भी लिख डाला । आखिर ईरानी शब्दकोष तैयार करने वाले भी तो. 
, धर्मास्ध, हिन्दुओं का तीब्न तिरस्‍्कार करने वाले कट्टर मुसलमान 
बे। शब्दकोप तैयार करने के दिमागी कार्य में जाते-बाते हिन्दुओं को. 
कर साहित्यिक लात मारने का निडी इस्लामी कत्तंब्य भला क्यों छोड़ने 
ओरों की बहादुरी इसमें होगी कि वे ईरानियों को उनके 
न्दु शब्द का वह गाल्ी-भरा अर मिटाने को बाध्य करें । 
उतके उस प्रदूषण से भागकर या घदराकर स्ि्घु या इल्दु अर्थ का स्प- 
ज्ञातोय हिन्दु नाम त्याग देने में कहाँ को बहादुरी है ? 
यदि हिन्दु ताम त्यागकर हम कोई और नाम ले लें और उत्त तए ताम 
का किसी अन्‍य भाषा के दब्दकोप में वुरा अर्थ दिख पढ़े तो क्या हम वह 
ज्ञाम भी छोड़ देंगे ? अतः यह जान लेना आवश्यक है. कि किसी शब्द का 
अर्थ उस जाति के शौर्य, धैर्य और करत: पर निर्भर करता है । पह भूलकर 















यदि हम ऐसा ढ़ते रहें डिसका किसी भो भाषा में बुरा अर्य नहीं 
लिकलेगा, तो ऐसा कभी मिलने का तहीं। 
इस सम्बस्ध में 'क्षणिक कथा हैं। एक बच्चे का नाम/उसके 





प्राता-पिता ने ठनठसपाल रखा। युवा हो जानें पर उसके नाम को लेकर 
उसके शाथी उसको जिढ़ाने लगे। उससेतंग आकर वह एक अच्छा-स्लाप्ता 
जाप्त दूँढले चल पड़ा। रास्ते में 
*बौत मरा ?” तो उत्तर मिला, "अमरताय चल बसे। 
पढ़कर वह आगे बढ़ा तो एक रब 
रही थी । नाम पूछते पर पता चला कि उसका नाम “लक्ष्मी” है! 08 
बहने पर उसने कुछ दुष्ट लोग एक भयदरी। युवक का धौदा करते देलें। 
आगने वाले का नाम पूछने पर पता चला कि वह । ४ 
एक के ब्राद एक कम काम सारे विपरीत ही दिखाई दिए | हज 
जब घर लौटा तो उसके मुँह से उद्गार निकता 

अप्तरनाध तो मर गए ! 

लक्ष्मी लगाए कण्डों की पाल ॥ 









हा 
जरूर 
की +- इघुबीर भी यदि भाग गए। 
डरा क्या है नाम टनठनपाल् ॥ 
का रतपआरकतृू के हि तार की भात और दहशत डढ़ाने में 
ही है न कि उस ताम को छोड़कर पलायन करने ॥ 
और यह भी तो बात है कि जो मुगतनात हिस्दु शब् | 
सबके है उन्‍हें कंधों न बार-बार सूरण दिलाया जाए कि वे भो हिन्दुओं 
को हन्तार हो हो है। चौदह सो दे पूर्व कोई मुरुतमान था हो नहीं । अतः 
कहलदुओं को गासी देने में दे अपने आप पर यूक रहे हैं। 


इस्लाम और कुस्तो पन्‍्यों का अन्त 


अह्ाभारतोप युद्ध के पश्चात्‌ वैदिक संस्कृति का जो विघटन टुआ 
उसमें सरका में शिववर उर्फ़ शिवभज़ पंथ चल पड़ा। सन्‌ १६७६ के 









कर काबा मन्दिर र्‌ हर॒ला छिएा वे महदवी पन्‍्य (॥/७॥0 ७४ 
उल्टी के कहलाते दे । स्वष्टतंणा वह ताम "महादेबी' यानि महादेव शंकर 


आएगी श्ददी बीसा, तो रहेगा न ईन। 
दी बीसा, तो सूसा। 
हा झहान्दी में जब इस्लाम को १४०० वर्ष पूर्ण 


का अस्त होगा। फ्रेंच अव्ि न 
ही ० लिया नॉस्ट्रडमस ने 


२९ ईो मे परस्थावित हुए इस्लार को सन्‌ २०२२ में 
मापन की डे गणना में प्रतिबर्ष ११ दिस 

हे हर ३४ अनुसार यद्यपि १६७६ में वह 
- गणना के अनुसार भविष्यवाणी 

९०९२ तक पूरा हो जाना चाहिए । तथापि 
 सलक प्रत्यक्ष काबा पर हुए हमले 

इस्लामी देध है । उस देश में स्थित 


क ३४ मील के घेरे में किसी इस्लामेतर 
दू होने दिया जाता। फिर भी महदवी ह३:000-243:%::%:5. । 
_ इहीकाबा पर जो हमला १६ नवम्बर, १६७६ को किया वह बंदिक देवता 
कहर भगवान का एक चमत्कार ही समझा जाता चाहिए। 
दम्थों का उद्गम 
इस्लामी शिया पन्‍्य शिवभज उफं शिवा का अपन्रंश शिया कहल्नाया। 
लोग वे मुसलमान हैं जो वेष्णवपस्थी ये। काबा मन्दिर के मध्य में 
क्षेपशायो विष्णु की मूर्ति थी ओर उस परिसर में अन्य ३६० मूर्तियां थीं। 
कैसारी मूर्तियां छिल्त-भिन्‍त कराकर उसी परिसर में पैरों तले छुबले जाने 
के लिए सुरंगों में दवा दी गईं। काबा में दीवार में आपागढ़ा हुआ, एक 
शिवलिंग ही दृदय अवस्था में आज डिद्यमान है। मुसलमान लोग उसी की 
बरिक्रमा करते हैं। तथापि अतिप्राचीन काल से टूंटे-फूंटे वैदिक संस्कृति के 
अर्वस्थान में जो वैष्णव और शव पन्‍्य ये वे आगे चलकर इस्ताम में छुननी 
और शिया कहलाए। बंप्णवी का अपन्नंश सुस्नी हुआ और शिव का शिया ॥ 
बता । यह भेद आरम्भ से ही था। आगे चलकर खलीफा पद के विवाद में ॥ 
छ दोनों पक्षों में विरोध दृढ़तर हुआ । विद्यमान घारणा यह है कि महंमद ॥ 
कै पोते हुसैन को खलीफा पद का अधिकारी मानने दाले शिया कहलाए। | 
किस्तु इस विवरण से शिया शब्द की व्युलत्ति का रहस्य बुना नहीं है। । 


बैदिक संस्यासी 

»तवारीज ई तबारी जस्‌ अहमारा रे हँतारा” जैसे भरी नी 
जेरए वस्त्र पहनने दाले वैदिक संन्‍्यासियों का उल्लेख है। प्रबभ 
अबूबकर के समय में वेंदिक-प्रधा अबंस्थान में जब पूरी तरह नो 
थी तब नारंगी दस्त्र पहनने वाले वैदिक संन्यास्तियों काम 
कैजगरों में होता रहता था। 


अहंभद का गेरआ ध्वज 

अरबी 
&+ दिल्लो से प्रकाशित ऑग्ल साप्ताहिक 0ाइआआांहश नहर वैफबर. 
छिदान्‌ लेखमाला लिखा करते ये। उत्होंने लिखा था 


__ आओ 








हक 
मूलतः केसरिया ध्वज ही था, किल्तु जब काबा मन्दिर पर 

का सलज पु्- सि सहँपद के लिची बे सस्वश्थयं से ही संघर्ष करना 
आरस्थ किया तो दोनों विरोधी पल्कों के भष्डे एक समाव बेदिकघर्नी 
जेरुए रंग के हो होने कै कारण घोटाला होते लगा। अपना-पराया पहचानना 
ऋटिन होता रहा। अतः महंसद ने सुविधा हैतु |तजी ध्वज हरे रंग का बना 
लिया। अतः इस्लाम का हरा रंग किसो घौमिकता या पवित्रता के कारण 
मे होकर लड़ाई-भगड़े से सम्बन्धित है। इसी कारण जहाँ भी हरा भण्डा 
रहेगा बहाँ कभी शान्ति नहीं होगी। 

काबो मन्दिर को उड़तें वाली रेत से बचाने के लिए वेदिककाल में उसे 
स्बे-बोड़े गेंरए रंग के खोल से ढक दिया जाता । उस खोल को अरवी में 
रिलाफ कहते हैं। महंमद का उस सन्दिर पर कब्जा हो जाने पर प्राचोन 
ऑदिक प्रवा को तोड़ने के हेतु गेएए रंग के गिलाफ के बजाय उस रन्दिर 
पर काले रंग को ख़ौत चढ़ाई जातो रही है। 


हिन्द लोगों पर अधिक विश्वास 

हुड॑ंस्‍्थात या खोरासत के मुसलमानों पर अरव लोग कभी भरो 

है: 2४ है“ कै सारे मुसलमान बन गए थे । किन्तु झिन्धु के कु 
का बड़ा विश्वास होता या । अरबों के खजांची ओर 

हिसाब-किताब रखने वाले सिन्‍्यी हिन्दु हो हुआ करते थे। 


अन्‌ <६७ ईसबी के याकूवी नाम के | 
" हि "मासतीय लोग बढ़े रेप हे के एक अरब इतिहासकार लिखते हैं 








कहो कर सकता । वे बड़े बिचा रो 


डे बे कहर है। अनेक शाएसों के उनके बढ़े-व़े गन है।” 







_ अप बह पी लोगों ो साति खोल ज्योतिष, गणित आदि 

अरब लोग भी भरत से ही प्राप्त करते 
जामक क्गोल ज्योतिष का जो संस्कृत 
का नाम 'िन्ब हिन्द” रखा गया है। 


अर 
दा नाम के एक अन्य संस्कृत ग्रन्ध के 
अरबो अनुवाद का शीर्षक 


कल । ्‌ 
सिद्दीकी लिखते हैं, “ऊपर लिखित ग्रंथबंगदाद: 

अल्‌ क़जारी और याकूब बिन तारीक नामके रोमन 
कडतों के सहास्य से उन ग्रन्थों का अरबी भाषा में अनुवाद किया। कहा 
जाता है कि सन्‌ ७३३ में एक भारतीय शास्त्री के कहने पर खलीफा मंसूर 
ते जगोल ज्योतिष के भारतीय ग्रन्थों का अध्ययन आरम्भ किया और उस 
'वठन का खलीफा पर बडा प्रभाव पड़ा। उसी प्रकार सुल्तान हारून-अल- 
दैशीद के बरवक सन्त्रियों के प्रभाव से भी हिन्दू विद्याग्रन्थों का अरबों में 
ब्रह्वार हुआ। अल्‌ फुजारी के “किताब उस भिज्‌” नामक ग्रन्थ में हिन्दू 
ज्ञात का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आठवीं शताब्दी के उत्तराड में 
बताथा गया वह पंचांग है। ऋ्मसे नाम के यूरोपीय लेखक कहते हैं कि मध्य- 
आरत में जो उज्जयिनी नगर है उसे केन्द्र मानकर वह जो पंचांग सिद्ध 
किया गया है उसका अरबी अपश्र श अरिन (#॥॥) किया गया है।"' 

अ्राचीनफाल में “बंतूल' हिकमत” नाम का एक अरबी संस्थान प्रस्थापित 

किया गया। उसके द्वारा विविध वैदिक शास्त्रीय प्रस्थों का अनुवाद किया 
जाने लगा। अनुवादकारों में माणिक और धन उफ दोहन नामके दो 
आरतोय विद्वानों के नाम ज्ञात हैं। धन का नाम इब्न-इ-दाहन लिखों गया 
है। ऐसे और भी संकड़ों भारतीय हिन्दू विद्ातों कें नान अरबी प्रसव मे 
होंगे। किल्तु अरबी मुसलमानों की भारतीय हिस्दू ता्ोंको मरी 
इस्लामी रूप देकर तोड़-मरोड़ देने की जो बुरी आदत रही है उससे अ 
अत भारतीय नाम अरदी-इस्तामी तवारीलों मैं जानबूभकर डुबोकर चुप 
करा दिए गए हैं। 


शावधानों को सूचना 

अही इतिहास का संशोषन ग्रा अध्ययन करता चर 

पर गम्भीर दुचदा गए ५2222 के व भर वे 
ढिढोरा पीट रखा प 

बात, दा का न मोर बीड और बब कार को बएगक्ता थे कर 





उछ्न सामाजिक अवस्था को सुधारने 
'हिथियों की बडी हीना इस्लाम के गठन के कारण सर्वत्र सुख- 


इतिहास की इस्लामी तोड़-मरोड़ यहीं 


बात तो यह है कि इस्लाम शब्द का अर्थ 

कप बह हतातर अरत्य है। 'इस्लाम' वह ईशा- 
सम ऐसा संस्कृत बाद है ॥ दूसरा दावा कि 'इस्लाम के पूर्व लोग पिछड़े 
आ बबाई हुई अवस्था में ये” औ अस॒त्य है। स्त्रियों को स्वतन्त्रता नहीं 
बी और समाज में अब्यवस्था तथा अप्ञास्ति थी ! यह भी बनावटी बात 


3 इस्लाम कोई घर्मे नहीं है। कुछ चन्द दहश तवादियों ने सारी सत्ता और 
अर पर काबू करने के लिए अनपढ़ अरबी लोगों को गुमराह करके उनके 
द्वारा ब्ातंक फ़ैलाकर लूटमार मचाने के लिए इस्लाम के तारे का बड्यस्त्र 
रचा लोगों को पकड़-परूडक र दहशत देकर मुसलमान कहलवाने को बाध्य 
कया गया । आरम्भ से आज तक इस्लाम के प्रसार को एकमात्र गतिविधि 
छबल और कपट को ही रही है। सहंमद विन कासिम, गजनवी, गोरी, 
अल्बत, मलाउद्रोन जादि से लेकर प्रत्येक सुल्तान, बादशाह अन्य आक्रामक 
और दण्बारो मरे लेकर फकोर तक सारे छोटे-मोटे मुसलमान हर प्रकार से 
आए क्षण जुल्म जबरदस्ती से भयभीत किए गए लोगों को मुसलमान बनने 
६७" करते रहे । 

हा सस्यवा का अस्त हो गया। प्रतिदिन लूटमार होने लगी। 
कक, 'डं को ताक तक की अन्धेरी कोठरी में वन्द करवा दिया 
सह गा हो शिल्ा को परिदोमा बन गई। इस तरह 
किक कद का एक ग़म्मीर लया संकट विश्व के लोगों को 

४ के राक्षसों का इस्लानी आक्रासकोंके 


740 ॥ शाववी बाताम्दी से आरम्भ हुआ यह संकट अर 
4 घाव हू संकट अब 
शहर और इप्डोनेशिया तक को वेदिक सेस्कृति को 
है] 'निगल-निगल कर आतंक और हाहाकार मचाता 


किक हक ५ 





] 


डक 


करत ३१२ ईसवी से सात सौ वर्ष तक ईवाई चर जी सकी 


खल्मोचार, छल-कपट, लूटपाट और मारपीट द्वारा: 

कैों। अल्तर केवल इतना है कि जहाँ ईसाई लोग 80४0० 
कते गए हैं, मुसलमान हर प्रकार से सातवीं शताब्दी की ल 
कवति में ही अभी तक अपने-आपको जबड़े हुए है। व कसर 


कला और विद्या के पुनरत्थान का झूठा दावा 

इस्लाम की स्थापना से लूटमार हो मुसलमानों का एकमेव घस्घा बन 
जाते से इस्लाम व्याप्त प्रदेशों में कला और विद्याओं में काला अस्पेरा 
छाक़र खग्नास ग्रहण जैसा लग गया । अत: अरबों को शिक्षा और कत्ता का 
जो ढोल पीटा जाता है वह इतिहास की एक बड़ो हेरा-फेरी है। अरबों की 
ख़िद्या, कला आदि का जो वोलबाला है वह इस्लामपूर्व अरबों का है। 
इस्लामी साहित्यकारों से उस इस्लाम पूर्व रुयाति को उल्ाड़कर इस्लामी 
काल जो जोड़ दिया है । उन दिनों सारी लिखाई हाथ से ही होती पी ।अतः 
अतिप्राचीन ग्रस्थ भी प्रत्येक पीढ़ी में पुनः हाथ से नए ताड़पत्र या कागज 
बरउतारे जाते थे । उन ग्रन्थों को दुबारा निजी हस्ताक्षर में उतार लेते- 
बल्ले ने लिखवाई की त।रीख अंकित करने का प्रइत ही नहीं था। अतः उत 
चीन ग्रन्थों की हस्तलिब्ित प्रति इस्लामौकाल की कह देना आंसात था। 


अरबी लिपि इस्लामपूर्व को है 

यदि कोई कहे कि दाईं से वाई तरफ लिखी जाने वाली अरबी 
(इस्लामी) लिपि में वह दस्तावेज या पोधियाँ होने से वह इस्लामीकाल 
की हो होनी चाहिएं तो यह दावा भी गलत होगा, क्योंकि यथ्पि 
अरबी (फारसी, उर्दू आदि) लिपि दीष॑संगति के कारण अनव 
इस्लामी समभी जाती है तथावि वह लिविड्लाम को स्थापना से पाक 
हब पूर्व प्रचलित को गई। 


हासन-अल-रशोद का बड़प्वन काल्पतिक तो नहीं है 24 
हा्त-अल्‌-रशीद के बारे में इस्लामी लेखकों ते बड़ा शोर मचा 
किरह बड़ा दयालु, दानी, उदार, विद्वानों का आधपदातो आदिया | सैकिए 









को हम चेतावनी देता चाहते हैं कि इस्लामी फकीरों 
हु “अल 'जोटा गया कि बे बड़े दयालू; धर्मास्मा और सम्त- 
की को हे केललागी पाए से बोला नहीं लाना बा 
कसेर का सही चरित्र यदि तिर्मयता से और सच्चाई से पढ़ा जाए ओर 
सकी मे छोड जाए तो वे लगभग सारे ही फकीर ऋूर, अत्याचारी, 
रे, घोछाघड़ो करने वाले दिलाई देंगे । अतः निष्पक्ष सूक्षता से और 
कोष बुद्धि से हास्न-अल-रणौद . मा भी पुनःआकन हम 
'झमझते हैं* आज तक का जन; अ 
ककता पृार कब के तक हैं होता रहा है। ऐसा किए जाने का एक 
बहुत बहा कारण शा कि इस्लाम के पक्ष में इतिहास की जितनी 
कोहनमरोह करी जाए उतना अधिक मानसम्मान उस व्यक्ति को 
++]2 बुर से दिया जाने लगा। मान-सम्मान, सरकारी मान्यता, 
अधिकार, सम्बति आदि के लालच में फंसते-फेसते इस्लामी 
दुतारव हे इतिहात दिकृति को कोई सोमा हो नहीं रही । इस प्रकार 
परम ऋ हो इतिहास लिखा ७००५ बह सही है, अन्यथा बह अनु- 
कार्बेजरिक धारणा वन रई है । उस भिथ्या मार्ग से इतिहास- 
5 ११५३-४ उसे निर्भोर रत्यता के दाग पर ले आना हमारा मुख्य 
ऋरसादी दिचारणारा का ढाँचा ही कुछ ऐस। है कि उसमे ढोंग, 
ह > हमको होता रहता है। अतः उसमें 
गुणों का पुठला निर्माण हुआ हो, यह 
को अमम्भब बाढ़ लगती है। यदि अनाचारी होते हुए नी 
गी इस्लामी परम्परा का कौटिमान माना गया हो तो 
422 इरमपरा में अदब के नाम पर वेशुमार 
न है। छल्लामी मुधायरों में इसका नमूता 
बुरे-सेजुरे शायर के शेरों पर 'वाह-बाह' की खुघा- 


















४३३ 


| क्रारीगरो को अरबों में ख्याति 


झत्‌ इ८ ईसवी में जिसको मृत्यु हुई 
उप्र जाहिफ, वसरा नगर निवासी या पलक हक 


+ _ इुफलरस्‍्सोदन अल-अल्‌ वेदन'। उसमें उसने लिखा है कि भारतोय विद्वान 





क्षक्म्योतिष और गणित में बड़े प्रवीण हैं। आयुर्वेद है 
३ैऔर वे जटिल रोगों को अच्छी चिकित्सा कलह इक 
होते हैं। इमारतों के प्रवेशद्वार के कमातों पर वे रंग-बिरंगो बित्रकारों 
करते हैं । सर्वोत्तम वोद्धिक खेल 'शतरंज' के निर्माता भारतीय लोग हो हैं। 
आरतीयों की तलवारें बढ़ी धारदार होती हैं और वे तलवार बड़ी सफाई 
झे चलाते हैं। मन्‍्त्रों से विष उतारने का कोशल्य भारतीयों में है।” 

सिद्दौकी के लेख में उल्लेख है कि अंकगणित, दशमलव-पद़ति, बीज- 
शजित, त्रिगुणमिति, भूमिति आदि गणित की विविध शाल्ाएँ अरब लोग 
आरतीयों से ही सीखे । 

कई लोग यह समझ बेठे हैं कि “अल-जिवर” यह अरबी नाम होने से 
&॥86७४७ उर्फ बीजगणित पद्धति अरबों ने ढूँढ़ निकाली होगी। किस्तु 
फ्वयं अरब लोग मानते हैं कि दह शास््रा वे भारत से सीखे । इससे संशोधक 
ओेइस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रचलित नामों पर सबवंदा निर्मेर 
रहना योग्य तहीं होता । 

अबनों के प्रवेश द्वारों के कमानों को रंगों से चित्रित करने की 
आरतोय प्रया का उल्लेख अबु उमर जाहिे ने किया है। उसे पाठक शेप 
्यान दें । भारत स्थित ताजमहल उर्फ तेजोमहालय और समरकत्दनगर | 
किस विशाल महल को तैम्‌रलंग मी बद्ध कहा जाता है दोतों के कमाती: 
अबेश द्वार पर भी रंगीन चित्रकारी है। अतः वे सारे हिसद भर पड 
होते हैं। शाहजहाँ ने अंशतः उस हिन्दू |बिन्रकारी को मिटाने के लिए उसे 
लिकालकर उन्हों खांचों में कुराण की आयतों बाले पत्थर के दुकड़े मडवा 
हहिए। इसोलिए ताजमहल पर कहीं आड़ी पंक्ति में तो कहीं सिुकी 


जगह में ऊटपटांग पद्धति से कुराण जड़ दिया गया है। गा लिखा रन 


जोर मुद्दों से इतिहास-संशोधत में उचित और 
जाते हैं। 


सदबीः बताते हैं कि चार हिन्दी 

हर. आह कि हैं। वे हैं अम्बर, कस्तूरी, 

बा या मदाज) और कपूर। बुद्ध का भी उल्तेख कुरान में 

है ३ (हनी कपिलवस्तु नगर का 'लिबासी) ताम से हुआ है। 

' रो साहित्य में बार-बार श्रयोग होने वाले अन्य भारतीय शब्द है- - 
करणफूल, तिललोफर, बेल, जयफल, जिफला, बलीला, 

खा ले भाति कपाछ, छिए (याति चिठ)५ रजित यानि नारियल, 


ह अम्बुड और फुरफुल याति पिपसी । 
बेदिक ध्म प्रपुछ शंकराचार्य ह 
उस्कावेपूरवकाल में इराक के बगदाद उर्फ भगवदुनगर में एक वंदिक 
असंशोह था। उसके वीठाधीश को परमक कहा जाता था। उसके पीठ का 
जार था सवबिहार । उसका बिगढ़कर नववहार ऐसा अरबी उच्चार बन 
अपा। किस्तु उससे पता चलता है कि उससे भी एक और प्राचीन बंदिक 
बिह्तर बा । अल उमारी द्वारा लिसे "मसालिकुल-अवस र-फी-मामलीकुल- 
अमसर” प्रत्य में उल्लेख है कि वह एक बंदिक हिन्दू सम्राट ने प्रस्थावित 
किया दा। उस धमप्रमुख को केवल प्रमुख-परमुक कहते-कहते उसका 
डक अपश्र श बरभुक, बरमक (वर्मंक) बन गया । अन्तिम 
[अमृत को पर्मशिक्षा कश्मीर के पष्छितों द्वारा हुई थीं। अरबों पर 
बामी बम दोषों गया तब उस ग्रारेकाट में उस नवविहार धर्मपीठ 
अपर को घाररूर बह धमंदीठ समाप्त कर दिया गया । तचायि 
बराते के प्रति जनेती का परम्परागत आदः कोरण 
क प्रदेश का शासत परमक उर्फ़ वर्मेक केल के हाथ आकर 
बालक बनने। इराक का शासन आधुनिक युग में 
पूर्व इराक का रोजबंस वर्क हीं कहलाता था । 







उल्लेत्न है कि बगदाद नगर (जो हिन्दू वैदिक 
अैदकिया का केसर था) रुवयं संस्कृत ताम है। भग (उफ्ं 


क्र 

अग यानि ईश्वर”) और "दाद" ( या 
संस्कृत शब्द है, यानि ईश्वर का [2%<3%000०30< न 
तर च ॥ हकावि 
खलीफा अल्‌ मंसूर ते ७५६२-६३ में वगदाद नगर का निर्माण किया ऐेगी. 
धौंस इस्लामी कम में झढ़ है। यह भी कहा जाता: हैकि मारतोव 

पति और नगरअनिर्माताओं के हि 
बजाए बशयाद कप अर गे मम । 
तुर थे बह गोलाकार नगर इस्लाम 
का पहला नगर ,कहा जाता है। 

ऐसी इस्लामी धौंसों की पोल खोलने का तस्त्र सौखना आवष्पक है। 
नगर क्‍या एक वर्ष में बन जाता है और बसाया'भी जाता है ? यदि सगर- 
निर्माण ही नहीं हुआ था तो खलीफा मंभूर आरम्भ में अग॒दाद में किस 
प्रकार रहता था? यदि वह नगर इस्लाम का बताया प्रथम तगर होता 
तो उसका नाम इस्लामाबाद होना चाहिए था। यदि वह तगरः सुंसलमानों 
ते बनाया होता तो उसका नाम सस्कृत क्यों होता ? उसे केवल इस अर 
से पहला इस्लामीनगर कहा जा सकता है कि इस्लाम ने कब्जा किया हुआ 
बह पहला नगर था। वंसे भी वह नगर हिस्दू कारीगर और हिस्दू शास्त्रों 
से बना था। खलीफा मंसूर को उस तगर-तिर्माण का श्रेय देता इस्लामी 
हैरा-फेरी का एक बड़ा उदाहरण है। जो बगदाद नगर अति:प्राचीलकालः 
मेँजना था उसे सन्‌ ७६२-६३ में बना हुआ कहता ऐतिहासिक अपर।ध है॥ 
कालक्रम की ऐसी विंशाल हेरा-फेरी इस्लामी इतिहास का एक बढ़ा दोष 
है। इस्लामपूर्व बैंदिक हिन्दू काल का अरब लोगों का गौरव उल्लाहकर 
उसे इस्लामी काल में रोपित करने के इस्लै।झों लेखकों की चाल से आज- 
तक के अधिकांश यूरोपीय ईसाई लेखक धोखा खाकर इस्लाम को चित्र- 
कला, इास्तुकला, सगरनिर्माण, विद्याविकास, गणित और ण्योतिष में 
प्रवीणता इत्यादि मुसलमानों की अतापजयानाप स्तुति करते आ रहे हैं। 
उनके वे सारे ग्रन्थ निकम्मे और निराधार माने जाने चाहिए। हमारे 





“निष्कपे पर मनन, चिस्तन करना उनके लिए लाभदायक होगा। यहहमारा 


निष्कर्ष है कि 20८०0 था म्व0 ए0#एलागा ॥॥ 
जहर यानि निर्माण हिन्दू करते हैं, मुसलमान केवल विनाश करते 
+ 






करन का क शुनलमात लेलक है। उन्होंने हराण 
ब्रस्तावना में वे लिखते हैं--- 
का आस्ल अजुशाए पकाणित किया है। 5० लालिल ते अल्लाह ने देवदूत 


किम! हुए बताए गए हैं; अन्यथा अन्यत् 
कहर करेगा बेबिरम हम कह है 
- 3 कीआसम के परमदेवठा अल्लाह के 
मक्का के लोग कावा में सेमेटिक जाति के परमदेव ता हि के 
अतिरिक्त ऋई देवियों को भी मक्ति करते ये । वे देवियां तह को 
+ 
का के/अनुसार रामध्यात (रमजान ड्फं रामा' 
करमाम्नयें एक रात सत्‌ ६९० के लगन भहंसद डब निद्रा में था 
अमाजिस्थ या लव देवदूत वेब्ियल ने प्रकट होकर महंमद से आज्ञा की--- 
अबोलो"। खब महंसद ने पूछा "क्या बोलूं ?” गेद्रियल ने कहा मं जो 
अुछ मुराझँवा उम्र तुम दोहराते जाओ” । यह सूचना गेब्रियल ने तौन बार 
औ॥ क्राण का अर्थ है योहराता या सुख से जाप क रता--श्राथना करना, 
ओला | 'उस्अल्लाह का लास जपो जिसने रुधिर (लू) से सानव का 
'निर्ताण किया। कुराण में अल्लाह अपने-आपको प्रथम पुरुषी बहुबचन में 
कर कहकर बोलता है । कई वार प्रथमपुरुषो एकवचन में अल्लाह स्वयं 
को “मै” कहकर दोलता है । कमो-कभो अयस्थ की भूमिका में अल्लाह का 
िरेश “बह” शब्द से भी हुआ है। कई बार एक हो वाक्य में अल्लाह का 
िदेञ "हुए", "व" और “बह” ऐसे ठोनों प्रकार से हुआ है। 





गान) 





“बोलो तुम्हारा अल्लाह बड़ा सुन्दर है। उसने निजी कलम से मानव - 
+ 


को आन दिया” 
उप व पाधिस्थ खबस्या से जब महंसद सामान्य स्थिति में आया तो 
जिन हद के हृदय पर पस्के अंकित हो चुके 


"शक को का अधिकार मानों को पुन: विदित कराने के लिए 


ओजा हुआ मैं अल्लाह का डूत हूं” । यह महंभद को का 


कोई ईक्वरी चमत्कार कर बतजाने को मुझे कोई. पी । किन्तु 
अहंमद का कथन था। ' सुके कोई लि श्ापत कह हे देशा 
प्राचीन व्मग्रन्थों को विकृत करने का आरीप 
लगाया है । ईसाइयों पर भी ईसा को देवपुत्र 
करने का आरोप कुराण में अंकित है। 
“समय-समय पर कुराण की आयतें महुंमद 
ब्रकट कराई कक आरम्भ में महंमद के व्य्ज न 
महंमद के जीवनकाल में आयतें ताड़पत्र, इंट 
आदि पर जैमी-तैसी लिख रखी गईं। अप शरस तल 
बिखरी हुई सारी आयते इकट्टो को गईं। खलीफा उस्मानः (६४४-६५६) 
के समय कुराण का प्रथम प्रामाणिक संकलन बताया बया। आायतों के 
विविध प्रकरण बनाए गए और लम्बाई के अनुसार दोर्षंतम प्रकरण प्रथम, 
सबसे छोटा प्रकरण अन्त में इस श्रकार क्रम लगाकर जो कुराण सिद्ध किया 
गया वही अब सवंत्र प्रचलित हो गया है। 

“कुराण में ऐसे कई वचन हैं जो या तो किसो'को समम ही सहीं आते 

या उनके अनेक अं लगाए जाते हैं । कई प्रकरणों के स्मारस्म में 'अ', 'ल' 
“मर” आदि कुछ अक्षर अंकित हैं, उतके प्रयोजत अयवा अब का भो कोई 
पता नहीं लगता | कई टीकाकारों ने उन अन्दों का भ्रयोजत-बतलाने का 
यत्न किया है किन्तु वह सफल या संमाल्य नहीं हुआहै। कई टीकाकारों 
ने तो कहा है कि “उन अक्षरों का अ्य॑ या श्रश्नोजतरअल्ता:ही जाते, भला। 
हम क्‍या कह सकते हैं।” 

इस प्रकार कुराण का पाठंकों से परिचय करा देने के पश्चात्‌: हम ऊपर 
कहे विविध मुद्दों का कुछ विश्लेयण भ्रस्तुत करना चाहेंगे--- 

१. अल्लाह द्वारा मानव के मार्गदशशन के लिए दिए गए ग्न्य कुराण को 
यह व्याख्या उचित नहीं क्योंकि कुराण में ऐसे कई फालतू अक्षर सम्मिलित 
हैं जिनका कोई प्रयोजन हो सहो जात पड़ता । कई आयतों का भी अब सहों 
लगता । कई आयतों के भिल्न-भिस्न अर्थ लगाए जाते हैं ॥ 

२. क्योंकि कुराण अरबी भाषा में कहा सया, इसलिए/बह केवल 


यहूदियों पर कुछाण ने 
मातकर उसको यूया नक्ति 





समस्त मानवाँ के लिए जो 
४०% सारे मानव जानते हों । जे 
५४४ कर शए वे इसलिए संस्कृत में दिए गए कि 
ही थी। 
हर कक हो लिखता जानता धान 
अंधेरी गुफा में एकाकी ध्यातमग्त 
हक प्रकट होने बाली कुराणकी लम्बी-चोड़ी 
०७% क्‍मर्हुसकतीचीं और उन आयतों को कौन कंसे 
कर सा पा जाता नो अहमद के कोई अनुयायी भी नहीं थे जिन्हें 
लए बस्थान में लगभग झारे 
आते! 'खुनाकर लिखी जा सके और उस समय अवंस्थान 
है लोए जब अनपढ़ थे तो कुराण की आयतें लिखीं किसने १ # 
5 २. इंढ, पत्थर, दोंचार आदि पर आते यदि कोयला, पत्थर, इंट 
आदिसेलिखो और जाएँ तो उत पर लिली सामग्री २-४ दिन मे मिट 
आए या अस्पष्ट हों जाएंगी या इंट-पत्यर आदि पर ओो प्राकृतिक छटाएं- 
जैखाएँ आदि हों उततसे घुल-मलकर या तो पढ़ी नहीं जाएगी या का 
ओरई और हो अर्च हों जाएगा। उतने भिल्‍्त आकार, श्रकार, भार आदि 
पीपल अगर इखना और पच्चीस-तीस वर्षों के पदचात्‌ पढ़ी 
आता बड़ो अटपंटों, अविश्वं्नीय बात प्रतीत होती है। अतः गे बह 
या 'की मृत्यु के वश्चात्‌ जिन चंन्द व्यक्तियों के हाथों में सत्ता 
के के शेर से जो चाहे आयतें लिखवा दीं और कह दिया 
कि महंमद ने गुफा के एकातवास में दही आयतें सुनी । ्र 
और हुआ भी ठौक ऐसा ही । इस्लाम के इतिहासकार बतलाते है कि 














'दिल्लाई देने लगी तब खलोफा के सलाहकारों ने 
'अंस्करण बनाकर डण्डे के जोर पर विविध प्रदेशों 
और अन्य भिल्‍त कुराण सब नष्ट 
महंभद ने सुनी हुई मूल आयतें कुछ हद तक 


हो जाना स्वाभाविक था। हु 
४. 'स्वगं में जो कुराण शिलापट्टी चर के 9७ 

अवस्था में महंभद को सुनावा गया. जोर को कक तीज 

उपलब्ध है', यह दावा भी इसलिए उचित नहीं लगता दे 

लिखना-पढ़ना कुछ जाता ही नहीं या तो 

महेंमद को एंक तस्वे-ौड़े कुरोण रूप संदेश का 

अन्य ढिसी लेखन-गरवीण व्यक्तित को कुराणकर्यों 

ऐसे व्यक्तियों को विदव में कमों 

था तो अल्लाह ने निजी चमत्कार 


माध्यम क्यों बनावा? 
नहीं लिखवाया? क्या 
थी ? और यदि महंतद को हो सुताना 
द्वारा रातोंरात सर्वेप्रधम महभंद को ही 
लिंखा-पढ़ाकर विद्वान बनॉकर उसके पश्चात्‌ कुराण क्यों नहीं सुनाया ? 

६. वैसे भी स्व में लिखे मूल शिलापट्टों के अनुस्तौर हो पृथ्वी पर 
उपलब्ध कुराण है यह दावा भी इसलिए गलत है कि कुराण को विविध 
श्रकरणों में वाटकर सम्बें प्रकरण सर्वप्रथम और छोटे प्रकरण तलश्चात्‌ 
यह क्रम पृथ्वी पर लगाया गया। 

७. आयतें लिखी हुई इंटें, पत्थर आंदि सामग्री २५--४० बंप तक 
किस स्थान पर सुरक्षित रखी गईं ? यदि कोई ऐसा स्थान होता ठो इस्लप्मी 
परम्परा में उस स्थान को महान ती थ॑ की पविज्नता प्राप्ज हो जाती। अतः 
इस्लामी परम्परा का वह दावा तिराधार-सा लगता है। वह पवित्र लेख- 
सामग्री अब उपलब्ध क्यों नहीं है ? उसे किसने नष्ट किया यह भी ४एक 
पहत्तवपूर्ण प्रइन है ? 

८. कुराण की आयतें जिस जम में स्वयं से उतरीं उस फ्रमसे जब 
रखो नहीं गई हैं और उस क्रम में बह पढ़ी भी नहीं जातीं तो इससे निष्कर्ष 
निकलता है कि कुराण चाहे उल्टी-सीधी; ऊपर-नीचे; आगे-पीछे जैसी भी 
पढ़ो, उसमें कोई अस्तर नहीं पड़ता । क्या ऐसा ग्रंथ ईइवरीय ग्रंथ कहा जा 
सकता है ? स्वर्गीय कुराण में आरम्भ से अन्त तक कया कोई तक-करम नही 
हैं? यदि बसा क्रम हो तो क्या उसकी आये आगे-पीछें करने में वह कम 
बिगाड़ा नहीं गया ? 





ऑ का आूणा तथा तिरस्कार द्शाने का जो प्रशिक्षण 
जे मसजिदों तक प्रत्येक मुसलमान को बचपत से पग-पग पर दिया 
हे उससे इस्लाम को राक्षसौ अवस्था प्राप्त द्वो गई है। इसके बजाय. 
३० से सद्भाव से रहने का सबक आुसलसानों को दिए जाने 
को व्यवस्था हुई तो विषय को पचास ब्रतिशत अक्लांति मिट जाएगी। 
टेसो सीख का एक उदाहरण मैं जीचे दे रहा हूँ । आज तक मुल्ला 
ओलबी इसाम्र आदि कुराण पर भाष्य लिखने की झ्षेप्टाकरने वाले इस्लामो 
'िद्वान गत १४०० वर्षों में हजारों हुए-होंगे तथापि विधर्तियों को तिरस्कृत 
से देखने के उनके रवैये के कारण वे कुराण में अन्तर्मूत कुछ मौलिक 
आते ग्रहण तहीं कर पाए हैं। वे अहल्यपूर्ण मुद्दे उत्तको दूषित धर्मान्‍्ध दृष्टि 
के ओघल रह गए। ”' 
उदाहरण महंसद का बेदों के श्रति आदर और महंमद द्वारा बेदों का 
॥3. 3. 080#000 के प्रल्व की भ्रस्तावना का हमने ऊरर उल्लेख 
किया है । उसमें लिखा है--)/00870902. . . लि/9 82॥०४८१ (030 
कभाछ फ० ऋालऋथाइल ण॑ 006 बटया( गत (0 ०णातिए छाटधा००5 
अल्रीएकाल- प॥6 ॥(080 8००७८३ (९ 3९७७ ण॑ ०णाणफ008 पोल 
अराफघाकत 206 (पिकांडपं#७ ं ऋणडाएएतह /65४४ 85 00९ 5०७ 
न 0०4: 
उका अनुवाद इस प्रकार होगा “महंमद का यह पूरा विष्वास था 
कि अल्लाह ते उसे ब्राचीन धसंग्रन्थों का शुनः पु रस्का र करने के लिए भेजा 
है। शक ने प्रात इंों को विकृत किया है ऐसा दोष उन पर कुराण 
कप देवपुन्र कहकर ईसा को धूजा करने वाले ईसाइयों 
'किन्दा को गई है ।' 
कतार विद में वेदों के अतिरिक्त अन्य 
बह निनो। की बेदों पर श्रद्ा थी और बेदों का पुरस्कार 
न 'कार्य समता था, यह बात स्पष्ट हो जाती है। 
लेकर थदि मुझलसान लोग भी वेदों का पठन-पाठन आरस्भ 
_38-आास्ति और एकता ब्रस्पावित हो जाएगी ? 






महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ अरब जा 
के कारण वेदों का पुरस्कार करने के [42000 से बिठ जाते 
उचित था । और एफ प्रमाण यह है कि अरब लोगों को विश्वास 
(00७०७ और 5200७) कहा जाता है। कुक राज गई 
श्याम कृष्ण का नान है । इस्लाम-पूरव काल में अरब लोग कप 
के अनुयायी ये। ग्रहज़ोर क्त 
अर्वस्थान पर कुश का अधिकार 

शा शांत एप द्वारा लिखित 
00०5 | प्रकाशक हैं 8. 6. ४७७५, २०१ १३०३४ ४२% है 
8062, [.00007) उसके खण्ड ३ व ४के पृष्ठ २६४ पर उसे है 57 
#कुश के कुल वाले नाम के कई वंशज निःसम्देह अनादिकाल से अब॑स्थान 
में बसे हुए थे । कुश रास का पुत्र था । अफ़रोका और अवंस्पात का कुश के 
झ्ाम्राज्य में अन्तर्भाव था” । 

डिश्व सम्राट होने से राम का अधिकार अफ्रीका और अवंस्थान पर 
भऔीधा। राम के उत्तराधिकारी के नाते कुषा का अबंस्थान तथा अफ्रीका 
छण्डों पर शासन रहा। 
कृष्ण 

महाभारटकाज ते दिश्व में कृष्ण की प्रतिष्ठा वढ़ी। उसे मुरतीघर, 
बालक्ृष्ण, सुरा री, गिरधर, दयाम, कान्हा ऐसे अनेक नामों से जाता जाता 
है। अत: रास और कुश के बेदिक नांज्ाज्याँतत अफ्रीका और अरब 
प्रदेशों पर महाभारतकाल में 0॥॥॥ उर्फ़ श्याप्त का अधिकार हो गया। 
यहुदी शौर अरबी भाषा तथा जीदत प्रथा को $0॥20० कहा जाता है। 
बह कृष्ण के श्याम नाप के कारण हैं। इसके अन्य प्रमाण भी इसी प्रसव में 
अन्य सुम्दभों में हमने दिए हैं। 

ह॥ ५/॥। (अध्प्रणा ० के ऊपर उल्लिखित परप के पृष्ठ ३६४ 
पर अव॑स्थान की एक ददी का नाप “राम्' बताया गया है। 
हिपायिग 

पृष्ठ ३६८ पर उल्लेख है कि #षाप्म०--0॥र्थ णी 0०० 














# 0० 





हट (लकलोव्व 40 ००३८ ०००३ (० एल 
"ते सं किलो किट । पाती टशव एक अतिप्राचीन टोली 
के मृिया अनकू के, को मक्का शहर सौंप देना पडा, तब 
उसने शिवलिंग और वारहरिगों की दो स्वर्णयूतियाँ ऋमभम कुएं में फेंक 
न ऊबका सर ह्थित कांबा मंदिर के शिवलिंग को यह एक प्राचीन 
उल्लेख है ॥ शिव को वशुपतिकहे जाने के कारण कावा मंदिर में बारह॒सिगा 
जेंसे बशुन्ों को भी यूतियां थीं। आसणसी पर हुए मुसलमानों के हमलों 
#%समय जिस ग्रकार दहाँ के उपाध्यायों ते क्षिबलिग को ज्ञानवापी में मोंक 
दिला उम्रो अकार क/संकट काबा वाले शिवलिग पर भी आया था, यह 
आाहऊूपर दिए उदरण मे स्पष्ट है । "एक दूसरे से अति दूर स्थित उन 
डोलों प्राचीत द्िवलियों पर समान आपत्ति आ पड़ना एक देवी योगायोग 
हो'ब्रतोत होता है। 

+. खस्माइल और इस्माइलो शब्द आजकल मुसलमानों के निदशक समझे 
खाते है। वास्तव में वह ईशालयम्‌ इस संस्कृत शब्द के बिकृत रूप हैं। 
इशारूरम्‌ बाली देवमंदिर। अत: उस मन्दिर के भक्तमण ईशालयमी कहलाते 
बे उकनप्रस्दुका रिक्त उस्बार “इस्मराइलो” हुआ है। इस प्रकार इस्माइली 
'घों को उनकी सूल प्रा वंदिक, हिन्दू, सतातनी, 
नमक काला आवश्यक है। 


_अड्यान हो बेदिक परम्परा 
+ ०-० ८००| कक ' के भ्रस्व के पृष्ठ ४११ पर उल्लेख है 
हे जे हम 2० हो अरबों का थम था । वही प्‌ ७8७87 


धर्म के तत्त्व उस समय के सारे ही 












क्राबा सन्दिर स्थित देवमू्तियाँ 
धृष्ठ ४३६ से आगे डुमण्ड के बरंक में 
में से कुछ उद्धृत हैं। न्हर्म कर जौ ३६५ 
ऋर सारी मूर्तियां नष्ट कर देने के कारण, नष्ट मूतियों 'पर कब्जा 
गौरा मिलता है, वह इस प्रकार है" पा, 
सी गे ची। दा है वह गरड़ को हों। क्योकि 
में गरुड़ की मूततियाँ तया चित्र प्राप्त हुए हैं। दूसरी 
४» उल्लिखित है। वह देव वरुण का अपन्रंश 
#न 5880॥॥ उफफ शनि का अरबी अपश्रेश है। 
कुराण में आया है। इस्ताम में भगवान के 
नाम उद्ी दैवीं का है। संस्कृत में अल्ला यह नाम 
जा ! आता है। भारत में अल्लागिरि स्दीमि ताम 
प्रचलित है। अ' यानी देवी के मंदिर वाला गिरिया पहाड़) 
अल्लादि नाम का गाँव भी द क्षिणों हिन्दुस्तान में है। उधर अरब प्रदेश में 
री छिनारे पर रामल्ला नाम का नगर है। 

#। 0 उर्फ ओकऋूफा ताम की एक देवी थी। वह संस्कृत ऊर्जा पब्द 
है जिसका अथं है दे वीशक्ति उर्फ माया। अल घरक्‌ थाती शुक्र देवता की 
एक मूर्ति बी तथा औद यानी उद्धव नाम की एक मूर्ति थी। 

एक देवता का नाम “अव्यल” कहां जाता है। अव्वल याती प्रधन। 
उसको अग्रपूजा होती थी । अतः वह गणेश की मूति थी। ॥ 

बग नाम की एक मूर्ति थी जो भगवान बब्द का संक्षिप्त उच्चास था। 
बगदाद शब्द में भी वँसा ही “वग" शब्द है। पा कै ८35) विंद्य की 
जाभि कहा जाता था ।' इससे हमारा अनुमान है कि जिस विष्णु भगवान 
की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए और ब्रह्मा द्वारा सृष्टि-निर्माण हुई-उत 

_ क्षेपशञायी भगवान विष्णु की विशालकाय मूति काबा के देवस्थात में भर 
बोर थी और इ्दगि के अन्य मन्दिर मे अन्य सैंकड़ों गृतियं थीं। 
_ वजर नाम का एक अस्य देवता कह्दां जाता है। वास्तव में वह इज 
का बद्ध था। वह कोई स्वतंत्र देवता नहीं था । दिल मिल पी गा 
बा के इतिहास में ऐसे कई घोटाले हैं। 












आूति का नाम 8। 02 
है। 8। /05222॥ यह 






















भर 


हुक और देवता था जो वास्तव अँ कुबेर नाम है । देवों 

कबर नाम का हे 

'खर्ांची पालक वा 

का तक का हब बास्तर में इन्द्र था। [050 2 

कालो का विकृत उच्चार है। 008 803 ताप 
उल्बार है। मं80७ यह आाहुबलि का विकृत 

(22० रा कप देवताओं का अतीक था। 

।-+नपनन बता की मूति थी मत यह मनु: संस्कृत नाम था। अतः 

'अद्वायज की सूति भी काबा मंदिर अं होती थी । 

;-* अराष ताम का देवता बास्तव में सोमनाथ था। अलनख्र नाम की 

अर मूति थी। ओवेदेस तार का देवता “भुदेवस्‌' यानी आुदेव था। अन्न 

शुषर ”अगुफ” और तयल्ना (जो हल की पुत्री घी) दो अन्य देवी-देवता 

े। नयला दस्तुतः इजिप्त की नदी नील सरस्वती देदी हो 








उित्रा नाम राजेश ताम के देवता का अपभ्र श था । रेडसा एक देवता 
का तामर बा । संस्कृत में ऋद्धि-सिद्धि देवताओं में से रेडसा यह ऋद्धि का 
अपन्रश था। 








अहद खारे लारू बड़े बिकृत से हो गए हैं क्योंकि महाभाव्तीय युद के 

अरबात्‌ अरब प्रदेशों में संस्कृत शिक्षा प्रूणंल्पेण बस्द हो गई थी। बड़ो 

अर्वाधि के पश्चात्‌ इस्त्ातन का प्रसार होते से ठो जो लंगड़ी-लुटी वंदिक 

अंस्कृति अरब प्रदेशों में बच्ची-खुची यो उस पर भी पानी फेरा गणा। अत: 

हर तकजतोत के उन बैदिक देवताओं के जो नाम आ पहुंचे हैं बे बड़े 

ब्किद मे हुए पढ़े हैं। मुसलमान अम्यासकों के मुख से होने वाले उनके 
उच्चार या इस्लामी ज्ञानकोष आदि में दिए गये वे नाम बड़े दिक्त हैं। 
की आयपदेवी यी। यह संस्कृत 'सिद्धि' का अपअंग है। 


धा। ऑस्ल भाषा में जी बुघ् के वदाय बंध 
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उच्चार हो जाने से “बुघन-ईशस्‌-दिन" के बाय प्र ७ दशा 


अपन्न शा रूढ़ हुआ। 
यगुव नाम के देवता का आधा झरीर सिह का: 
$ए॥ऐए% या। नरतिह में शरीर भगवान विष्णु का बज नक कक 
है। यह प्रह्नाद की रक्षा के लिए विष्णु ने लिया हुआ अवतार था, किन्तु 
ईजिप्त में जो 59/॥॥ की मूति है वह रामसिह की श्रतोक है। उसके गले 
तक का निचला शरीर सिंह का है और चेहरा राम का। रामसिह के रूप 
में 590॥% ईजिप्त का रक्षक देवता है। 
याऊक देवता यक्ष का विक्ृत उच्चार था. 
ऑरंत यह शुक्र देवता का नाम था। 
प्र. 50. 8. 9॥॥09 का लिखा 70० छ8ल(हाएणात॑ जी [छा 
नाम का ग्रन्व है । प्रकादक हैं १(८५५:४ १४७॥॥६४॥९०४० )(०075 #/0७फान 
972, 58५0१ १६४७ । उसके पृष्ठ ८६ पर॑ उल्लेख है कि हज्जा नगर 
और आस-पास पाए गए शिलालेखों में एक अभिषेक पात्र का उल्लेख है 
जो रामस और सोमीय नाम की दो टोलियों के लोगों ने स्थानीय मन्दिर 
को अपंण किया था। रामस्‌ और सोमीय दोनों वैदिक परम्परा के सूरयवंश 
और चन्द्रवंश के द्योतक हैं। 
अबंस्थान- के हाथो 
ऊपर उल्लिखित ग्रन्थ के पृष्ठ ११७ पर उल्लेख हैकि "अरबी 
परम्परा सें हाथियों की स्मृति कायम है।” कुराण की प्राचीन प्रतिलिपियों 
में कई पृष्ठों के किनारों पर हाथियों की रंगीन चित्रकारी अंकित है। 
शाभिक पुस्तकों के पृष्ठों पर ऐसी रंगीत चित्रकारी करना वैदिक प्रषा है श 
उसमें भी हाथी जैसे प्राणी के चित्र खींचना एक विशेष मशत्सप 
क्योंकि वेदिक परम्परा मे हाथी को बल; समृद्धि औरजुदि का तक के 
गया है। आधुनिक अबंस्थान में तो हाथियों का पूर्ण हक जप 
हाथियों के लिए विधुल पानी और घता जंगल आवक्यक डक 
अरब प्रदेश तो मक्स्थल है जहाँ हाथी पल नहीं सकते। अतः 'इंस्कृति का 
कुराणों में होथियों को चित्रकारी उस प्रदेश को प्राचोन बेदिक 














प्रमाण है। बड़े आश्चर्य की बात है कि किसी सजीव प्राणी का 
'कुराण निषिदध मातता है लेकिन उसी कुराण की प्राचीन प्रतियों 
पय 'चित्रों से सुशोमित किए गए हैं। हाफ ६ 
हारा हित /6०८ 702 580०6 804 )/०७॥० 76 रा प्रसव 
अगुराण के उस चित्रकारी के नमूने उदधत है। हे 
शीत बेदिक यों के पृष्ठ जिस प्रकार सुशोभित किए जाते ये उसी 
अकार कुराण को प्रतियाँ सजाता और इस बात का सबूत है किअरब प्रदेशों 
अं प्रादोतकाल में वैदिक संस्कृत पोधियाँ पढ़ी जाती थी। 
'किल्दी के ऊपर उल्लिजित ग्रन्थ में पृष्ठ ११७ से १२३ तक अबंस्थान 
कौ प्राचीन हाथी परम्परा के बाबत लिखा है कि “हाथियों के काफिलों की 
'िरंठत स्मृति अरबी परम्परा में जागृत है--मक्‍्का से मद्ीता जाने वाला 
एकहाधी मार्ग ज्ञात है। सहंसद का जस्म जिस वर्ष में हुआ था उसका 
अरबो पंचांक में हाथी ब्ष ताम था।” 
+ . इप्त सारे इतिहास को इस्लाम के नशे में अरबों ने इतनी बुरी तरह से 
जष्ट किया कि फिल्मो लिखते हैं, “अरब प्रदेश के प्राचीन राज्यों की 
आाबत अरबी लेखकों के ग्रन्थों में जरा भी जानकारी -तहों मिलती | कुछ 
डोलियों के दादा-परदादाओं के नाम हैं और उनकी कुछ दम्तकथाएँ यहो 
] जुस्यात घु हुवास और उल्दूद का मामला, इन्हीं से अरबी इतिहास 
आएस्न होता है। उसके पू्व का दो सौ वर्ष का इतिहास कुछ ऊटपटांग 
22 | और काल्यनिक बातों मे इस प्रकार मर दिया गया है जैसे भूनि के 
'भए दिए जाते हैं। इस्लाम के आरम्भ के दित और शीबा 







हा इतिहास में प्रस्यात है। 
है। इससे पाठक देख सकते हैं कि 


अदिक संस्कृति और सस्कृत भाषा हो थी। 
49८५ 09४॥90१६ की [53॥॥ नाप्र की 
हैं कि प्राचीत अवंस्थात मे प्रत्वेक वृक्ष में अगवात पहचातकर 
बुक की पूजा को ची। अक्तगण उन वक्षों पर निजी वस्त्र के फटे या 
काड़े हुए टुकड़े लटका देते॥ भारतीय लोग भी तो ऐसा ही करते है। 
प्राचीन अर्वस्थान को बंदिक संस्कृति का यह एक प्रमाण है। 


पुस्तक है। उसमें वे 
गन का अस्तित्व पा 








काबा मन्दिर को दोवारों पर कृष्ण के चित्र 


ऊपर उल्लिखित लेखक गिलौम लिखते हैं (पृष्ठ १३, प्रकाशक-- 
एलहण॥० 8००७५ [.03, घ्ब्गाए०0०659०॥॥, (4006९, 0. ॥. 
१६५४) ॥&&7॥), “विश्वसनीय सूत्रों से पता चलता है कि सन्‌ ६३० में 
बिजेताबनकर जब महं उद ते काब में प्रवेश किया तव काबा के अन्दर दीवारों 
पर ईसा और उसकी कुमारी माता मेरी के चित्र और अन्य कुछ चित्र बने 
हुए थे। महंमद को आज्ञा से ईसा और मेरी के चित्रों को छोड़ अन्य सारे 
चित्र भिटा दिए गए। सन्‌ ६५३ में काब्रा में आग लग जाने के कारण 
उसका बड़ा हिस्सा नष्ट होते पर जब दुबारा बनवाया गया तब लोगों ते 
बताया कि अन्दर ईसा और उस की माता के चित्र ये” । 
इस्ज्ामपूर्व काबा के मन्दिर की ऐसी कितनी ही बातें अन्य लोगों से 
किस तरह छिपाई गई हैं इसका ऊपर दिए गए वर्णन से पता लगता है। 
काबा परिसर की बाबत मुसलमानों ने कड़ो गुप्ता इसलिए रखी है कि 
उन्होंने जिनके उस वैदिक परिसर पर जबरन कब्जा किया वे कहीं उत्तेजित 
होकर दुबारा उस वैदिक मन्दिर को जीत न लें । अतः काबा की हूज यात्रा 
पर. जाने वाले हर मुसलमान को सौगन्ध दिलाई जाती है कि हज यात्रा में 
देखी बातों का वह कियी से उल्लेख तहीं करेगा। , 
बसे तो अधिकांश यात्रियों को,शिवलि सहित गारे काबा मन्दिर की 
उत्तुंग चारदीवारी की ही परिक्रमा करनी पड़ती है। यदि किसों कारण 
से कुछ गिने-चुने मुसलमानों को मन्दिर के अन्दर अ्रवेश मिल भी गया वो 
उन्‍हें शपथ दिलाई जाती है कि वे अन्दर जो कुछ देखेंगे उसकी अन्य लो 
जरा औ जानकारी नहीं देंगे । 


कक 


ह छह ?ह जिलास्शीड की 
की, 


2] 


काबा का अंतरंग 
काबा के अल्दर 
बित्र ईसाममोह और उसकी 
कृष्ण और यशोदा के ये। 
क्राबोत परम्परा रहो है और अरबों में 


ही रहीं पा। 
अरब लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हुए “सलाम बालेकुम्‌/ 


कहते हैं, जो वास्तव में "ईशालयम्‌ वालकम्‌ (लमस्कृत्य या स्मृत्वा) यानी 
>अन्दिर में प्रतिष्ठित बाल(कृष्ण) का" स्मरण या नमन करके इस अर्थ का 
संस्कृत, बैंदिक जभिवादन है। 
अन्दर के अन्दर के चित्र ईसा के इस कारण भी नहीं ये क्योंकि 
इस्सासपर्व काल में काबा का कब्जा गहंमद के घराने के हाथ में था। वे 
कराई रहीं अपितु वेदिकधर्मी े। कावा में अभी भी बेदिक शिवलिंग ही 
ऑर्दिप्टत है। उस मन्दिर को परिक्रमा भी को जाती है। उस प्रांगण को 
हिसम्‌ उफ़ हरोयम्‌(याती हरिसन्दिर )कहते हैं। उसमें अन्य सैंकड़ों वेदिक 
आरतियाँ थीं। कहा जाता है किकाबा के अन्दरदीदारों पर संस्कृत शिलालेल 
का ) 2 80आ00807/80 ]05000/८ के अरबी विभाग से 
2 पत्र द्वारा पूछा या कि 
पाप को पढ़ा हल लत बी कि मन भोग 
पे परी इतनी गुप्तता बरतते हैं कि अन्दर के शिलालेख पढ़ने 
जब कप, आवक उसे अन्दर भेजना पन्‍द्र ह-बीस वर्षों 
टेशर केकिती कप का के ज्ञानदेव नाम 
कप 422 अड। कह असारक, + ईरान के साथ वे चार- 
बार 
जप्कप कथत के अनुसार काबा के प्रवेश द्वार में 
रब मु कह अख्य दोपसमूह लगा है जिसके ऊपर 


की दौवारों वर जो जाघे-अधूरे मिटे हुए अस्पष्ट से 
को माठा मेरी के कुस्ती लोग समझते हैं, वे 
क्योंकि अरब प्रदेशों में करष्णभक्ति की 


कभी ईसाई पंथ का प्रचार हुआ 






















हक 
ज़्तेज, ज्ञान और प्रकाश के प्रतीक के रूप में 
हा सदा भ्रज्वलित ही रखा जाता 
्राचीन अरबों को बेदिक विवाह पद्धति 
वैदिक विवाह मन्त्रों में “तदेव लग्न सुदिन तदेव, तारावलं 
नि के 2 
तदेव” ऐसा मन्त्र कहा जाता है। यानी विवाह के लिए 'बरकदाओ 
जाता है। मुसलमानों में भी वह देखा जाता है। इसका प्रमाण यह है कि 
चूश्चिक राशि में चन्द्रमा हो या चन्द्रमा को ग्रहण लगा हो तो उस समय 
इस्लामी विवाह नहीं किए जाते। यह वैदिक प्रथा है। विवाह को मुसल- 
मानों में 'निका”' कहा जाता है जो संस्कृत “निकट” शब्द है। 


इतिहास झुठलाने की इस्लामी प्रथा 

इस्लामपूर्व इतिहास नष्ट करना और अन्य घटनाओं को इस्लाम की 
सुविधानुसार तोड़ना-मरोड़ता, यह अरबों का रवेया आगे चलकर ईरान, 
तुकंस्थान, अफगानिस्तान आदि अ्रदेशों के मुसलमानों ने भपनाया। ह्स्ती 
लोगों ने भी स्वेच्छा से कृस्तपूर्व इतिहास नष्ट करने को और बगला 
इतिहास आवश्यकतानुसार विकृत करने कौ प्रथा चलाई । इसी प्रकार 
ईसाई और इस्लामी दोनों पंथ छल, कपट, अनाचार, अत्याचार और 
प्रलोभन से ही फैलाए गए। अतः ईसाइयों की या मुसलमानों की लिखी 
रेतिहासिक सामग्री बड़ी सावधानी से पढ़ने'की आवश्यकता है। जब तक 
अस्य प्रमाणों की पुष्टि प्राप्त न हों मुसलमानों के या ईस्ताईपों के दावे 


स्वीकृत नहीं करने चाहिएं। 


शिव और गंगा 
बैदिक प्रथा के अनुसार जहाँ मी 
होती हैं। काबा में शिवजी हैं तो वहाँ 
मन्दिर के साथ ही एक कुँआ है जिसे ऋमभम्‌ 
अपन्र श है। मुसलमान यात्री उस कुएँ का पाती 
पीते हैं यद्यपि वह खारा और अशचिकर-सा लगता है। ले 
* काबा एक पति अन्‍तरोष््रीय बिक तौरेस्दल वा जहां गा 


शिवजी होते है वहाँ गंगा माई भी 
गंगा मैया भी हैं। क्योंकि काबा 
कहते हैं। वह गंगाजलख्‌ का 
निकालकर भक्ति-भाव से 


हल 


और के दर्शन करने आते थे कई। 
न कर रस और देवमूर्तियोँ की पालकियां भी ले 
42 हम वे उन अस्तर्राष्ट्रीय बात्रियों पर हमला कर मन्दिर 
2 रण! तबसे महंसद के अलुयायियों के अतिरिक्त दूसरों का 
मा गया है। अतः हज की यात्रा एक तरह की प्राचीन 
गई है। 
254 ४4] दिन को प्रवेश नहीं 
(जात ।भुशतमात याही औी मुण्डन यानी क्षौरकर्म कराकर, एकचादर 
8 आधे और दूसरी चादर शरीर पर औड़े मन्त्र जाप करते हुए काबा 
व ब्रदक्षिणा (सप्तयदी करते हैं। मुख से यात्रो जो मन्त्र वो लते 
वे बेदोच्डारण घ्वति जैसे हो जगते हैं। चांदर ओ़े हुए मुसलमान यात्री 
बाह्रण जैसे हो लगते हैं। भारत स्थित रामेइवर मन्दिर में दर्श- 
जावियों को वैसे ही बिता सिलाई की घबल चादर ओदकर प्रवेश करना 


जड़ता है। 
अरबों को प्राचोन अग्तिपूजा 
५. कं में 'जकष? यज्ञ को कहते हैं। मक्‍का शब्द उसी का अपना है। 
हँस २२ मोह दूर मदीता तगर है। मदीना यह मेदिनी यानी “पृथ्वी” 
: अर्षे का बन्द है। इस प्रकार सल-मेदिनी यानी मक्‍्का-मदीना यज्ञप्ूमि 
_झो। इसी कारणइस्सामी प्रया में वलि चढ़ाने की बाठ चलती है। मदीना 
अंशिस इमारत में महंसद की कब्र है वहाँ पहले वंदिक मन्दिर होता या। 
| अस्लाम ने सारे बंदिक मन्दिरों को कब्रिस्तान हो बना छोड़ा । 





गसारे हो मवत गेहआ रंग के पत्यर से बने हैं 
मी कब्जे के कारण वे गलती से इस्लामी निर्माण 


ज्ञात पत्थर की गुफाएँ आदि अबंस्थान 
हो हुई है। उन्हें इस्लाम निरतित समझता 
'इतिहासकारों की यह बड़ी भारी भूल रही 


५१ 


है। उसी गलत घारणा पर बना इस्लामो वास्तुकला सिद्धान्त भी निराघार 
के नराघार 


जातकर त्याग देना आवश्यक है। 
4.०५८।॥ 70०79७5 नाम के अंग्रेज ले ॥। 
कि नाम की पुस्तक लियो है। ब कप पी 
मेदए रंग के पहाड़ी व 
मे न गैरुए रंग के पहाड़ों में खुदे अरबी गुफा नगर का वर्णन किया 
जॉडन भ्रदेश में बह सुनसान नगर जहाँ नहीं 

एडोम (50077) पहाड़ियों में खुदी 23308 ६५ ४४ 
नगरी बड़ी लुभावनी है। मदुस्थल के वीरान निज॑न हरपव॑त से कुछ ही 
दूरी पर बह नगरी स्थित है। आस-पास दूर-दूर तक कोई मानव बस्ती 
नहीं है। पहाड़ों की ऊँची लाल चट्टानों में खुदा वहाँ एक नाजुक, सुन्दर 
मन्दिर था। एथेन्स नगर के थीसियस .के मन्दिर से और रोम तगर के 
कऋ०४४४४) से भी वह अधिक दर्शनीय था। निर्जत मरुस्यल में लगभग”१०० 
मील भटकते-भटकते अचानक जब वह सुनसान किस्तु लाल गुलजार नगरी 
'एकाएक सामने आती है तो अचम्भा-सा लगता है। यह वह अज्ञात भूला- 
बिसरा ऐतिहासिक पेत्रा नगर था जो १४०० वर्षों से तिजत रहा है। इस 
नगर के £तम्भ, चबूतरे, दीवारों आदि पर खुदी चित्रकारी बड़ी मनोहारी 
है। किन्तु उसे (इस्लामी हमलावरों ने) 'भिल्‍्त किया हुआ है। 
पहाड़ों की चट्टानों को काटकर वह मन्दिर २०७० वर्ष पर्व खुदबाया गया 
था। उसके कुछ ही दूरी पर इसी भ्रकार लोगों के रहने के लिए पहाड़ 
काटकर उसमें गृह, कमरे, कक्ष आदि बने ये। लाखों जन कभी वहाँ रहे 
होंगे इतना उसका विस्तार था। उसके छोटे-मोटे दालातों के कुछ नमूनों 
को छोड़कर अन्य छिल्ल-भिन्‍न पड़े हुए वे। इस शहर के ऊपरले हिस्से में 
किले, बाड़े, महल, समाधिस्वल और सावंजनिक मनोरंजन के स्थान सारे 
चट्टानों को काट-काटकर बनाए गए थे । निम्न स्थलों में शावजनिक जल» 
औीड़ा के स्थल बने हुए थे। पेत्रा देखने वाले सारे ही लोग उस पहाड़ी 
प्रस्तर की मनोहारी लाली देखकर दंग रह जाते हैं। समय-समय पर दिखने 
खाले उसके विविध रंगों की शोमा रा्दातीत है। उदयभान पुर की 
में उत चट्टातों से इन्द्रपनुप के रंगों की किरणें वातावरण में बिंखरत हि डी 









ल्ारंगी, जादि छटाएँ होती हैं। सूर्यास्त 
विचित्र रंगीन प्रकाश फल जाता 73384 
आल से भी अधिक लः हा 
पर 


** | 
रह कप के से उतत नगर से एक सहत्त फूट ऊँचे 


जिसे अरब लोग ६। ला 

ब गए। दहाँ एक मन्दिर था जि: व कर पर 

कलह । उतकी ऊँचाई १४० फुट थीं। उस र की ण कक 

कुस्म था। कुम्म पर सर्पेधारी (सिवजी की) मूर्तियों की चित्रकारी बन 

थी। < ह 

तो और भी ऊंचाई पर बना हुआ है। हे पर भी 

जता हुआ है। शिखर पर स्तम्भ और दो वेदियाँ बनी 

हुई हैं । वेदियों के पास लगभग २४ फुट ऊँचे दो पत्थरी लिंग हैं जो चट्टानें 

काटकर शिवपूजन के लिए बनाए गए हैं । कं 

इस पुस्तक के पृष्ठ १७० के सामने वाले पृष्ठ पर उन गुफा मन्दिरों के 

* करों को बाबत लिखा है, “हम कई दिन चलते गए फिर भी उन चद्टाना 
डे बने मन्दिर, दालान आदि का अन्त ही तहीं था।" 


_भृलत्ति ऋषि का गृरजुल 
_ « जप दिए बेन में ब्यात देने योग्य बातें इस प्रकार हैं-“उस पंत 
जो को 'हर पहाड़ी कहते हैं। वह स्सा्टतया शिवजी का नाम हैं। ठीक 
आल खाने वाला प्रमाण शिवलियों का और कुम्म पर वने शिवजी 
हा है। पहाह्रो का केसरिया रंग बेदिक संस्कृति का ही है। 
जाप संस्कृत "प्रस्तर” का अपन्नंश है। चट्टाने काटकर 
७ दर्ष प्रादीन यानी इस्लाम से भी पुरानी है। चट्टानों 
में ऋषि-मुनियों के गुरुकुल हुआ करते थे। तॉर्डन 


के | फ्द अपन्न है। उसी के समीप पेलेस्टीन प्रदेश है 
कि होता था। अतः हो सकता है कि पेत्रा के ग्रुफा 


डइ३ 
मुसलमानों को कुटिल हेतु से अज्ञानो रचा जाता है ई 
अरब लोग छल-बल से मुसलमान 
धर्मी थे। उस समय वे काबो को यात्रा (जाने से पे दे सभी वैदिक- 


मे पूजा-वाठ करते रहते। तथापि उस हार के शा चना 
रखा जाता है । अत; यद्यपि आधुनिककाल में अनेक मल्ला, मौलबी, पा 
आगा खां, सम्बदेना, मुजावर आदि के बेंशुमार घम्रंपीठ- बे. हुए हैं, मई! 
से किसी को भी इस्लाम का आग्रा-पीछा आत नहीं है । क्योंकि 
में अन्थश्रद्धा, अन्धभक्ति और अज्ञात का ही पुरस्कार किया ४2९१८ 
कई - ग जाता है। 

मु्ललमानों को इस्लामपूर्व इतिहास से प्रदी् यत्न से अनभिज्ञ रखा जाता 
है, क्‍योंकि अज्ञान ही इस्लाम की तींब है। मुल्ला-मौलबी जंसे धर्म के 
डेकेदारों को भय है कि ज्यों-हो मुसलमान लोग इस्लाम के आरम्भ को 
सही ज्ञान कर लेंगे वे इस्लाम से घुणा कर उसे त्याग देंगे । 
इस्लाम का सहो अर्थ 

धर्मर्मांड कहे जाने वाले इस्लामी विद्वात “इस्लाम” शब्द का रटा- 
रटाया अर्थ “शान्ति” या “शरणागति” वतलाते हैं। वे भूल जाते हैं कि 
किसी शब्द के गोलमाल, अन्दाज के अर्थ से काम नहीं चन्नता। मूल धातु 
का विवरण या प्रमाण देना आवश्यक होता है। 

इस्लाम का अर्थ “शान्ति” या “शरणागति” कहने वाले उस अर्थ के 
समर्थन में कहते हैं कि “देखो पड़ोस के यहूदी भाषा में शालोम (50800) 
4 अतः अरबी में वही शब्द इस्लाम बनकर रह गया है।”! 
अहूदियों को भी “शालोम” शब्द का “शान्ति” अर्थ कहने से हम कहाँ 
छोड़ने वाले हैं। उन्हें भी तो हम पूछेंगे कि मुल ख्ातु क्या है ? केवल 
गोलप्राल अथ देने से काम नहीं: चलेगा । 

इस प्रकार बहुदियों कः प्रश्त हो या मुम्ललसानों का ? अरबी का 
इन हो या हू साधा का ? रुवकी जनती संस्कृत है। संस्कृत में “ईशा” 
बाती ईश्वर और “आलयम्‌" यानी लिब।स़ स्थान, अत: "ईशालय” यानी 
देवालप । :हुंनद के समय मक्का तगर स्थित कांबा अरबों का ईशालयम 
आती देवालय था। कं 








ड 







र्दिर में दाखिल पनुष्य ईश्वर की शरण जाता है 
बिन्ताएँ आदि हलक हवाले कर मंन/शास्ति पाता है। 
है ै 'इंशालेयम में प्रवेश करने के परिणामस्वर झरणागति या 
४ हे सवय॑ ईैशालयम्‌ शब्द का वह अर्थ नहीं है + 
बहुदियों को नी यह समझना होगा कि »दालोम्‌' व 

| "इश्ञालयम्‌” पी शनविरका खीतक है ॥ मन्दिर में ईश्व रमूर्ति के 
अमक्षशरणागत अतः घालौस्‌ का अं भले ही वैसा स- ्ग 
००००४ आब्द “ईशालयम्‌” शब्द का ही डोटा-स्ा रह 











जगा है। 





आप में “बी” कहा जाता है। संस्कृत में तभः 
लक! गा उर्फ़ नबी याती आकाश उफफ स्वर्ग का निवासी 
अरघोत्‌ स्वर से ईश्वर ने भेजा हुआ प्रतिनिधि उफफ तुमाइन्दा । हक 
..तंगास्बर/औी “भ्रगत-अम्बर/ याती 'आकादा से चल पड़ा व्यक्ति, इस 
रद से पैगस्बर अपन्र व बना। ग 
_. ऑग्ल आधा में उसी अर्थ का ?70/॥6 शब्द है । वह भी "पर्वत 
इस संस्कृत शब्द का अपश्रंश है । उसका अर्थ मी “पृथ्वी के प्रति (आाकः 
झे)बिरा हुआ” या भेजा गया य्रा चल पड़ा व्यक्ति है। इस तरह दोनों 
से लिप्कर्ष यह निकलता है कि प्राचीनकाल में 
किलर की पहुम्परा बंदिर, संस्कत होने के कारण वे हो विजिध 
_'पल्य और आषाओं के स्रोत है। 
इस्लामी कहलाने बाले त्योहार 
में हर त्योहार को ईंद (ईद) कहते हैं । क्यों ? इसलिए 
त ॥ “अश्निम्‌ ईडे पुरोहितम्‌” ऐसा संस्कृत 
टन को पूजा (ईडे) में अग्रस्थान दिया है। 
न ईसापूर्द विद॒व में प्रचलित होने के कारण 
सुरक्षित है और यूरोप के रोमन साम्राज्य 
पूजा को 005 ०6 (87०४ यानी मार्च 



















हे २९ 
की पूजाविधि ईड कहकर जाना जाता था 
बंदिक प्रथा में प्रत्येक त्योह्टार किसी देवता की 
| [जा का दिद 
 इस्लामपूर्व अरब लोगों में जो सका के के 
ते थे उनका ईड उप ईद यह संस्कृत ताम था हे 








अकर ईद गोपूजा का दिन था 
अरबी में गाय को 'वकर' कहते हैं। कुराण के एक प्रकरण का झीर्षक 
कर" यानि गौ है । अत: बकर ईद यानी गोपूजा का उत्सव । इस मूल्ञ 
अर्थ को भूलकर भारत के मुसलमान बकर को बकरा समझकर बकरा 
काटकर उसका मांस-भक्षण करके बकर ईद की/पूतिका समाधान -मातते 
हैं। कुछ अन्य मुसलमान हिन्दुओं को भावता को: जानबूभकर अपमानित 
करने हेतु गाय का वध फर बकर ईद के दिन गोमाँस-सक्षण करउले में नितास्त 
समाधान मानते हैं। होना यह चाहिए कि बकर ईद को: सच्चे वैदिक 
मुसलमानों द्वारा गौओं का सम्मान और पूजन किया जाए।. 
मानव की शारीरिक और मानसिक कार्यक्षमता के लिए दिन-भरुगाय 
का दूध आवश्यक होता है । गोमूत्र के औषधि उपयोग होते हैं । ग्रोवर का 
खाद होता है, औषध भी होता है और ईंधन भी । बल हल चलाने के काम 
आते हैं । ऐसे अनेक कारणों से गाय तथा बँलों को वैदिक संस्कृति में अवध्य 
माना जाता है । माँ के दूध पर तो शिशु लगभग दो वर्ष ही पलता है जबकि 
मातव को सारा जीवन गाय के दूध पर नि्मर रहना पड़ता है। अतः 
बैदिक समाज व्यवस्था में गौ को मां का स्थान दिया गया है। इसी कारण 
इस्लामपूर्व काल में बकर ईद के दिन गौ की पूजा की जाती थी यह "बकर 
ईद” शब्द के अर्थ से ही स्पष्ट है। 
'ह्वर्ग॑स्थ देवों को पूजा 
“ईद मिलाद उल्‌ नवी' त्योहार मुसलमान वर्तमान समय केवल महँभद 

को नभी उर्फ नबी समझकर उसकी स्मृति में मनाते हैं। किन्तु वास्तव में 
जभी (उफ नबी) संस्कृत शब्द का अर्थ होता है--देव-देवता, देवदूत आदि 
स्वर्ग के सारे निवासी । अत: इस्लामपूर्व काल में ईद मिलाद उलु नबी का 
दिन सारे देवी-देवताओं के स्मरण तथा पूजन का दित घा। 





ओर 






यह संस्कृत शब्द ०पितर' 
' ञे जैसा फादर उच्चार 
मर पाए पद 
होताहैक है और सेवा से वंशजों का पालन किया होता 
कृतज्ञमाव ।। शरद मनाते हैं। पिता, पितामह 
00.0 व्यक्तिगत श्राद (अद्धाभाव 
० | करना) किए ते । किस्हु अन्यसारे ज्ञात-अज्ञात पूर्वजों के लिए 
पर आरम्भ होने के पूर्व जो कृष्ण पलवाड़ा होता है उसे पितुपक्ष 
००0५3 अतेक अज्ञात पर्वेजों को स्मृति में श्रद्धा व्यक्त करने 
अरब भरी वैदिक समाज के अंग हो कै गा 
'औ उस प्रकार का घाद दिन होता था । उसे वे ईद उल्‌ फ़ितर यानी 
अत की पृ भशिकहो है । यह रसम/भी इस्लामपूर्व होते हुए भी 
डसे मुसलमान अतवधानी से इस्लामी रसम्‌ मानने लगे है। 
अल दशशन 
अर्रमा को आकाए मे प्रत्यक्ष देखकर ही इंद का दिन निश्चित करने 
से लायी प्रा भी इस्लानपू्व बेदिक परम्परा हीं है। बेदिक जीथन 
वर में स्रंकष्टो चतुर्दी के दिन उपवास रखा जाता है और चन्द्रोदय 
देने के पश्बात्‌ रात का भौह़न किया जाता है। 


एकादशो 


बेदिक असाज में प्रत्येक पत्नवाढ़े के स्यारहवें दिन को संस्कृत में 


है था केवल दुग्ब-फलाहार लेते हैं या प्रतिद्ित 
के अन्न-धाम्य का आहार लेते है। इस्लामपूर्व अरब 
किया करते थे। अत: सारे मुसलमानों मे वही 


्श्छ 
ज्ौवरी के विविध प्रसंग वर्णित हैं। उनमें लिखा है कि 
लौटने के बाद किसी पड़ोसी ने महंभद को +#००० शा कप 
वदार्थों में लहसुन और प्याज होने के कारण महंमद ने वह भोजन नहीं 
लिया । इससे अंनुमान लगाया जाता है कि महंभद प्याज और लहसुन या 
तोौकभी खाते नहीं होंगे या उस विशिष्ट दिन एकादशी आदि किसी विशेष 
ब्त के कारण महंमद ने लहसुन और प्याज वजित माना। 


अरबों को पवित्र भूमि भारत 


इस्लामी परम्परा के अनुसार मातव का आद्यतम पूर्वज और पैगम्बर 
आदम (8087)) स्वर्ग से भारत में ही उतरा । भारत में उतरते ही आदम 
को परमात्मा का प्रथम दिव्य सन्देश भारत में हो पहुँचा। आदम संस्कृत 
आदिम” शब्द है । आदिम याती सर्वप्रथम । वैदिक परम्परा के अनुसार ब्रह्मा 
आद्यम्रानव यानि पहला मनुष्य था जो शेषशायी विष्णु की नाभि से प्रकट 
हुआ । मुसलमानों की घारणा है कि आदम का ज्येष्ठ पुत्र "शियर'' अयोध्या 
मे दफनाया हुआ है। सिजदा यानि प्रणिपात या साप्टांग नमस्कार, अहर॒म 
यानी हज को यात्रा में सिलाई रहित दरीर ढकने के धवल वस्त्र और 
तवायफ यानि मन्दिर की प्रादक्षिणा, यह सभी प्रयाएँ जो मुसलमानों में रूढ़ 
हैं, वे इस्लामपूर्व बैदिक समाज-जीवन की प्रथाएँ हैं। भहँगद के जीवनकाल 
का एक उद्‌गार था कि “भारत से ईश्वरीय सुगन्ध की वायु आती है।” 

मुसलमान साधुजन नाजम, अहमद, फदल अलू-हुदेंडी और अभीर- 
बिनेनबक्र अलू-जाहिज समाविल्‍व अवस्था में परमात्मा समागते में 
परमानस्द प्राप्ति का अनुभव करा करते ये। सूफी मंसूर की "अतल्‌ हक्‌” 
(मैं ही सत्य हैँ) घोषणा उपनिषदों का “सो अहम्‌ अस्मि” वाक्य हो है। 
पूफी मंपूर ने भारत का दौरा कर भारत से “हुलूल” यानी गानवी आत्मा 
परमात्मा का अंश है, यह तथ्य सीखा । रविषा मंसूरी ताप की एक अस्ब 
स्त्री पम्त भी इसी.तथ्य का प्रचार करो करती। एक हिन्दु साधु ने एक 
अरब बयाकिद्‌ विस्तानि को “फाता” यानी' मोक्ष उर्फ निर्दोण का सिद्धान्त 
सिछाया। 

इस प्रकार सारे ही पवित्र बेंदिक दाशं्िंक सिद्धान्त अरबों में इस्लाम 














औ टिके हुए हैं। उदाहरणापं 
का "बहुदत उल््‌ वजूद' कहते है। 
एममावका के हि ुट़क" कहा जाता है। चार अवस्थाओं 
व ला व राका अत: किया जा सबता है, ऐसो 
 पललाएँ हैन्‍वापृत, खाल, सुप्तऔर तुरीय । अरबी 
डिक बारणा । -जादुत, शादृठ/ मलकत्‌ ओर लृहृत (बानी 
ञ कार के जक बाली शारीरिक नियमन। प्राणायाम 
#१० ६ आवकल जिसहे सूफी कहा जाता है--वह 
'इलामपू्व अरबी साधुओं का पथ है। इस्ामपूर्व काल में वे ऊपर कही 
आरो बेंदिक-आष्यात्मिक धरुस्पराओं का पालत करते थे। 









ऋल्याण 


कण हो जदत्दा को संस्कृत में कल्याण कहते हैं। बुलारा 
कहे बार दर नाम का एक गाँव है। बुलारा तगर के केन्द्रीय स्तम्भ 
है कहे हैं। बह दोनों इस्लामपूर्व बेदिक सम्यता के स्मारक 


ई > 

के भारतीय दैनिक प/0८$ ० 090/8 के २० जून, 
के मं मे के? के० रुल्तर द्वारा लिखा एक लेख प्रकाशित हुआ 
था कि इराक देश के लव-विहार का इस्लाम-पूरव प्राचीत 
बह था उस कुछ का एक वंशज ईजिप्त की राजघानी 


बैठ जाते । इस प्रकार उसने काहिरा नगर में एक 


हि 


दुर्गा, क्षत्रियों को रणचंडी थी। इस्तपूर्वकाल में विश्व में सर्वत्र बेदिक 
आसन था तब दुर्गा-पूजा सर्वत्र होती थो इसका यह एक बड़ा ग्रमाण है। 


श्राचीन विश्व को हिन्दु जनता 


२. 6. ५४७।|७८९ द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसका गीप॑क है 
_ल्गाणां5 ० [70 यानी भारत सम्बन्बी संस्मरण । वह सन्‌ १८२४ में 
अकाशित हुई। उसमें लिखा है “अफगानिस्तान में हिन्दु बड़ी संख्या में 
हैं। अवंस्थान तक के प्रदेशों में और उत्तरी ईरान में भी हिन्दु बढ़ी संस्या/ 
में पाये जाते हैं। ये लोग वहीं के प्राचीन निवासियों के बंशज हैं। वे किन्‍्हीं 
अम्य देशों से आकर यहाँ नहीं बसे । जब हजारों की संख्या में स्थानीय जन 
मुसलमान बनाए जाने लगे तो उनमें जिन्होंने किसी भी दवाव व प्रलोभनः 
में फेसकर इस्लामधर्म स्वीकार नहीं किया, वे यह लोग हैं।" 

दूसरे एक ग्रन्थ का नाम है [७0८5 00 ॥90&। इसकी लेखिका हैं 
अक्षां०ताओशयार (प्रकाशक 0027!.0९0905,].0700॥ सन्‌ १८१४) 
उसने लिखा है कि प्राचो तकाल से भारत और समरकन्द (झूस का एक 
नगर) में लोगों का आना-जाना बड़े प्रमाण में बराबर होता रहा है। 
बलख और अन्य उत्तरी नगरों में जनादिकाल से हिन्दुओं को बस्तियाँ हैं। 
हिन्दुओं का यहाँ एक प्राचीन तीघंस्थल भी है जिसका नाम" ज्वालामुखी है। 
बह काइयपीय (कंस्पियन) सागर तट पर स्थित है।” 

अफनानिस्तान के गजनी नगर में समय-समय पर उत्खनन में अनेक 
हिन्दु अवशेष श्राप्त हुए हैं । वहां के वस्तु संग्रहालय (३॥७७०७०) में वे देखे 
जा सकते हैं। अफगानिस्तान के गजनी तगर में प्राचीन हिन्दू शासन में 
बढ़ी संख्या में गज उफं हाथी पाले-पोसे जाते थे। तभी से उसका नाम 
जजनी पड़ा । वहाँ कुछ प्राचीन संगमरमर की जालियाँ पाई गई हैं, उनमें 
गदाघारी रक्षकों की प्रतिमाएँ खुदी हैं। उनके शिरोभाग पर कमाने दीखती 
हैं। कमानों के ऊपर दो-दो मुख वाले गरुड़, लतिकाएँ, अश्वसवार, सिह, 
एक महावत और एक चैंदिक देवता की संगमरमरी प्रतिमा और उसके 
रक्लक देवगण आदि बताए गए हैं। इस्लामी आक्रामकों ने उस देवमूति को 
अंग किया है। 








' राजधानी बगदाद के अस्कुसंप्रहालय (१(७७०७7); ) में एक 
श्ट ॥ उसमें दर आसढ़ तीन देवियाँ हैं। स्पष्टतया वे 


खह्सी, दुर्गा तथा. झरस्वती हैं। 
$ 


दम, कृष्ण भादि केवल हिललओों के और भारत के देखता नहीं हैं। 
कण में सारे विद में राम और हृष्ण के चरित्र पढ़े जाते 
और उलकी अक्ति को जाती थी । इस्ती परम्परा में अनजाने कृष्णपास 
[कुसमास) की परम्परा अनो हुई है और मुसलमानों में रामकान 
अहीसे के रूप में रामताम का मास अताने की आज भी परम्परा कायम है। 
'रामकान उर्फ रामादान (यानी ामध्यान) का सास इस्लामी वर्ष का 
आजा सास होता है जबकि रामनवमी वंदिक परम्परा में चेंत्र मासका 
जौ दिल होता है। इस्काभी परम्परा में रामझान को रामादान भी लिखा 
आता है। दोतों रामध्यात शब्द के ही अपजनंश हैं। संस्कृत में “थे” का 
देशों में "रस उल्बार रहा । जैसे ध्यात बौद्ध पत्थ को चीन और जापान 
के कस पस्थ कहा जाता है। इससे पाठक समझ सकते है कि अरबी 
'रामकात माह ब्ास्तव में “राम्रष्यात'' का ही अपभ्रण है । दूसरा उच्चार 
ामदान तो स्पष्टतया रामध्यान शब्द है हो। 


5३ 

महंंसद का रामध्यान 

_ आख्ीलोवें श्रास का नास रामक्लाल इस्लामपूर्व परम्परा का है। 

+ >> ३28 य हैकि खत्‌ ६१०/ईसबी के लगभग रामकान के मास 
अब महंमद्‌ ध्यानमग्त था तब उसे दृष्टांत होकर 

पान की आरम्भ को आपते सुनवाई गई । इससे फाटक जान सकते है कि 

कि मास जअरव लोग मनाते थे। 

'में एकाको रास के ध्यान में मग्न होता 

 शाम्र का ध्यान करते हुए महंमद को 






ओर रामतवमी के दिन रामजन्म के लिए 


+ अकड 
उपवास रखने की जैसी हिन्दुओं की प्रया है वैसे रामच्यान का पूरा मास 
उपवास या ब्रत रखने की प्रथा रामायणकाल से अरब चला रहे ये। 
चीन हिन्दू महल और बाड़े 

जिस प्रकार हिन्दू लोगों की प्राचीन बस्तियाँ सारे विदव में हैं किन्तु 
उत्तका हिन्दुत्व लुप्त-युप्त-सा हो गया है, उसी प्रकार हिन्दु महल, बाढ़े 

देशों में जो प्राचीनकाल से हैं उन्हें कब्नें और मसजिदे कहा जा 

, डर, क, आर्मेनियम आदि कहलाने वाली कई जमातें ईरान, 
इराक, तुकंस्थान आदि हैं जो अभी तक इस्लाम से अपना भिन्‍न 
अस्तित्व बनाए हुए हैं। वे कट्टर मुसलमानों से घिरे होते के कारण निजी 
अझिल्लत्व प्रकट करने में स्वतम्त्र नहीं हैं। किस्तु यदि उन्हें कुछ आधार दिया 
जाए तो इस्लाम का अत्याचारी दबाव उखाड़ फेंकने के लिए वे आतुर हैं। 

अफगानिस्तान में कादुल नगर के मध्य भाग से लगभग दस किल्ों- 
मीटर दूर एक प्राचीन हिन्दु महल है। महंमद गजनवी के समय से उस पर 
मुसलमानों का कब्जा हे जाने के कारण उसे मुसलमान 'कसरे चहल सतून' 
यानी "चालीस स्तम्भों का महल” कहते आ रहे हैं। स्तम्भों की संख्या से 
महल, मंडप, मंदिर आदि का उल्लेख करने को हिल्दु परम्परा ही 
अफगानिस्तान में चली आ रही है। भारत में अलाउद्दीत खिलजी ने जीता 
हुआ दिल्‍ली का एक प्राचीन महल इस्लामी तवारीखों में सहलल स्तम्भों के 
महल के नाम से विख्यात है। रामेदब सम का मन्दिर और मदुराई नगर का 
मीनाल्ली मंदिर दोनों एक-एक हजार स्तम्मों के मंदिर कहे जाते हैं। 
इसलिए इस्लामी परंपरा में जहाँ भी स्तम्मों की संरूपा से महल उल्लिलित 
हैं वहाँ वे हिन्द महल पहचाने जाने ब्ाहिएँ। इस्लामी इमारतों में ल्स्मे 
नहीं बनते क्योंकि स्तम्भों से कतारों की भीड़ में आँखें बन्द करके आगे 
आकने वाले नमाजियों का सिर फट जाएगा। 
अन्तर्राष्ट्रीय वैदिक तोर्यस्थल काबा 

3009 7.०७/$ 8०7००॥४70॥ नाम के लेखक ने 7ल्‍8४5 #। कषगंड 
जाम का दो भाणों में ग्रंथ लिखा है(प्रकाशक पल्या/ 0000700 .009600 
सन्‌ १८२६ ईसवी) इसके प्रथम भाग के पृष्ठ १६३ पर उल्लेख है कि मक्का 























इस्लामपुर्व) काल में जब अरब लोग 
अध्याय ऋतु में हो होती थो। ४ शायद 
(यानी दक्हरा-दीपावली के दिनों) की डी यी। 
दचांग के अनुसार) हर तीन वर्षों में एक 

. अधिक मास गिना दस अतः सारे त्योहार नियनित ऋतुओं म्रेंही 
दान करते । कित्ठे उसे असब मुसलमान वन गए, कुराण ने अधिक 
मास्न पर रोक लगा दी। अतः इस्लामी त्योहार, व्रत पर्व आदि निधि ड्चित 
_ऋषु में बंधे न रहकर प्रौष्म से शिशिर तक को सारी ऋतुओं में बिखरे चले 
प इस्लाम का अताहीपन और गंवारपत साफ दिखाई देता है। 
कदर संस्कृति को दुकराकर मिटा देने के कारण अरबी मुसलमान गणित 
को बारोकियों से हाथ घो बेटे । तथापि चाटुकारों ने अरबों को गणित, 
रोल उ्योधित, संगोत आदि त जाते क्या-क्या विद्या और कलाओं का 
जे का पता है। यहाँ तक कि दारू और मंग, चरस, गाँजा आदि 












हे हजारों स्त्रियों के जनानखातों में दिन-रात पड़े रहने वाले सुल्तान, 
फोर, दरबारी आदि अरबी फारसी लोगों को इतिहासकारों 
मे । उन्बकोटि के विज्ञान में निपुण, महापंडित और 
व बच्ात किया है। ऐसी नि्लेज्ज खुशामद 
के इतिहास में भरमार हैं। हिन्दु अध्यापक-प्राध्यापकों 
कु से नौकरी और अधिकार पद के लालच में वर्गर सोचे-समझे 
शी 8 उस खुशामदी गंगा में निजी वाहवाह 

। 






सैंकड़ों वैदिक देवमूतियां या उन्हें तोड़फोड़ कर 
को महंमरद द्वारा बचा लिया गया। शिवलिग क्यों 
सकता है महंभद के कुंटुम्व के देव शिव ये अतः उनका 


फेर 
दिया गया है। अत: उस शिवलिग का आधा गोल जाग दौवार में दवा है 
और आधा दोवार के बाहर उभरा दोखता है। उसी अवस्था में मुसलमान 
यात्री उसका दर्शन करते हैं और उस शिवलिंग की परिक्रमा करने के लिए 
उन्हें पूरे मंदिर के ऊँचे गर्भगृह को परिक्रमा करनो पढ़ती है। 
किन्तु देव गति इतनी विचित्र है कि शिवजी वैदिक देवता होने पर 
औ वैदिक प्रणाली के विरोधक मुसलमानों ने मुसलमानों के अतिरिक्त 
अन्य किसी को उस शिवलिग का दर्शन करना असम्भव कर डाला है। यदि 
मुसलमान लोग उस शिवलिंग को “संगे अस्वद” (यानी काला पत्थर) 
कहकर अल्लाह (ईइवर)का प्रतोक मानते हैं तो वे अन्य शिवभक्त विधियों 
को भी उसका दर्शन क्‍यों नहीं करने देते ? जिन शिवजी को इस्लाम में 
2, उनका दर्शन करने का अधिकार केवल मुसलमानों को 
रखवाकर शिवजी को मानने प्य बर्मियों को उस शिवलिग के दर्शन 
से वंचित रखना कहाँ की बुद्धिमानी है या कहाँ तक उचित या न्याय है ? 


परिक्रमा 


फ्र०्णा। 0०0७ के ग्रंध के पृष्ठ १७२ पर उल्लेख है कि वरबा के 
अग्र भाग में बाब-अस्‌-सलाम नाम की प्रवेश की कमान बनी हुई है। उसके 
नौचे से काबा के प्रांगण में प्रवेश करते हुए यात्री कुछ श्रायंनाएँ कहते जाते 
हैं। तत्पश्चात्‌ कुछ और प्रार्थनाएँ उससे धीमी आवाज में कही जाती हैं। 
अब यात्री शिवलिग के सम्मुख खड़े होकरे दो ऋचाएँ (२॥:035) कहते हैं। 
तत्पश्चात्‌ यात्री दाहिने हाथ से शिवलिंग को स्पर्श करता हैं या उसे 
चूमता है। उसके बाद यात्री सात बार उस मंदिर की तवायफ यानी 
परिक्रमा करते हैं। किन्तु जबकि वैदिक मंदिरों में बाएँ से दाएं (घड़ी के 
काटे जिस दिशा में घूमते हैं) परिक्रमा को जाती है, कांबा की इस्लामी 
परिकमा उल्टी दिशा में यानी (उत्तकी लिपि को तरह) दाहिने से बॉई 
तरफको जाती है । प्रत्येक परिक्रमा के साय-साथ धीमी आवाज में विशिष्ट 
प्रायनाएँ कही जाती हैं। उस मन्दिर के प्रांगण के विशिष्ट भागों में नियत 
भआर्षनाएँ गुनगुनाते हुए प्रत्येक परिक्रमा पूरी करने में यात्री शिवलिंग को 
अत हाथ से छूता है या होठों से चूमता है। 
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ग लो जी इस्लानी मस्जिद में परिक्रमा की अ्रया नहीं है केवल काबा 
जे है। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो यह कि काबा एक प्राचीन 
_इंदिकशिव मंदिर होते के कारण उसमें परिक्रमा की प्रथा इस्लामी कब्जे के 
बश्यात्‌ भी चली आ रही है ओर दूसरी बात यह कि शिवलिंग में अवश्य 
ओोई ऐसी शक्ति होती चाहिए जो मुसलमानों जैसे विरोधियों को भी 


अरिक्रमा करने पर बाघ्य करती है। ह 
उल॥[०रंड एणथेताभर: के पा५टा४ग0 हैएघंड जन्य मे पूरे 
(७४-७८ पर उल्लेख है कि" बों की हज यात्रा एक इस्लामपूर्व 


पर्स है। उस्तो प्रकार ४४४४७ और १४००० भी इस्लामपूव काल से 
विन स्थल माने जाते रहे हैं क्योंकि यहाँ )/०(८70 और )४८७५)॥ नाम के 
देवताओं को मूत्तियाँ होती थीं। आराफात की यात्रा कर लेने पर यात्री 
३०घय और !9९0५): का दशेन किया करते हैं” । 

उपरोक्त बर्णन से पता चलता है कि इस्लाम के ताम पर काबा में 
ऋस्लामपुर्व प्रयाएँ हो चलाई जा रही है। अन्तर केवल इतना ही है कि 
झुससमान यात्री अब केवल उन रिक्त स्थानों का दर्शन करते हैं जहाँ 
आबोतकाल में बैदिक देवमूहियाँ होतो वीं। 
अष्टकोण ओर गुप्त शिलालेख 

दो-सीत संजिल् ऊँची विधाल वेटी (बक्से) के आकार की इमारत 
काबा यह “गासा” (यानी गमंगृह) का / ४०१ । जैसे “गौ” का ऑस्ल 
डच्चार "कौ" हुआ उसी प्रकार “गाभा” का “काबा” ताम पड़ा है। 

अहंगद के आकरपण के पूर्व कावा एक बड़ा विशाल और बिस्तीण 
_ आँशण था जिसमें ज़नेक मंदिर ये । उनके शिखर, पंडप, स्तंभ 
. आदि मूतरिकला और बस्तुकला कदीक दे ॥ गुम्बद, हभ्ामंठप, स्तः 

+ इस्लामी हमलों में वे सब 


१ आल 





इस्लामपूर्व एक अरव स्त्री का यह चित्र देखें । उसके ललाट प्र लि 
' ड हाट प्र तिलक 
हर का कुंकुम लगा है | यह चित्र छा0।० ।लांग्राक्षा) (897९87९७ 
जे _पय कुक ६9 फ़ढ हैपटापंत्शा रेट्स॑ंटछ एणरागरए/0८८) प्रसव 
हर हा लिखित [.078 )४5४॥8 .॥॥5 १सठक में 
०५% लित' पैर तक जरवों के लम्बे वस्त्र, उ.ती रेत और ग्रोष्म 
डे को उत्पा से संरक्षण दिलाते हैं। 


| बह शिल्ा ब्रिटिश म्यूजियम, लष्दन में 
भाग में सूर्य गोल और चन्द्रकोर खुदा. है। तिचले 
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आग में शिलालेख है। इस प्रकार शिलालेखों के साथ सूर्य तथा अन्द्रमानको 
आकृति बताना वैदिक प्रया है, जिससे यह भाव प्रकट किया जाता हैकि 
शिलालेख लिखने वाले का अधिकार या वंश “यावच्चंद्र दिवाकरो" गानी 

और चन्द्र के अस्तित्व तक यानी सदा बना रहे या किसी को कोई 
बतु या भूमि मेंट दी हो तो उसका लाभ उस व्यक्ति को चिरस्तत घिलता 
रहे । 

इस्लामी ध्वजों पर लगाया जाने वाला चन्द्रमा और ता-का का चिह्न 
ऊपर वताए प्राचीन वँदिक चिह्र का ही थोड़ा बदला हुआ रूप है। 
जगरनाथपुरी के कृष्ण मंदिर के शिखर पर ओ गेरुए रंग की पताका 
जहराती है उसके ऊपर ठीक ऐसी ही सूर्य ओ 






पर चर्द्र की आकृति होती 

यह बिह्न अवेस्थान में पाया जाता सिद्ध करता है कि अवंस्थात में 
बदिक, वैष्णव संस्कृति थी। मंदिरों पर यह चिह्न ऐसा दिग्दशित करता 
हैं हि यू, तेज, प्रकाश, ऊष्मा आदि भगवानद्वात्म ही प्राप्त 
होते हैं। 











# छास० 
)शएर हर है 


शाह छह , किक .हए% 








र्८ 
इस्लाम का वैदिक उद्भव 










'को, बिशेषत॒या भारतीय मुसलमानों को, यह कल्पना करा 
हो! गई है कि बेंदिक केस्कति उर्फ हिन्द बम और इस्लाम में इतना विरोब 
हैक हिल्दु्व की ख्र॒त्येक बात का विरोध और तिरस्कार करना ही 
मुखलसानों का परम कत्तंब्य है। वे तमो अच्छे मुसलमात कहे जा सकते हैं 
जब दे पग-पग पर हिन्दुओं का विरोध करे। 
इसका एक उदाहरण दिया छा रुकता है। सन्‌ १६४७ में भारत का 
'बिजञासत होने मे पूर्व पंजाव से एक इस्लानी मासिक छपता या। उसमे 
श्याठकों के प्रश्न हौर रम्परादक के उत्तर का विभाग था । एक वार किसो 
अुससमात ने सम्गादक के नाम पत्र भेजकर परुछा कि “घर में अगरदत्तो वा 
श्र उसानी चाहिए या नहीं ?” इसका सम्परादक ने उत्तर दिया कि 
>कबरबल्ी रसाने से मुगर्ध फँलटी है और ताजगी भी अनुभव होती है 
हैं | श्रंगरकली उलाते है अतः मुसलमानों को अररवत्ती या घूप 
खास ।चाहिए।" कु 
आरोप मुतलमानों को यह जान लेना चाहिए कि वे स्वय 
| उनके वूर्बन चीयते-चिल्ताते बर्ब रता से उनके-घर- 
ह मुसलमान बनाए गए । दादा-परदादाओं पर 
इन अत्याचारों का स्मरण करके दुबारा हिन्दू 
है। समय-समय पर भारत 
| हजार को झंस्या में जो पराएं 






धर मारे गए या वापस 


अडद्ृ 

अले गए या निपुत्रिक मर गए । अतः अब जो मुसलमान झेष हैं वे सारे हिन्दु 
वूबजों की सस्तान हैं। सच्चे इतिहासकार को यह तथ्य समझ लेना 
आवश्यक है। यह तो हुई मुसलमान कहलाने वालों की व्यक्तिगत बात । 
अब रही प्रत्यक्ष इस्लामी परम्परा की बात । तो वह परम्परा मौं पूर्णतया 
हिन्दू या बैदिक है, यह बताना ही भ्रस्तुत अध्याय का उद्देश्य है। 

यह समझने के लिए हम पाठकों का ध्यान इस और खींचता चाहते 
हैं कि १४०० वर्ष पूर्व न महंसद या, त इस्लाम । इसी प्रकार १६०० वर्ष 
पूबें न कोई ईसा था न ईसाई धमम । अत: विश्व के आरम्भ से ईसाई और 
इस्लामी धर्म स्थापन होने तक सारे मानव वँदिकधर्मी ही होते ये । 

इस्लामी ज्ञानकोप में भी इसका सबूत मिलता है। उसमें यह लिखा 
है कि महंमद के दादा कावा के वैदिक मंदिर के पुरोहित ये । मंदिर के 
प्रांगण के पास ही उनके घर में या आँगन में खटिया पर बेठा करते । उतके 
उस मंदिर में ३६० मू्तियाँ हुआ करती थीं। 
कुरु ईश शासक 

महंसद के घराने का नाम कुरेशी था। लगभग ५८०० वर्ष पूर्व महा- 
भारतीय युद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ कौरव घराने के राजपुत्र आदि कु 
ईश्ञ यानी कुरुकुल प्रमुख कहलाते हुए स्थान-स्थात प्र अधिकार पद पर 
थे। ऐसा ही एक कुरुईश कुल अव॑स्थातास्तगंंत काबा मन्दिर परिसर का 
स्वामी था। उसी कुल में महंभद का जन्म हुआ । 


महंसद का संस्कृत नाम 

अरबी परम्परा के अनुसार महंमद का मूल बचपन का घरेलू नाम 
क्या रहा या ? कोई नहीं जानता । बह लुप्त हो ग्रया है। महंभद यह किसी 
का रणवश छूढ़ हुई एक उपाधि है। अरबी भाषा में उसका कोई अर्थ बनता 
नहीं ! किल्तु इतिहास की ऐसी सारी गुत्वियाँ संस्कृत से छूडायी जा सकती 
हैं। महंसद शब्द का विश्लेषण संस्कृत में "महान्‌ मदः यस्य असो महमदः” 
हेया बहुब्रोहि समास बनता है। इसके दो अर्थ निकलते हैं--एक अच्छा 
और दूसरा बुरा। अच्छा बर्थ है "अ्तिभाझालीं व्यक्ति”, बुरा अथें हैं 
“बढ़ा घमण्टरो व्यक्ति”। अतः अनुतान यह है किल्‍महंसदेने जब ततर्जी 





कर काका सन्दिर में अस्थापित परम्परा को हक 
'अच्चलित के अलुकूल लोग “ > 
यम नह करन से जाके बिरोशे लोग 
हिट 'ककिल्यंसक सनक्ुकर बस*्को के अर्य में महंमद कहने लगे। 
अतः सहँगद नाम प्रृणंतया संस्कृत है ॥ अरबी परम्परा में महंमद का न तो 
.. ओोईस है और से हो महंसद-बूव समय में वह किस्री का नाम रहा है। 
अया सहंसद का मूल नाम महादेव था ? 
अहँंगद का कुट्स्‍्ब महादेव के सन्दिर का पुरोहित पद सेंमाले हुए था। 
से दे और अन्य सारी मूर्तियाँ मंग करते समय महंमद 
हा कर रेफर हो नहीं रक्षा, बल्कि उसे इस्लाम का श्रद्धा 
केरड बनावा। इससे हो सकता है महंमद का मूल नाम महादेव रहा हो । 
कस पर ख्लोज होनी आवश्यक है । 


मन्दिर में अभी जो “संग्रे अस्वद” याती “काला पत्थर” 
गद बना हुआ है उस्ते आजकल सारे ही लेखक, दर्शक 
प्रमते आ रहे हैं। किन्तु हो सकता है कि वह शिवस्वरूप 
कर शालिग्राम नाम का विष्णु का प्रतीक हो । 
दो प्रतीक गौल पत्थर वाले होते हैं। शिवलिंग 

'बँठक १रआस्ढ़ रहता है । विष्णु के प्रतीक शालिग्राम 
नहीं होती। कावा में जो देवतारूपी प्रस्तर है उसको 

: हो सकता है कि वह शालिग्राम यानी विष्णुरूप 

धपि आड़ तक के सारे इतिहासकार व अन्य लेखक 
अतीक मातते आ रहे है, हमें ऐसा लगता है कि वह 

हाँ केबल शाब्दिक, तास्विक, ताकिक, 

'किया है। शेव-वेष्णव पक्षों 

कप । विदव का 





४७१ 


क्िटेस रूम्बन्घो अध्याय में हमने इस ग्रस्‍्य में उल्लेख किया है कि वहाँ 
अहोदेव का अपज्ञ श॒सहदी हुआ था तो हो सकता है कि अस्बों में महा- 
] 









डेव का अपना गा 






दिन में पाँच बार नमाज पढ़ने की प्रया इसलिए पड़ी कि 
में पंचनहायज्ञ किए पंच स्ति, पंचांग, 
पंचरत्न, इस देक परम्परा में पाँच: 


[क परम्प 








[कना और “यज्‌” यात्री यज्ञ करना या पूजा 
अक्ति करना, अतः 'नमाज' जम-+यज इत दो संस्कृत शब्दों का 
बता रूप है। 
इस्लामी परम्परा में योग 

योगच्यान, योगासन आदि बंदिक परम्परा के भ्रमुख अंग रहे हैं। नमाज 
के समय मुसलमान लोग भुकना, मुड़ना आदि जो शारीरिक क्रियाएँ करते 
हैं वे उनके प्राचीन योगासनों की प्रथा दर्शाते हैं। ऐसा 8५07 4 )पंटआायं 
जाम के लेखक ने )५७॥08४2 : 7८ ४०४७ ० ]8)80 नाम की पुस्तक में 
लिखा है। (३१ पृष्ठों वाली यह प्रुस्तिका लेखक ने निजामी कम्पाउण्ड, 
श्रतापनगर रोड, बड़ोदा से प्रकाशित की हैं) । 

उस पुस्तक की प्रस्तावना लिखनेवाले एफ० ए० फाजलभाई कहते हैं, 
'निष्पक्षता से विचार करने पर योगासन और नमाज में बड़ी समानता 
(४४4 है। प्रतिदिन नमाज पढ़ने वाले लोग अनजाने योगासान ही करते 

हर 

पुस्तक के लेखक निजामी कहते हैं "अरबी में नमाज को सलाट कहते 
हैं। बसाला यानी मिलन । इससे क्रियापद बनता है “सिलास"। सिलास 
से "सलाट” शब्द बनता है। उसका वही अर्थ है जो योग का है--आत्मा 
को परमात्मा से जोड़ता । भर 

प्रस्थ के आरम्भ में लेखक कहते हैं कि “हठयोग के आसन और तमाज 
के आसन में बड़ी समानता है।” ₹ । इस 









2 जगर में अस्तर्राष्ट्रीय कप बेदिक- 
का हो जाते पर केवल सुसलमानों का धर्म- 
कान बोचित कर दिया गया और अन्य धमियों पर वहाँ अवेश की रोक 


कक जासकी बेंदिक पोषो है जिसमें हरि यानी 

बष्यु' और "हर” बानी #शिव” इतकी महत्ता वर्णन को गई है। उसके 

एक इलोक मैं कहा है-- 

एक पर गयायांतु सकायास्‌ तु द्वितीषकम्‌। 

सतत स्थापित दिग्यं मुक्त्यें शुक्‍्लस्य सस्निधम्‌॥ 
आती विष्णु कप पतला एक “गया” नगर में प्रतिष्ठित है, दूस रा 
अझ्का जगर में और तौसरा शुक्ल तोर्थ के पास । उस तृतीय पद के स्थान 
का पता लगाता आवश्यक है। इतिहास को उपल-पुथल में उस स्थान की 

हयृति नष्ट हो बई-सों दिखती है। . 

.. ओषशापी विष्शु बह्ञारठ का मूलाधार हैं। इसो कारण उतको विशाल 
ना अदेशों में थीं। वामनावतार में भगवान 
शा के ज़िपाद भ्रम माँगी यी। उस समय बलि के कहने पर 

एक चरण बया में पढ़ा, दूसरा मक्का में ओर तीसरा बलिराज 

लि को हे शिया हा सस; । बह घटता घुक्लती ये 
कखमीए बट़ो, ऐसा विष्कर्ष हरिहररेशबर माहात्म्य पोयी से निकलता है। 

_ अक्का में मुक्य, केन्रीय विशाल प्रति शषेपशायी विष्णु को जे 

) फ्ा, बह है कि उस आंगण को -इस्लामी परिभाषा में 

५-4 5०5] विष्णु परिसर का द्योतक है। 
























कक. डे को पूजा करना यह हिन्दु वेदिक 
बाले सोग उत्तो प्रया दे अनुसार वही प्राचोन 


कमर महमद के कदम या 
(बैगा एक पत्थर में खुदा हुआ कदम 












डछ३ 


दिल्‍ली की तथाकथित जामा मस्जिद में रखा है। दूसरा दिल्‍ली की हीं ओर 
किसी “मस्जिद” में है। तीसरा कही कद्मीर में है। वास्तव में पत्थरों पर 
हेसे कदम के छाप गढ़े जाने की प्रघा इस्लाम में नहीं है। कोई चमत्कार 
करने का दावा महंसद ने कभी किया ही नहीं या । तथापि मध्ययुग में जब 
इस्लामी आक्रामक विविध प्रदेश जोतकर इस्लामी सत्ता बढ़ाने में लगे थे 
जबसुल्तान और बादशाहों को ठग, फूसलाकर उनसे घन-दोलत, जागीर; 
िताब, बस्शीश आदि पाने के लालच से कई फकी र, मुल्ला, मौलवी आदि 
जे झूठ-मूठ की मक्का की पवित्र रेत, मिट्टी, पत्वर, महंनद के बाल, महंसद 
के कदम आदि नकली वस्तुएं बडी भावुकता से सुल्तान, बादशाहों को मेंट 
देकर उतकी कृपा प्राप्त की । उस समय से वे नकली कदम-ए-रखुल और 
हजरत बाल स्थान-स्यान पर जतन किए गए हैं। भावुक मुसलमान जनता 
अत्यस्त श्रद्धाभाव से उन वस्तुओं के दर्शन करते हुए वहाँ पैसे चढ़ाती है। 
बे वस्तुएँ जनता के द्शंनार्थ रखने वाले मुसलमान रक्षकों को उन बस्तुओं 
थे अच्छी-घासी आमदनी होती रहती है। अत: महंमद के स्मृतिचिल्नों का 
अह॒ढोंग वराबर चलाया जा रहा है। हो सकता है किसी घूते मुल्ला, मौलवी 
ब फ़कीर ने लुक्चाई से निजो दाढ़ी के ही कुछ बाल उतरबाक्र बढ़े 
समारोह, नॉक-क्रोंक और गाजे-वाजे के साथ सुलतान, बादशाहों के हवाले 
करते हुए अपने लिए धन-सम्पत्ति, जागीर या खिताब तथा शाही अधिकार 
प्रा लिया हो । 

सुल्तान या बादशाहों को जब कभी कोई फकीर, मुल्ला, मौलवी या 
अवौलिया आदि महंमद का बाल या महंभमद का कदम कहकर कोई नकली 
अस्तु भेंट करता तो उस वस्तु को नकली जानते हुए भी उसे नकली कहने 
की सुह्तान-वादश्ञाहों को हिम्मत नहीं थी। क्योंकि यदि उस बाल को या 
पत्थर पर खुदे चरण को सुल्तान या बादशाह नकली घोषित कर देता तो 
बेड ईरान-इराक आदि प्रदेशों से आया फकीर खुले दरबार में या नगर के 

पर महंमद की वस्तुओं के अपमान के ताम पर मुसलमानों को 
भड़काकर बलवा खड़ा कर सकता था। अतः सुल्तान, बादशाह, चजीर, 
०-5 'दरबारी आदि भुकी गर्दन से चुथचाप बह नकली बस्तुएं भी महंभद 
प्र शाही मरकडार में जमा करवाकर उस मुसलमान फकीर ब अन्य 





ओर कप लोह पटना नही है कि जहाँ महमद ने निजो 


ह _ कारक के रूप में अपने शरोर के बाल सुटाएँ हों या अपने कदम की रेखा- 
कि किलो को कभी उपलब्ध कराई हो? ओर जब महंसद का कोई चित्र 
हो कहां उपलब्ध नहीं है तोक्सके सपाकधित चिह्न ही कंसे उपलब्ध हो 
सकते है। है 


नह 





आखिर से दहस्य 
मे बन्द स्थानीय अरबी मुसलमानों के अतिरिक्त 
है तहीँ दिया जाता । कहते हैं बैंदिक परम्परा के अनुसार 
य के पी का पवित्र दरप (नर्दादीप) प्राचीनकाल से अखण्ड 


जे नौचे तक काले बुक जैसे गिलाफ से ढका होने से 

'रंग का है उसका पता नहीं लगता। किन्तु उसी 

म-पूवे अन्य अवशेष रहे हैं वे वादामी व केसरी रंग के 

में लगता है कि बह मन्दिर वैदिक गेरए रंग के पत्थर का बता 





डभ 


जी। वे यह मानकर चले ये किवरतसान समय में जो इमारतें, सस्जिदें 
कही जाती हैं वे मुसलमानों ने प्रार्थना गृहों के रूप में ही वनायों। हम उतको 
और अल्य पाठकों को यह विदित करा देना चाहते हैं कि विश्व-भर में जो 
ब्रे्षणीय ऐतिहासिक इसारतें, दरगाहें या मस्जिदें कही जाती हैं वे सारी 
विधियों की बतवाई, मुसलमानों द्वारा कब्जा की हुई इमारतें हैं। उनको 
द्वैवेता का जो आला होता है उसका रख मक्का को दिशा में होना चाहिए, 













3. ॥६४ से यह बात ही जाने वाली भ्रत्येक इमारत का 
'इल्ल मक्का की दिशा में होता अनिवार्य है तो 08५४4 ४. ६४8 ने यहबात 
मात ली कि विश्व-भर में ऐतिहासिक मस्जिद कहलाने वाली लगभग किसी 
भी इमारत का रुख मक्का की दिद्ा में नहीं है। 

यह बात विदित हो जाने पर क्‍या उनका यह कत्तंव्य नहीं बनता कि बे 
बता लगाएँ कि क्‍या बे इमारतें सचमुच ही मुसलमानों ने मस्जिदों के रूप 
मेँ बनाई थीं? तथापि सारे पुरातत्त्वविद्‌ और इतिहासज्न उनका वह 
अतैंब्य निभाने से किकक रहे हैं। इसलिए कि उन्होंने आज तक जो पढ़ा, 
जो प्रस्थ लिखें, छात्रों को जो पढ़ाया, परिषदों में जो भाषण दिए, अधि- 
कार-पदों से जो मत-प्रतिपादन किया, वह सारा निराधार सिद्ध होगा और 
उनके वरिष्ठ भी उनसे रुष्ट हो जाएँगे। 


शेषशायी विष्णु को विशाल प्रतिमाएँ 
सृष्टि के निर्माता और मूल आधार भगवान विष्णु की प्रतिमाएँ प्राचोन 
विश्व के कई प्रदेशों में उसी प्रकार बनी थीं जैसी प्रत्येक कुल में मूल पुरुष 
की प्रतिमा बड़े अद्धाभाव से प्रदर्शित होती हैं। विष्णु की विशाल प्रति- 
आओं के वे स्थान घे-- १. गया, २. मक्का में काबा, ३. इटली की राज- 
पानी रोम में, ४. ब्रिटेन के 2 ० &०४।९७८७५ (यानी आग्लेश द्वीप), 
और ५. दिल्‍ली में तथाकथित कुतुबमीनार के तले विष्णु की बे प्रतिमाएँ 
और बंदिक संस्कृति कौ अन्य देव श्रतिमाएँ मू्तिमंजक ईसाई और 
कक ने तोड़-फोड़कर, वैदिक मन्दिरों को मस्जिदें, मकबरे और चर्च 

हू में प्रयोग करना आरम्भ कर दिया। 


है 

उपल्ाछजी::.ए्राश्टाआ' में 08७4 #:08 को 
व जातकार' के हर का परदश्राप्त है। उनके 
अपर उल्लिखित परिषद में पढ़ें प्रबन्ध का जीप॑क पा #॥एणाणांव्ब। 

 2०४०७४ परंधपंट २०80७ /पल्ाएल्लएण९: 
आति 'मष्ययुगीन आ्ाभिक इस्लामी इमारतों की ज्योतिषीय रचना'। यह 
रषक ही अमपूर्ण है। जो इस्तास कलज्योतिष, पुनजन्म, कर्मसिद्धा्त 
आदि को नहीं मानता बह लिजी इसारतें ज्योतिषोप आधार पर क्‍यों 
अताएगा ? ज्योतिषीय आधार पर बती यह इसारतें इस्लामी हो ही नहीं 
अकतों यह आजकल के विद्वात नहीं जानते उस प्रबन्ध में 08५७30 ॥६08 
जे लिखा है कि"वता०० 0४० 80 000७३ ००७४४ )॥७४॥॥४ 5. 
उज0णपाला$ है०९०००6 प्राण अरध्यांणा ६० 06. छग्फेव्ण गे 
4नगाफफंफ 00० एड व गाज (.0०ध॥ एणए 0०. 00०87 
अयुकालधं 00-06स्‍॥6 ण॑ 'ह९०८७ 300. ० 0५७ प.०९४॥७- 70९) 
लात्क 660०0०७४०३96 वृ800०0९७7०500०7$ ०ई ००7३९९- 
उर्फी० #णए४७९४४०७ ४00 ०४९७ ००००१ 3025 /59|3308 
0७ 00७ #ण ६३०) 6३०६ ० (80004९ 306 ॥00800९" याति 







'धाठकों को विदित कराना चाहते है। 

__ प्रत्यक्ष में सहिजद कही डातो बाली किसो, दी इसारत का रुख रक्‍्का 
है यह 030 ॥(॥७६ ने हमारे भित्र ॥/ाधवा ।न- 
करते समय कटुछ किया । और उप्र निजी अन्य में दे 

के प्रकट करते हैं कि मुसलमानों ने अत्यन्त बारोको 
हे कोण बनठा है इसका अं्ात्मक 
कोष्टक तैयार था तो उतकी तथा- 
का की दिला में बयों नहीं है? आज 
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तक के सारे िद्वानों ने इस्लामी शिल्पकला के बारे में ऐसे ही परस्पर 
बिरोधी विचार प्रकट किए हैं। 
इस्लाम-पूर्वकाल में अरब लोग वैदिक संस्कृति की गुरुकुल-पद्धति के 
अन्तर्गत बड़े विद्वान बन गए थे। किन्तु मुसलमान बन जाने पर विद्या 
बर्इ होकर केवल लूटमार हो उनका धघन्धा बन गया। उन्होंने निजी 
बंचांग से भी बारीकी के हिसाब हटाकर, और प्रति तीन वर्ष पश्चात्‌ एक- 
हुक अधिकमास पंचांग में परविष्ट करने की श्रया हटाकर गेंवार और बनाड़ी 
बडे से प्रतिवर्ष ग्यारह दिन घटाने का रबैया अपनाया। ऐसे लोग पृथ्वी 
के विभिलन स्थानों में कब्रें तथा मस्जिदें बनाता क्या जानें और उनका रुख 
कावा को दिशा में करगे की कुशलता कहाँ से श्राप्त करते ?ै 
इस्लाम ने इतिहास कंसे और क्यों झुठलाया ? 
इस्लाम ने अत्याचारों की भरमार करके चन्‍्द वर्षों में सारे अरब- 
जासियों और ईरानियों को मुललमान बताया । एक-दो पीढ़ियों में सारे ही 
आुम्तलमान बत जाने पर उतके पूवंजों पर किए गए अत्याचार जनता भ्रूल 
जई। तत्पइचात्‌ इस्लामपूर्व वेदिक काल के अरबी ग्रन्थों को ही पुरस्कृत 
करके, अरब और ईरानियों के धूत नेताओं ने मूठ ही ऐसा प्रचार-डोल 
बीटता शुरू किया कि मातो जैसे सारी विद्या और कलाओं का निर्माण और 
विकास इस्लाम के कारण ही हुआ, जबकि परिस्थिति प्रूणंतया उल्टी ही 
को, इस्लास ने सारी विद्याओं का और कलाओं का गला घोंट दिया था। 
डेविड किग के तोन प्रश्नों का उत्तर 
आशय की बात यह है कि मुसलमानों को विद्वान समभने वाले 
08५0 ॥६॥६ ने स्वयं हो अपने प्रबन्ध में तीन कसौटी के प्रश्न पूछे जिनसे 
अुसतमान बनने पर अरबों का बुद्धूपन ही प्रकट होता है । वे प्रश्न हैं-- 
१. जो मुसलमान भूगोल भी भली प्रकार नहीं जानते थे वे भूमिति, 
डर कल कप आदि अधिक पेचीदा गणितशास्त्र कैसे जान सकते थे ? 
पु यदि वे उन शास्त्रों में प्रवीण थे तो उनकी बनाई मस्जिदों का 
कर; बार जा मे को नहीं हैं? रि 
** पदि मुसलमान बने अरब गणितशास्त्र में प्रवीण नहीं ये तो सूबे, 


की 


हि अरबों के पास गणित, 
गोल, जो साहित्य उप- 
का का था। मुसलमान बने 
कैक्षारण उस विद्वत्तापूर्ण स्तहित्य का 
॥ 


हल स्थिति है। भारत में वेद, 
| बुद्णण, आयुर्वेद, काव्य, भौतिकशास्त्र, 


आादि के उच्चतम संस्कृत लाहित्य 


लोग तिजों देंदिक विद्याओं से वंचित रहते 
'के प्रबन्ध से एक बात यह स्पष्ट होती है कि 
भुसत्तमानों को लेकर वड़ो उलमन-सी है। 
रो 'की बढ़ी प्रशंसा सुनते आ रहे है 
रबों मुसलमान हर प्रकार से बड़े वुद, और 
' धुग में ही देखिए, किसी भी क्षेत्र में एक 

ति नहीं पाई है। और तों और अरबी 

रबी राजकुल का रक्षण पाकिस्तानी 
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कटआाड्ट के प्रवस्ध के पृष्ठ ४ पर यह जानकारी दी गई है। वह सारा गणित 
झ्थापत्य इस्लामपूर्व बेदिक पंचांग की कुशलता ओर विद्वत्ता का प्रमाण है। 

पृष्ठ ५ पर (08५0 ॥८॥8 लिखते हैं, “काबा, पहाड़ों के बीच एक दर्रे 
जंबसा हुआ है। उसके निकट भरमभम का पवित्र भरना हैं। उसमें एक 
उल्का प्रस्तर है जो अन्य देवतारूप श्रस्तरों में सबसे प्रमुख था । वह इमारत 
ज्योतिषीय नियमों पर बनी है । महंमद के समय तक उसमें ३६० मूत्तियां 
होती थीं+ बह सूर्यप्रूका का स्थान था। वायु के प्रचलन की आठ दिशाओं 
क्ेउसके आठ कोने सम्वन्बित हैं । ग्रीस देवा के एयेन्स नगर का एक ह्तम्भ 















गरभग सभी तत्वों 
ता है। अत; उसमें विद्या, 
उसायनविद्या/भौतिकक्ास्त, वायु ऋतुमातदास्त्र, आयुर्वेद आदि सभी का 
विचार अस्तर्मूत था। एक अस्प विद्वान 8९7(॥04 के अनुसार हिक्काज 
की; प्रारम्भिक मस्ज़िदों का रुज़ पूव दिशा में था क्‍योंकि इस्लामपूर्व 
मूतिभक्त अरबों को पूवं दिशा का महत्व था। काबा में संगे अस्वद 
(शिवलिंग) एक: कोने में (दीवार में) बठाया (फंसाया) गया है। काबा 
मन्दिर की प्रत्येक दोवार था कोना विश्व की एक-एक विशिष्ट दिश्ला प्ले 
सम्बन्धित था । एक अस्य विद्वान (॥७॥॥७० का कहता है कि काबा इस 
तरह बनाया गया था कि वह सूक्ष्म रूप में सारे ब्रह्माण्ड का प्रतीक हो । 

ऊपर दिए उद्धरण से पाठक देख सकते हैं कि इस्लाम की स्थापता से 
हजारों वर्ष पूरब बने काबा का ढांच। कितने विविध प्रकार के, प्रगाढ़ विद्वत्ता 
के दास्त्रीय आधार पर बना हुआ था । इस्लाम ने उसे तहस-नहस किया । 
अत; विद्या ओर कला को श्रोत्साहन देने का इस्लाम का दावा कभी नहीं. 
हम । उल्टा विश्व की सारी अच्छाई इस्लाम के कारण ध्वंसित 

॥ 

ऊपर दिए उद्धरण में यह कहा गया है कि इस्लासपूर्व अरबों में 

शा छगहाद (पक, की स्थापता होने के पश्चात्‌ भी कम 
का दुख धूबं दिशा में ही होता था, इस्लामपूर्व बेदिक, 

पवार ही कला 














िकदकर हा के इसे जो बौकोना आंगन है अह २५० कदम लम्बा और 
३ है। उस आंगन के पूर्वी बाजू पर एक बरामदा है जिसमें 
किपकिलरिक्तार हैं किम को बानू में जन्‍्मों को तीन कतार 
ही कर वर एक-एक गुम्वद बना हुआ है । गुम्बदों 
कर प्लस्टिरे चढ़ हुआ है । एक जातकार कुतुब॒द्दीन के अनुसार 
को संस्या १३० है। प्रत्येक स्तम्म १२० फुट ऊँचा है। उनका घेरा 
१३ मे १६ फुट है। कुछ का्मे संगमरमर पत्थर के हैं, किन्तु अधिकठर 
को मे पाये जाने बाले इवानोय सादे पत्थरों के हैं। प्रति ३-४ स्तम्मों के 
बह एक अप्टकोनों रूम्मा बना हुआ है जिरुको मोटाई ४ फुट है। कुल 
करने २१३ हैं। वाह खस्भा इतती वार तोड़ा गया और बनाया गया कि 
उसके प्रारम्भिक छुबि के प्रायः कोई अवशेष प्राप्त नहीं हैं। जिस ऊँचे 
के अन्दर दे धम्मे वाले वरासदे बने हुए हैं उस परकोटे को 
डे 'को बाजू पर महंगर और उसके कुछ उत्त राधिकारियों के नाम खुदे 

। (यह 


735 तक में पाया जाता है। अप्टकोन का बेदिक महत्त्व 
'मे अन्न ऋमय-समय पर स्पष्ट किया ही है। 


है। ऊँचाई ३४ से ४० कुट है। बह इमारत भूरे 
| बनी है । प्रतेक शिला भिन्न-भिन्न आकार की 
बड़ पद्धति से वे शिलाएँ जोड़ी गई हैं। 

[है बह सन्‌ १६२७ का बना है। गर्भगृह की 

दीवार के एक कोने में वह पत्थर बाहर 

है। भूमि से लगभग ४ से ४ फुट 

2 (में पक्का बिठाया गया है 

बह झिला (शिवलिंग) है| 


4 


अब्ह 


'दबिघ आकार के टुकड़े सीमेंट से जोड़कर उसका ऊपर का भाग समतल 
और चमकीला बनाया गया है। ऐसा लगता है कि उस पर कड़ा प्रहार 
किए जाने से उस शिला (छिवलिंग) के जो अनेक टुकड़े हुए उन्हें दुबारा 
जोड़ा गया है। उसका रंग लाल छटा का काला है। उसे चाँदी से मढ़ 

ग़या है। चाँदी का पत्तर निचली तरफ अधिक चौड़ा है। निचली 
आदी की पट्टी में चाँदी की कीलें ठोकी गई हैं। 

#काबा के उत्तर में द्वार के समीप दीवार के निकट भूमि में एक निम्न 
स्तरीय आला-सा बना हुआ है। उसकी दोवारें संगमरमर की बनी हुई हैं। 
तौत व्यक्ति एक साथ बँठ सके इतना यह चोड़ा है। वहाँ प्रार्थना करना शुभ 
माता जाता है। उस स्थान को 2] १/७०|७० कहा जाता है। उसी के 
ऊपर कुफिक लिपि का एक लेख है जो मैं पढ़ नहीं पाया । 


आचीन ओकज कवि सम्मेलन 


#मक्‍का में ओकथ उर्फ ओकज स्थान पर महंमद के समय तक एक 
कवि सम्मेलन हुआ करता था। उसमें श्रोताओं की बड़ी भीड़ होती थी। 
थुरस्कार-प्राप्त कविताएँ काबा में दीवार पर प्रदर्शित की जाती थीं। तयफ 
के समीप 8८७ !९७४2»७ विभाग में ओकथ अब एक ध्वंस, वीरान-सा 
स्थान दिखाई देता है।” ऊपर दिया उद्धरण ॥009 .०४४ 8फण:ाबाता 
के प:३ ५८४७ | 7200 ग्रन्थ में पृष्ठ २४८ से ३९६ तक अन्तर्मूत है। 

काल की महिमा देखें । एक समय जिस प्रदेषा में विद्वानों की संस्कृत, 
अरबी आदि कविताएं सुनने लोगों की भीड़ लगती और चर्चा, चहल-पहल 
कक एक रूछा-सूखा, ध्वंसित, निर्जन स्थान बनकर रह 

शिवलिंग के जो टुकड़े हुए हैं, वह स्वयं महंसद के प्रहार से हुए या 
रियाई हमलावरों ने जज उस शिवलिंग का अपहरण कर उसे ३०: 
हि का को भीरापा बहन बाण मंडप मानक भा अभी स्पष्ट 
काला रंग शिवलिग का ही लक्षण है । उसका नाम 

अधड8 ६० एक कै 
किक कलर लेखक ने“लिक्षा है, हो सकता है बह 








ह 5४] हैक अलगाब बनाते के हेतु 
बलित बैंदिक रीति-रिवाजों का 
दिक पएपरा में सिर पर चोटी रखी जाती 
बरी रखने की प्रथा चालू की । पूर्व के बजाय 
बरिक्रमा शारम्भ करो । सूर्योदय से 
से सूर्यास्त का हिसाब चलाया। 
को बालो के मणि तोचे को ओर ढकेलता है; अतः 
अब अरे फेरे हैं। अन्य लोग हाथ को उंगलियाँ 
हक हा जोर बहारुर हाथ धोते हैं, किन्तु मुसलमान 
के दस दाह उल्हीं दिशा में बहाता है। इस्लामी 
रस्म घह० के जे कम के होती है। तवा चूल्हे पर मुसलमान उल्टा 
रो है। टोपी को हिलाई या कपड़ों की इस्त्री मुसलमानों को इतरों से 
दिशा मे होती है। बैंदिक उपवास में एक समय या दोनों समय पूरा 

रण 'होता है; किन्तु इस्लामी प्रथा में रामझात का 
है। मुसलमात लोग रामझरान में भी दोनों 

का 'खैते हैं; केवल भोजन के समय बदल 
बात कहा जा सकता है ? तथापि इस्लामी प्रथा 
नहीँ है । जाइय और अपचन होने तक के दो 
को क्योंकि इस्लाम में उपवास कहा है अतः 
कं जाते है। अन्य लोग रसोई के बर्तनों को 
को मुम्सभात बाहर से कलई कराते है। इस्लाम 

हे छह अन्‍्यों से अपना अलग अस्तित्व, विरोध, 
के लिए आम लोग जो करते हों उसका 








02 9», जालीशोाओ 


बडे 


लिए दाहिने हाथ की तोन उंगलियाँ ललाट के दाहिने 
लिए चालू की गई कि पुलिस 
है । 


मिस्तता दर्शाने के लि 
कोते पर धरकर सलाम करने की प्रया इस् 
और सँनिक संघटनाओं का सलाम पाँचों उंगलियों से किया जाता 


हुर्को लोग 


दुर्ग शब्द का संस्कृत अचे है "भइब” यानी घोड़ा । अत: तुरगस्वान 
उर्फ तुक॑स्थान यह बेदिक कषत्रियों का दिया नाम है। किन्तु जब से बह देश 
इस्लाम के कब्जे में आ गया तब से तुर्की नेताओं ने तुकंस्थान का इस्लाम- 
पूदठ लाखों वर्ष का इतिहास नष्ट कर दिया । इतिहास एक ऐसा विषय है 
जिसकी कड़ी कभी दूटनी नहीं चाहिए। तथापि ईसाई, इस्लामी और 
कम्पुनिस्ट पन्‍्यों की यह विश्वेपता रही है कि वे अपने अनुयाधियों के दिलों 
में पूर्व इतिहास की बावत घृणा उत्पन्न कर उस इतिहास को दवाकर भूल 
जाने को प्रवृत्त कराते हैं। 
अलीगढ़ विश्वविद्यालय के भ्राध्यापक महंमद हबीब ने 508 
 चशथ। (5 ७608200 नाम की पुस्तक लिखी है | उसके पृष्ठ १४ पर 
*--ईसापू्व काल में 5०,(॥८७॥ तुककों के छ87॥308/॥ ने 
लय तुर्की शाही (कुशाण)राजघराने कक बसों + 
जा सिद्ध सम्राट कनिष्क के अधिकार में उत्तर भारत का एक बड़ा 
५ अफगानिस्तान, तुर्कस्थान और (७७७77) )५४॥७४: सम्मिलित हो 
गए । वे तुर्क भारतीय (वंदिक) संस्कृति में घुलमिल गए । अल्बरूनी के 
अर गा कक हुए 5/208/ राजा [८8४ पाएण20 को 
और के सामानों के शाम कक अक । मगरकोट के किले में उस 
बनी देख न सका। पट पर अंकित प्राप्य ये किन्तु जलू 
बुक लोग बंदिक परम्परा के हो थे । किसी और 
के र 
पक पा पा न ण पान 
यह जान लेना आवश्यक है कि 
29०४ जादि इस्लामपूे दी राजाओं के जो गान थे बे चुद दे 










क रह वो से दुस्पान इस्लानो 

अंक कै कस वुडवात के इस्लामपूर्व लाम मी 

किलर अुखलात बने के परचात्‌ तुर्की लोग अतिकुर, 

[३2 ्ड्डि 6 उन्होंने ४४0०४४४० )६००४ ज्ञादि जमातों के 

'जाज और छल किया जँसा हिटलर ने यहुदियों का। 

'है कि बैंदिक ंस्कृति में और इस्लाम में आकाश- 

भ जग ॥ अतः खारे बर्म एक जैंसे समझता अनुचित है। 
# 


कै आह या बादघाह जादि उपाधियों से बतंमान आग में इस्लामी नरेश 
8: 24234 किस संस्कृत में “शाहते” यानी “चमकता है।” 
| उसके बस्तर, आश्रुषण , आसन, नौकर-चाकर आदि से 


कीं राजाओं के ब्राह्मण मन्त्र होते थे इसी से जाता जा 


बल के इस्तरामपूर्ब राजा लोग बंदिकपर्मी होते ये । 
जो राजवंशाबलो थी उससे पता चलता है कि 
। इतिहास आदि लिखे जाते थे । किन्तु सात सो वर्षों के 
ख़ब सष्ट कर दिए गए । 


'हबीब के श्रम में 5५088050 राडाओं के 
। अव्दुल्मलिक बिन नुह (३४३-३४५०) 
मंगूर (३६४-३८७) पश्चिम 

एने का विज्ञाल साज्ाज्य था। समनी यह 


अर्थ है चमकदार मन (बुदि) 
) झब्द है जिसका संस्कृत दल 
महंसद ब्ि कासिम (७१२) ढारा किए भारत कर कि 
कर बधिर॒दी तबारोे है उनमें भारतीयों को तुर्क और समती क बा 
तक तर्क और समनी यानी शाहमनीं सारे वेदिकथ 
क्योंकि उस समय तुर्क और शञाहम ्म 
जब" का संक्षिप्त इस्लामी रूप होने से पठा चलता है कि 
ने आपको स्मृतिकार मनु के बंशज कहलाने 
अंगबे मातते ये । इस्लामपूर्व ताम भी मुसलमान लेखक किस प्रकार 
अरबी और इस्लामी बनाकर वाठकों को अम में डाल देते हैं यह हवीब 
द्वारा किए गए उल्लेखों से स्पष्ट होता है। 


लाट-मनाथ 

कावां मन्दिर स्थित अनेक देवमू्तियों में से दो के नाम [.80 व )/(808! 
कहे जाते हैं। एक प्राचीन संस्कृत खगोलीय ज्योतिग्रन्थ के लेखक का नाम 
जाटदैव था और मनाट उर्फ मनाथ यह सोमनाथ नाम का दूटा रूप है। 
अतः वे नाम वैदिक देवताओं के हैं । 

राम; कृष्ण, शिव, गणेश आदि वंदिक देवता प्राचीन विश्व में पूजे 
हा थे इसके प्रमाण हमने इस ग्रल्थ में स्थान-स्थान पर उद्घृत किए ही 

+ 

अल्ला 


अल्ला शब्द संस्कृत, वैदिक परस्परा में देवी का निर्देशक है। अल्ला- 
अकका-अम्बा तोन समानअर्थी शब्द हैं। देवी या माता को वे तीन नाम 


०0 पट 84६0७ नाम इसी लिए पड़ा है कि वहाँ का सागरं-तट 
अल गा विशाल मन्दिरों का एक पवित्र तीर्थस्थान था। संर 
्कियली है संस्कृत में 


दुर्गा, अम्बा, पाव॑ती का नाम की होता है कर भी है। चण्डी, भवानी, 


यद्यपि मुसलमानों में अल्ला 
भ् को 
पी मे स्त्रोवाचक शब्द है। इस्लामी प्रथा में 


महत्वपूर्ण प्रमाण मिः 
जबकि लता है। मुसलमान लोग “५ कर 
कि धुल्लिगी उद्गार «हे कया लोग "या अल्ला” कहते है 








पुल्लिय माना गया है वह मूल 






जा रहता है कि सर में देवी के लिए 
इस्तामी परम्परा में अल्ला के स्मरण 
पते पता चलता है कि प्राचीन इस्लाम- 
कहते पे। इसका एक और भी कारण 
को अह्ता कहा जाता था। महंमद का घराना 
ही पलली पावंतो उफ॑ गौरी उर्फ़ अल्ला महंमद 
इसी कारण इस्लामी भगवान का निर्देश 







|! 
कि देवों का नाम अल्ला मुसलमानों ने 


. जल ली 


ज॑ं उनका समकालीन रोमन सम्राट ज्यूलियस सौकर था। 
६ के लगभग उज्जयिती में विक्रम संवत्‌ को २०० “्बर् पूरे 
हो जाने का उत्सव मताया गया । उसका एक विज्येष स्मृति अंक प्रकाशित 
हुआ था। उसमें एक हिन्दु तथा एक गुसलमान ऐसे दोनों का लिखा एक 
लेख प्रकाशित हुआ था। उसमें प्राचीन अरबी कविता उद्धृत थी जिसमे 
विक्रमादित्य की प्रशंसा की गई थी । उस अरबो कविता के शः 
चेन 


सन्‌ १६४' 





इतशश्फाई सस्तुल विक्रमतुल फेहलमोन करिसुन। 
अलेफीहा वयोबस्सल्ल विहिल्लहया समोमिनेला 
मोतकब्बेनरल्‌ बिहिल्लाहा यूबी कंद मिन्‌ होवा 
यफाकरू फजगल असरी नहान्स ओसिरिस्‌ बेजेहोलीन 
यहा सबड़ु या कनातेफ नतेफी बिजिहलीन 
अतादरो बिलाला मसोरतीन फकेफ तसाबहु 
कोस्नी एजा सजाकरलह॒दा बलह॒दा 
अचमौमन, बुकूकन, कड तोलुहो वतस्तरू 
बिहिल्लाहा घाकाजिबंनाना बालेकुल्ले अमरेना 
फहेया जौनबिल्‌ असरे बि क्रमतूत 
इस कविता का अथं इस प्रकार है-- अर 778 आह 
“भाग्यशाली हैं वे जो विक्रमादित्य के शासन 
रहे) वह सुशील, उदार, कत्तंब्यपरायण शासक अवाहिव रथ कर 
उस समय हम जरब परमात्मा का अस्तित्द भूलकर बासनासक्त जीवन 
व्यतीत करते थे। हममें दूसरों को नीचे खोंचने की और छल की 
अती हुई थी। अज्ञान का अंधेरा हमारे पूरे प्रदेश पर छा गया था। भेडिये 
कै पेज सें तड़फड़ाने वाली भेड़ की भाँति हम अज्ञान में फंसे ये । अनार य 
५:82 अन्घकार सारे (अरब) प्रदेश में फैल गया था (५ किन्तु उस 
वर्तमान सूर्योदय जैसे ज्ञान और विद्या का प्रकाश, उस 


 डपालु विक्रम राजा की देन है जिसे 
पा खाक भर लाई... 


््च्ख्ब््फ्फ 


न गिडत, पुरोहित आदि मेजे 
॥ पण्डित, पुरोहि 
ऑएिती देण (बात) मे हाँ देने का । यह विदान परिदत और 
'बिउतता से हमारा देश अमकाया मर 
किसने का कप तेहपारी शॉस्तिकता नष्ट हुई, हमें पवित्र 
ििबीर खत्य का भागे दिखा वे हमारे प्रदेश में विद्यादान 
ज्ञान 
'हएवर् परे के जरदी कवि जिप्हम्‌ बिनतोई को वह 
जरबो कविता जो विक्रमादित्य को अजता में लिखी गई है, वह विक्रमादित्य, 
कोई में सगभग ३०७ वर्ष पूरे राज्य करता था। इससे निष्कर्ष यह 
निकलता है कि विक्रमादित्य को घेष्ठता की रुयाति उसके जीवन के पश्चात्‌ 
इस्लाम को स्थापता होते के ६०० वर्षों में अरब लोगों में भी ज्यों-को- 
स्व बो हुई दी बारी विक्रमादित्य कौ पावन स्मृति केवल भारत में ही 
सही अपितु विश्व के अन्य अनेक देशों में भो फलों हुई थी। इससे 
विक्रमादित्य के अनेक गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है । 
कर-उल-ओकुल 
वुड॑स्थात को राजघानों इस्तंबूल में मस्तव-ए-सुल्तानिया नाम का 
इस्मालप था। उसमें पश्चिम एशिया के देशों के साहित्य का सवसे अधिक 
4४] है] उसके अरबी विभाग में प्राचीन अरबी काब्य-संग्रह की 
॥ अन्‌ १७७२ में तुर॑स्थान के युस्तान सलीम की आज्ञा से 
६ काम्यरंपह से १७४२ में चुनो कविताओं का संग्रह तेयार 
कद >> हरीर बातो कब्बे रेशम के थे । ऐसे कच्चे रेशम से 
रु दे दिया गया। 7. दा! महयेक पृष्ठ के किनारों को सुनहरा 
अं ह पथ ह हिला. 2 देशों में पाए गए प्राचीन वेदिक 
इस के भो बायवतत आदि मर है। अतः यह बँदिक प्रथा थी। 
करने की प्रा के किनारे 
मं) 
कदियों की सा उस संग्रह के तोन भाग हैं। एक में 
अत्येक कवि की संक्षिप्त जीवनी 






ने 
अन्तर्मूत थी। दूसरे भाग में मुहस्पद के 
आग में हस्न-अल-रशीद के अन्त तक के अल्य कवियों के जय 
थे। पाठक देखें कि बानी यह “वाणी” शब्द का 
यह कृष्णय्या जैसा बेंदिक नाम है। ७७४२० 
हसरूत-अल्‌-रक्षीद के दरवार का राजकाबि अबु अभीर अब्दुल असमाई 


स्तरयं एक प्रस्यात कवि था । उसने वह सैर उल्‌ ओजुल काव्यसपह संकलित 
न ओजुल काम्यसंगरह 
और सम्पादित किया । 





वैदिक विराटनगर 


संर-उल-ओकुल का प्रथम अधुनिक संस्करण जममंत्रीं के बतिन तगर 
से सन्‌ १८६४ में प्रकाशित हुआ। दूसरा संस्करण वेहट नगर से सन्‌ 
१८६८२ में प्रकाशित हुआ । बेल्ट नगर यह प्राचौत बैंदिक "विराटनगरी” 
है। “ब” का उच्चार “व” होने से बिराट को बिराट लिखते-लिखते बेल्ट 
यह प्रचलित उच्चार रूढ़ हुआ। अटवी काव्य ने उस संग्रह की बढ़ी 
मान्यता है। अरबों की प्राचोत सम्पता, साथाजिक बौवन, रहत-अहर 
आदि का उप्त काव्य-संग्रह से बड़ा ज्ञान होता है। उस प्रत्य में प्राबोत 
कावा का, मक्का नगर का और उसमें प्रतिवर्ष होने वाली औकज याज़ा का 
भी वर्णत अंकित था । 





ओकज यात्रा 

'किल्तु ओकज सनारोह कोई सामान्य मेला जैता नहीं या। उस यात्रा 
के तिमित्त सारे विद्वानों को तत्कालीत अस्बों की बंदिक, संस्कति, 
सामाजिक, राजनैतिक, साहित्यिक आदि. समस्याओं की च्ौ करने का 
अवसर मिलता था। 

सैर-उल-ओकऊुल में लिखा है कि उम् समाग़त॒ मैं लिए गए खरे तिरमंय 
अरब समाज में मान्यता पाते थे। यानी एक प्रकार से सका अरब सनाद| 
की वाराणसी थी बाराणसी में जिस प्रकार_एक अल्यात बिक 
विस्वनाथ है उसो प्रकार काबा मक्का का शिवकेंतर था। 





कक 


आह 
के हिचंशों को जो सास्यता होती यी बही काया के वाबिक 
ओकर सम्मेतन के तिणों की होती थी। 


अरबों के बैंडिक समाज का कविसम्मेल न 

कर उर ओोहक के मदर उस वादिक कविसम्मेलन में तत्कालीन 
्रस्यात अरबी कवि सस्सिलित होते ये । उत्तम समझे गए काव्य को पारि- 
ोपिक दिया जाता था। सर्वोत्तम कविता को युवर्णयाल पर लिखकर 
काबा मन्दिर की दौवार पर अस्दर प्रदर्शित किया जाता। दूसरे क्रमांक के 
कास्य चाँदी के दाल पर लिखे जाते | तोसरी श्रेणी की कविता ऊप्ट्र के च्म 
धर लिखकर मन्दिर के बाहर लटकाई जाती । इस प्रकार इस्लामपूर्व काल 
अे हराएं वर्ष काबा का सन्दिर श्वेष्ठसम अरबी के काव्य का भण्डार स्वान 
अर गया था । वह प्रधा अतादि थी । किस्तु महंसद के अनुयायियों ने काबा 
बर दो हसले किए उतमें वे सोने-चांदी के थाल आदि सब लूटपाट में तोड़े- 
ककोह दौर चुराए गए। 

उस समय हसत-वित-साविक ताम का एक कवि तथा-नया मुसलमान 
बना हमलावरों में शामिल था। उसने वहाँ लटकी कविताएँ लूटों और 
छपते घर में वह सारी लूट रख लो। पर 

उसके तौन पीढ़ी पश्चात्‌ उसके एक वंशज ने धन कमाने के उद्देश्य से 
हस्त-अल्‌-रशीद के दरबार में वह प्राचोत लूट की सामग्री प्रदर्शित की । 
कस उस: समा भर अमीर अब्दुल असमाई नाम का एक अरब विद्वान 

था। उठने काव्य लिखे हुए तो मुवर्णयाल और १६ ऊंटों 

खाते लाने बाले व्यक्त को चन्द मोह दैकर रवाना किया। 3 थ्ं 

उत पाँच सुवर्ण धालों पर जो कविताएँ उत्कीणं थीं उनमें लबी बेने 


और अस्तड-बित-सुर्फा नाम के $ 
कर नाम के इस दो प्राचीन अरदी कवियों 
कत्ता॑ थ। कह देह पर हृस्‍त-घर यो वी कवियों की 




















विक्रमादित्य का गुण ग्रौरव था। | 
तहास की कई जटिल समस्याएँ 
कविता से सुलझ जाती हैं। एक तो गत 
के अरबो विद्वान, पुरोहित वर्ग, समाज सेवक आदि कप 
विद्यालय ब रूण्णालय चलाते, आयुर्वेद को शिक्षा देते 44343.) 
सिंचाई सम्बन्धी लोगों का मागंदशशन करते और समाज रे अत 
बस्था, भाईचारा, दानधमम आदि चलता रहे इसका प्रबन्ध 3 
६० [सलिए होता था कि उस काल में पहलवो, प्रमुष, शुद आदि 
बैदिक क्षत्रिय राजकुलों की उन पश्चिम एशियाई प्रदेशों में अधिसत्ता दौं। 
इसी कारण उस युग के पारसी अभी तक निजी जण्िहौश बलाएं हुए है। 
इसी कारण झु्डी और ईरानी भाषाएँ संस्कृत प्रचुर हैं। भारत से हमारों 
मील दूर बाकु और बगदाद जैसे नगरों में अरिति मन्दिएऔर स्थात-स्थात 
पर इराक प्रदेश के तवबहार जैसे वैदिक मठ बने ये। हु में कई बँदिक 
'िहार यानी गुरुकुल उत्लनन में पाए गए हैं। यह स्वाभाविक हो है क्योंकि 
झूम ऋषियों का ही तो देश है। वहाँ वैदिक गुरुओं के आश्रस, गुरुकुल आदि 
विपुल संख्या में नहीं भिलें तो और कहाँ मिलेंगे? «मध्य एशिया मैं तारद 
स्मृति आदि कई प्राचीन पोविया औौ समय-समय पर मिलती रही हैं। 
दुर्भाग्यवशञ विद वैदिक विरासत के ऐसे ओतअओऔत स्मारक जनस्मृति 
से निकल ही गए हैं। अतः उनका पुत्ललन, पुर्सकलग 0 
आवद्यक है। उतकी जब जानकारी विद्वानों को हो जाएगी. ४४%] 
एक अति मूल्यवान ज्ञानमण्डार की पुतर्माष्ति का भवन होग। 
द्वारा दही महत्त्व का कार्य सम्प्त किया जा रहा है। 





वह मखजी 








य, 


























कुराण में वेदिक ऋचाएँ 

बारडी (गुजरात) के प्रति बंदिक रा 
सातवलेकरजी ने “पुस्पार्ष” मासिर के एक गे में बढावा, 
कम यजुवेंद की एक ऋचा का अबुबाद का बेब 
चन्द्रमा, विविध नक्षत्र और विश्व तिः गज ११३ है है और के 
जैसा ही कुराण भाग १, निध्याय २ 








»की आयें ४ से ७ में उद्धृत 
श्ष्ब, अमाव आप ९ पकताह दिअरबों में महाभारतीय युद् 
हो पक बेदमठन होता रहा। तलश्वात्‌ जो उयल-पुबल हुई उसे 
की कक लॉस चुटित और गिरस होती गई। हज के दिनों में 
कसम ओह मुसलमान घर्मेगुह जो भरवी मन्‍्त दोलते हैं थनका 
रपमाद और पहनागा' चूत बेह-याठी ब्राह्मणों जैसा ही होता है। यह 
एक बड़ा महत्त्वपूणं प्रमाण है। किन्तु आज तक इतिहास संशोधन-पढ़ति 
अं बह बड़ा दोष रहा है कि ऐसे विविध प्रकार के प्रमाण पूर्णतया दुलक्षित 
रह गए। 
अरब लोग बेबिक पंचाग मानते थे 
कहिलदुओों के ३३ देव होते है। उसी प्रकार इस्लामपूर्व 8४8 (0०: 
अपदे्ष में रहने बाले लोगों के भी ३३ देव होते थे । 
इस्लामी महीता "सफर अधिक मास का नाम है। इससे पता चलता 
कि इस्लाम पूर्व अरब लोग बैदिक पंचांग के अनुसार ही सारे क्रियाकर्म 
किया करते ये। 
7३७ इस्लामी मास का ताम है रवि जो संस्कृत ''रवि'' शब्द का 
अपन्नंश है। 
बारबफात 
झग़सण दितम्बर-अक्छूबर महीनों में आने वाले कृष्णपक्ष की चतुर्दश 
को पायल शतुई॑शी कहते है। बसे तो उस पूरे पलवाड़े को पितृ-पक्ष कह 
जो 'पश्तबा में बुत पूर्वजों के सम्मात में श्राद आदि किए जाते हैं। 
/25030:% 9“ अ युड मे शस्त्र आदि का प्रहार होकर मृत होने 
अदा ज किया भा है। मुसतमानों में बारवफात 
था हित हंता है बंफत में किक यानी मृस्यु, उसी का 
कर है (इंसे “दार" डा ही भ्रकार संस्कृत का जो व्बार” 
रख होता) उसी का अरबी में “बार” 


“बार” ऐजा अप दा हुआ। 
अत; बारबफात यह वि 
बार छिड्लोत का अप्र'श हा त बह अरबी शब्द संस्कृत 
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अनसा दाचा” इत्यादि शब्दों से शात्या 
यआचना प्रातः की संच्या में बा करते हैं। राजिके | 


रात्रि की संध्या में की जाती है। इससे ५४. पापी! 


मानसिक और भाषिक पापों के प्रति' 
इस सम्बन्ध के संस्कृत वचन हैं “कार से आयरस्पा की गई बी। 
ब्रात: प्रयुऊजानों अपापों भवति [6 'पापम्‌ नाकपहि/, साई 

ईसाई परम्परा में जो 99 उफ "वाप” का बार-बार उल्लेक 3 
और पाप की बाबत चिन्ता व्यकत की जाती है, वह यूरोपकी प्राचीन वैदिक 
संस्कृति का स्मृति अवश्येष है । पापोःहम्‌ पापसम्भव: इत्यादि बैदिक प्राबंता 
अस्त्र प्राचीनकाल में सारे विश्व में बोले जाते ये। 
चंच अवयब शुद्धि 

प्रार्थना (नमाक) आरम्भ करने से पूर्व मुसलमानों को पाँच शरीर 
अवयवों को शुद्धि कही है। इसका भी ल्ोत वैदिक ही है। "शारौर शुदयर्ष 
पंचांग न्‍्यासः” ऐसा बँदिक नियम है। 
इस्लाम का चातुर्मास 

बंदिक संस्कृति में वर्षा के चार मास धातुर्मास कहलाते हैं। मे 
खाने-पीने के पश्य के वि्ेष नियम होते है। इस अवधि में तरहतरइ के 
अत आदि भी किए जाते हैं। मुसलमानों में भी' इल चार महौनों में लूटपाट, 
युद्ध आदिन करने का ऊमंठ बन्धन होता था। कर, दुष्ट 
कहाँ ऐसे बन्धन का पालन करते हैं !' हिल ग किसी गुर को 
को युद्ध की तैयारी हेतु कुछ समय की अवधि "का नही होता था हो 
विवदता के कारण वह हिन्दुओं पर हमला करने का ढोंग या बहाना 
बह उस इस्लामी चातुर्मास के बन्धत या बतपालन * बताहै। 
करता था। इस्लामी तवारीबों में ऐसे 
शबे बरात 

इस्लामपूर्ब बेदिक काल में 





रकम 
कार होता वा। कई शिकाव कार 


की 


अह्र 


कदर मं बह पयधाण से मनाया जाता वा। बी 
बे बरात हुआ है । 
शा के (22६48 अंजिले ताजिए कम्बों पर घारण किए 
ोतेन्यीटते बल निकाल) हैं। कई अपती ही छाती पीटते जाते हैं, अपने 
आपको चाबुक मार लेते हैं. अपने शरीर पर लाक्‌ से बार करते रहते हैं । 
आुरलमातों को यह कहा गया है कि सहंमद के पोते हुसेन की युद्ध में जो 
हुई उसके स्मरण में ताजियों के रूप में उसकी अर्थी निकाली जाती 
है और इराक मृत्यु के शोक में रोतायीटना होता है। यह सहो नहीं है। 
जाजियों का आकार, रूप और चमक-दमक वंदिक मन्दिरों जैसी होती है। 
#रात प्ररखब अरबों ने हमला कर ईरातियों को मार-मारकर उन्हीं के 
हाथों उनके वेदिक सम्दिर गिरबाए और मलबा प्विर पर लाद शहर के 
आहर फिकदाया तब अरबी आक्रामक ईरानियों पर साथ-साथ वार करते 
रहे, एप्टर मारते रहे और चाकू भोंकते रहे । मुहरंम के ताजियों का जुलूस 
उत भीषण अत्याचारों कौ स्मृति में उसी प्रकार निकाला जाता है जैसे 
'िछ-पयो लोग मुसतमानों के हाथ मारे गए अपने गुरु अजुन देव और 
तेशबहहादुर के बलिदान दिलों पर थोक जुलूस निकालते हैं। इस सम्बस्ध में 
हमसे इसी प्रस् में मुहर॑स॒ कौ और भी जातकारी अस्यत्र दी है। 


अपश्नेश इस्लाम में 


_ विश्व-भर के भुसलसान काबा को यात्रा को "हज कहते 
अंस्कृत “ग्रज” इन्द का अपभ्र श है। बज शब्द का अर्थ हक हक8 ११६ 
बात पर बाता। है का अर्ष है एकस्थान से दूसरे 


'जहूँसद को वेदिक परम्परा 


जा ब्यौरें से पाठक देख सकते हैं कि जिस 
गा कुरूईश (कुरेशी) 
है तल बंदिक परम्परा मातने वाला कुल था। 


'का पौरोहित कर्म 
ध्यात परापरा करता था। इसो कुल की योग- 
मम ही कहर पु मे नकल बैठा करता। वा कर 


करते रामघ्यान के मास में ध्या दे 
कुराण का स्फुरण हुआ। + पके मी 

किन्तु महंभद ने अपना अलगन्सो। 
कृत्य तोड़ना, सम्पत्ति लूदना/का मासिक ) 
पर हमला करना जब आरस्म' किया तब 'भहरकेबॉश इन तब 
कुल के वयोवृद्ध, कमंठ सदस्य ये! उन्हें क्रोथ आना स्वाभाविकवा। अत: 
अहंभद के कुल में ही अन्त:कलह ठिड्ा/और उतने महंगा को विजय 
होकर महम्मद का एक चांचा उमर-वित-ए-हुग्जाम्‌।जोंसतातत शिव 
अक्त था, बह मारा गया। 

अवंस्थान का मखमेदिनी (मक्का-मदीता) यानी "शज्ञभूमि" परिसर 
अनादिकाल से वेदयाठ के गम्भीर, पावन स्वर से गुँजता रहता या। आगे 
बलकर बुद्ध की रुपाति जैसे हो भारत मे बदी'बंसे विशव के सारे हो बैदिक 
धर्मेपीठों में बुद्ध की वाह-बाह होने लगी॥ अत/जहाँजहाँ 'बंदिक वाटिकाएँ 
वीं वहां-वहाँ बुद्ध को तवां अवनार-मातकर बुद्ध को विज्ञालकाय पूर्तियाँ 
स्थापित होतो गई और बुद्ध'का नौताँ अवतःर होते को बात चल पढ़ो। 

हमारी दृष्टि से बुद्ध को नोवाँ अवतार/मातता अयोग्य है। प्रत्येक 
अवतार शस्त्रधारी योद्धा होता बाहिए। अहिसाबादी सख्त भत्ते हो माने 
जाएँ किन्तु अबतार नहीं । जब अभी तोबाँ अवतार हो नहीं हुआ तो दसवें 
कल्कि अवतार की अपेक्षा करता उचित नहीं एक श्यागी: सतत बरस 
बुद्ध का आदर करना ठीक है किम्तु उससे आगे जाकर उसे धम्पूणं पर- 
आत्मा समझना अयोग्य है। तथापि बैदिक परम्परा को स्बंकप उदार 
विचारधारा के अनुसार बुद्ध को एक त्यागी मास्यबर' अयक्ति|/मदइय माता 
जाता। किसी भी क्षेत्र में श्रेग्ठपुों के व्यक्त का महार आए क 
यह वेदिक परम्परा है । 

महंमद का चाचा उमर-बिन-ए-हं्माम एक ड्ल लक 
की स्तुति में लिखी उसकी एक कविता ैस्वरन कक दमा. 
अच्याय मं उल्िखिठ को अखी क्ताएं कताबकओं दिल में 

विशाल लक्ष्मीनारायण मन्दिर 
को दोबारों पर उत्की है। पक करिता(नो विधवा. 


है। महंपद के जन में 










शी | 


हि 

हम ऊपर े हो चुरे है, ुसते कविता नीचे दे रहे हैं 
क्षकारोसल फिक मित उसुभित तब असयक। 
कछुक्ल अमातुल हवा बल तजखकू ॥१॥ 


असुरायने खतल्लो-हे श्ौसा तब असयरू॥र॥ 
वा अबा होल्हा अजबू अभौसन महादेव ओ। 
अलोजलो इलासुद्दीत सितहुम वा सयत्तक ॥।३॥ 
जा सहाबो के-यम्‌ फ़ोम्ता-कमोल भिदे योवन । 
था याबुतुम ता लतावहन फ़ोइन्नक तबज्जरू ॥४॥ 
अस्सपरे अललाकत हसानत कुल्लहुम। 
मझुघुस अजा-अत सुस्मा गबुल हिल ॥२॥ 
अपर उद्धृत कविता का हिन्दो अनुवाद निम्न प्रकार होगा-- 
बदि कोई ध्यक्ति पापी या अपर्मी बने । 
यह काम और कोष में डूदा रहे । 
किन्तु यदि पश्चाताप कर वह सद्‌गुणी बन जाए। 
तो क्या उसे सद्राति प्राप्त हो सकती है ? 
हाँ सबश्य ! यदि वह शुद्ध अन्त:करण से 
शिवमक्ति में तल्लोन हो जाएं तो 
उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी । 
है भगवात शिव मेरे सारे जोवन के बदले । 
सुझे केदल एक दिन भारत में निवास का 
अवसर दें जिससे मुऊे मुक्ति प्राप्त हो । 
व कताप गाता करने से 
किम शक मद ठग भा माम होता है। 
जि कलर का कट बस क  रण हैं! भय 
कक कर हिजकाद रह हा हक नाक उल्लेलों में 
४४ ॥ 
ब्! करी लक के से यह स्पष्ट होती है कि सनातन 
मे इस्लामपंथियों का युद्ध जबंस्थान 


| 


७ 
अं प्रथम छिड़ा। उस संघर्ष को स्मृति 
बे गह को उस मग्दि के विद शत तप 
करने को कहा जाता है जहाँ सनातनियोँ जार 
क्षके गए ये । पर महंमद के नेतृत्व में पत्थर 

तीसरी एक जानकारी यह मिलती है कि जहां इस्लामपूर अरबी लोग 
घनातनधम परम्परा में भारत के धामिक स्थानों की यात्रा के ब्राते वे 
बहाँ अब छलवल से मुसलमान बनाए गए हिन्दू काबा को अधिक पतित्र 
जमकर (भारत के ती्य॑स्पलों की यात्रा छोड़)अर॑स्पान को जाकर कार 
की यात्रा करते हैं । 

और एक ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि सताततघर्म के तप» 
स्पान प्राचीनकाल में सारे विश्व में बने ये। ईसाइयों और मुपततपातों ते 
बे छीनकर काबा, 0070८ ०॥ 00० २००४, अलूअक्सा, ३008 0800 
80. ९2०४६ आदि केवल निजी पम्पों के अलग धाभिक स्थल मान लिए है। 
आ्राचीनकाल में जब सारे जन सनातन बैदिक धरम के अनुयायी थे तब भारत 
के रामेहबर, जगन्नायपुरी, वाराणसी, गया, बही-केदार, सोमनाप आदि के 
साथ-साथ ऊपर उल्लिखित काबा, अल्‌ अक्सा भादि मस्विदें और कृस्तियों 
के गिरजाघर भी'शिव और गिरिजा (पार्वती) के मन्दिर हे थे 

हमर-बिन-ए-हदशाम को तत्कालीन अरबी जनता बह सा 
हाकम याती अग्रगण्य विद्वान कहा की । बिद्वान को हाकम गाली एर 
भ्रकार से “वैद्य” कहना बैदिक परम्परा डे 
यानी “जानना”, इसी कारण वैध यानी जनक विद्वात 22. 
राज की उपाधि इसी अर्थ से दो जाती है। क्योंकि संस्कृत 
में “कवि” वाब्द से विद्वान और आएं गान 
है हश्शाम से महँमद की बा होगे "का 


चाचा उमर बिता आती "बुद्दू" कहता 
बरतोपियों ने अबुल हाकम की बजाय उसे बडे लक. भा 


आरम्भ कर दिया। कविता है। 
सैर उल्‌ ओडुल के पृष्ठ हर पर के रहकर 


बह लबी बिन-ए-अल्तब-बिन*ए-ुफ की 





| हर 
ऋषद 
अर पूर्व बह कवि जीवित था। उस प्राबौनक़ाल में यानी ईसा से लगभग 
३७०० दर परे लबी ने चारों बेदों का उल्लेख कर उनकी बड़ी प्रशंसा की 


+ 
थ उस प्राचोनकाल में अरबों को वेदों के अतिरिक्त और कोई धर्म ग्रन्‍्य 
ज्ञात नहीं था। अतः इससे यह अनुमान निकलता है. कि उस समय संस्कृत- 
आपी वैदिक झ्त्रियों का विश्व में शासन या। क्योंकि यथा राजा तथा 
अ्रजा। जिसके हाथ में अधिकार हो उसी का धर्म प्रजाजनों में फैलता है, 
अह इतिहास का नियम है। 

आजकल के यूरोपीय हस्ती विद्वातों की ऐतिहासिक दृष्टि वड़ी संकुचित 
है । वे सातवी सम्यता को और वेदों को बहुत ब्राचीन नहीं मानते । [%० 
आग) ण॑ 2७७0॥200 नाम के 0]45500 (राष्ट्रसंघ का शैक्षणिक, 
सामाजरिक तथा सांस्कृतिक संगठन ) द्वारा प्रकाशित प्रन्‍्थ के लण्ड १, भाग 
३ में ऋग्वेद ईसापू्व १२०० ब्ष से अधिक पुराना नहीं हो सकता ऐसा 
अनुमात व्यक्त किया गया है। मैक्समुलर का वह अनुमान था। वही आज- 
अल के पाश्चात्य प्रणाली के लगभग सारे ही विद्वात वर्ग॑र स्वतंत्र विचार 
किए दोहराते रहते हैं। 

बी बित-ए-अक्तब-बिन-ए-तुर्फा यह नाम लिखने को पद्धति ही अरबों 
को बैंदिक परम्परा का प्रमाण है। क्योंकि वेदिक परम्परा में ही पुत्र-योत्र+ 
अपौद्न ऐसी तौत पीढ़ियों का उल्लेख करने की प्रथा है । सारे वेदिक संस्कारों 
अं तौत पीढ़ियों का उल्लेख किया जाता है। ''वितशब्द से फज़ाने का पुत्र 
हि स्राव होता है। अत; लबी अक्ततव का पुत्र था और अल्तब तुर्फा का पुत्र 

बैदों की स्तुति में लबी को कविता नीचे उद्घृत है-- 
आया मुबरेकत्त अरज युत्ञय्या नोहा सोतार हिन्द ए 
हें वि र जिकरतूत ॥१॥ 

अपनाना सहाबी अज्ला-आतुन जिक्र । 

हज _. बहानपहो घोतज्जलूर-राखु चिनल हितुत ॥२॥ 


की 
कि जा 6 38, अर हल शीर इसलात 


द बुक्‍्कुन सालस घोनज्जयलतूत ॥।३॥- 













अ् 


बहोबा अलमस साम बल्‌ यजुर भिनल्लहे तनाजिल्लन्‌। 
का-ए नोम या अिगो मुतिया बे योबस्स हेरियोना जतुन ३७४) 
जा इसा नेन हुमा ऋण अयर नलयहीन का आ खुबतुत्‌ । 
था असानत अला उदन बबोवा मश्ञा ए-रतुल ॥५॥ 
ऊपर कहीं दो कविताओं को भी तत्कालोन अरबी समाज' में बड़ी 
मान्यता मिली थीं और उन्हें इस्लामपूर्व काव्य में पारितोषिक प्रदान किए. 
गए थे । सोने के थाल पर लिखकर बे कविताएँ काबा मन्दिर के अल्दर 
दीवारों पर लटकाई गई थीं। महादेव और वेदों की प्रशंसा के काव्य जिस 
काबा मन्दिर में लटकाए जाते है वह काबा सनातन, बैदिक अ्मे का; ही 
मन्दिर हो सकता है।._. 7 
इस कविता का हिन्दी अनुवाद इस प्रकार हौगा-- 
हे भारत की पवित्र भूमि तुम कितदी सौभाग्यशाली हो। 
क्योंकि ईएवर की कृपा से तुम्हें दे वी (आध्यात्मिक)क्ञान प्राध्ठ है॥१॥ 
बह देवी ज्ञान चार प्रकाशमान ग्रन्यद्वीपवृत्‌ सारों का मार्गदशेक है। 
क्योंकि उनमें भारतीय दिव्य पुरुषों की बाणी समाई है ॥२॥ 
परमात्मा की आज्ञा है कि सारे मानव उतसे मार्गदर्ष न प्राप्त करें । 
और बेदों के आदेशानुसार चलें ॥३॥ 
दैवी ज्ञान के भण्डार हैं साम और यजुर जो मातवोँ की देन हैं। 
उन्हीं के आदेशानुसार जीवन बिताकर मोक्षप्राप्ति होगी ॥४॥ 
दो और बेद हैं ऋण्‌ और अक्षर, जो ज्ातृता सिशाते हैं। 
उनके प्रकाश से सारा अज्ञान अन्धकार लुप्त हो जाता है ॥५॥ 
इस कविता में भी “हिन्द” और "हिन्दतुत” इनका उल्लेख बड़े गौरव 
से हुआ है। कविता में वेदों के प्रति और शिवजी के प्रति बड़ी श्रद्ा और 
भक्तिभाव व्यक्त किया गया है। 
इसका कारण यह था कि बैदिक ऋषि-मुनियों के ग्रुरुकुल सबंत्र थे और 
भरत के तालन्दा; तक्षशिला आदि स्थानों पर ज़ेंसे बड़े विलालय ये वैसे हो 


'िडब के कोने-कोने में बेंदिक विद्वानों दारा चलाये जाते पा ।ऐे 
बुल्लारा, समरकल्द, अलेक्जेण्ड्रिया, काहिरा, बगदाद, 
कॉिल्य, जेरूसलेस, रोम, पेरिस; लस्दन, स्टॉक्होम आदि अं 





छः 


सो मे स्पष्ट लिखा है कि आईबारे की शिक्षा अरबों को बेदों की 
'कारण प्राप्त हुई बी॥ अतः इस्लाम के नाम पर जो भाईचारे 
का दिदोरा पीटा जाता है वह सही नहों है। पुसलमान ज्ोग विधियों को 
काफिर' कहकर उनका जो तिर॒स्कार करते हैंऔर उत्त पर अत्याचार करते 
आए हैं बह इस्लाम की सिखलाई का दृश्य परिणाम है त क्षित 
काबा पर और यात्रियों पर हमला करते का महंमद का उद्देश्य घममं- 
असर नहीं अपितु अधिकार और अम्पत्ति ग्राप्त करने का था, यह निष्कर्ष 
जौचे दिए बए मु्टों ते हम सिद करेंगे 
१. अहंसद का ही अनुकरष इतिहास में अन्य सारे आक्रमणकारी महंमदों 
जे किया है--जैसे महँसद वितकासिस, महंसद गजनवी, महंसद गोरी 


इत्यादि । 

२: उतन-अल से सारे सोगों को मुसलमान बताना यह इस्लाम को सेनिक- 
आक्ति बढ़ाने का एकतात्कालिक उपाय था । जबरन मुसलमान बनाए 
जए लोगों के द्वारां अन्य लोगों को मार-पीटकर मुसलमान बनाया 
आता था । इससे अज्ान्ति और अत्याचार बढ़ते ये । 

3; प्रतऔर अधिकार प्राप्ति की लालसा के कारण ही इस्लाम का तारा 
झ्गाया ग्रया। यह बात और एक प्रमाण से सिद्ध होती है कि सभो 
दम करा शक बाले और उकसाने 

+ और मस्स़िदों से यों 
आदिकर चर ते व | विधियों के जुलूस 


. कफ़ण ओर हादिय में महंमद को वाणो नहीं है 
 अतर इस्लामी 5 
अचार के कारण लोग यह मानकर चलते है कि कुराण 


किक है। यह सही नहीं है। महंमद के नाम से 
ने सम्पत्ति और अधिकार 





विश ड हे नकता शिा "महंमद 
गया और २२० बर्ष पश्चात्‌ . 
ऐसा ७6 ए३घणाओछ! #5०लंडतक 

बल, (0एए०७१ड०, !प. 5. जा. 


ह 2 
2008 &०४४४७) की पुस्तिका में दर्शाया गया है। 
महंमद की मृत्यु के २० वर्ष पश्चात्‌ कुराण लिखा जाना असम्भव है। 
क्वॉकि वेदवाठियों जैसी परम्परागत सारी कुराण मुखोद्गत्‌ करने की प्रथा 
महँमद के जीवनकाल में प्रस्थाषित नहीं हुई .थी। इस मुद्दे का अधिक 
विवरण हम इसके पूर्व भी इस ग्रस्थ में दे चुके हैं। 
हादियों की बाबत्‌ तो वह और भी अशक्य है। क्योंकि महंभद को 
बश्चात २२० वर्षों तक महंभद के जीवनकाल के उद्गार किसके 
ध्यान में रह सकते हैं 
महंसद के जीवनकाल में समय-समय पर प्रस्नगानुकूल महंमद के मुँह 
से निकले उद्गार हादिय में ग्रत्थित किए गए हैं ऐसी मुसलमानों की घारणा 
बनाई गई है। उन उद्गाः आधार पर इस्लामी परम्परा के विवादों 
का निर्णय दिया जाता है । अतः कुराण के बाद हादिय ग्रस्व का इस्लामी 
परम्परा में बड़ा महत्त्व माता जाता है। 
हादिथ ग्रन्थ की शैली तो पूर्णतया अबविश्वसनीय है। उदाहरणार्य 
पृष्ठ-पृष्ठ पर उसमें ऐसा लिखा होता है कि अहमद ने महंमद को कहा, 
महंमद ने बद्रुद्दीन से कहा, बदुद्दोन ते सद्रुद्दीत से कहा, सद्ुह्दीन ने लकौर 
अहमद से कहा ”“लकीर अहंभद ने फकीर महंमद से कहा--कि “एक बार 
महंपद (पैगम्बर ने फलाने को ऐसा कहा था कि'* “जो भोजन मेरे लिए 
लाए हो उसमें लहसुन या प्याज डले हों तो मैं वह नहीं खाऊँगा)”। 
इस प्रकार महंभद का प्रत्येक संस्म रण सौ-पचास व्यक्तियों की कड़ियाँ 
में से होते-होंते सही लिखा जाना इसलिए असम्भव है कि इतने माध्यमों 
द्वारा होता हुआ प्राप्त सम्देश मूल सन्देश से परूणंतया भिल्‍्त या विपरीत 
होगा यह दँनन्दिन अनुभव क्ये बात है। 
इससे प्रतीत यह होता है क्वि कई मुसलमानों ने धन कमाने हेतु या 
निजी महत्व बढ़ाने हेतु कपोलकल्पित संस्मरण लिख मारे हैं और ऐसे 
कपोलकल्पित संस्मरण हादिय ग्रन्थ में संकलित किए गए हैं। क्योंकि महंभद 
का प्रत्येक वचन कौन-कौन से सौ-पचास व्यक्तियों को श्यूंखला से उतरा है 
यह कौन कह सकता है ? इतने सारे मध्यस्थों के नाम विशिष्ट क्रम में कोन 
ध्यान में रख सकता है ? इतने सारे सौ-पचास नाम भी 3222 


की 



















कहे पूसते-बामते जआनेवाला सन्देश भो महंसद 


का कह स्का बण 'बर्ष के पश्चात्‌ हादिय प्न्‍्य 


' किसी-किसी लुटेरे के घर अटाले में पाई जाती हैं तो 
को भरी इकट्ठा कर नप्ट करा देने की एक दुष्ट 


कि हा पैसा उसके बदले में मिला वह लेकर 
अध्ट करा दिया गया। इस प्रकार 





श्ल्३ 


बकड़ा हो जाता है। 

अतः इस्लामपूर्व अरवस्थान को वेदिक संस्कृति को वे कविताएँ अर जी 
कहाँ-कहीं प्रकट होतो रहती हैं। भारत का सन्‌ १९४७ में जो विभाजन, 
हुआ उसके पर्व पजाब में भरबी भाषा में 8... आदि उपाधि पाने के लिए 
कैश अम्यासकम या उसमें छात्रों को पढ़ाई जानेवाली वुस्तकों में एक काव्य 
संग के अन्तर्गत वे कविताएँ होती थीं। किन्तु मुसलमानों ने बह भी कहीं 
गायब करवा दी हैं। तथापि तुकंस्वात, ईरात, इराक, ईजिप्त आदि नगरों 
के ग्रस्थालयों में अभी भी बहुत कुछ उस प्रकार का साहित्य उपलब्ध हो 
सकता है यदि कोई सच्चे सन से उसका शो करें। 


इस्लामी लेखकों को धू्त खूबो 

मुतलमातों ने इस्लामपुर्व वह जो साहित्य नष्ट किया उसके स्थान पर 
उन्होंने कुछ तकली साहित्य (कविताएँ आदि) भी रचा और उसे इस्लाम- 
यूबं साहित्य कहकर चला दिया। बह इतना निरयेंक या तिकम्मा है कि 
उससे घोखा खाकर पाठक यह कल्पना कर लें कि इस्लामपूर्व अरदों कवि 
हर प्रकार से निकस्मे ये। 

इस प्रकारप्राचीन मौलिक साहित्य तष्ट कर उसके स्थान पर लकली 
साहित्य को भरमार करना यह (इस्लाम के इतिहास में बाएं हाथ का खेल 
रहा है। कुछ प्रमाण में ईसाइयों ने भो यही किया । 

अतः मुसलमानों में इतिहाल लिखने या प्रवास वर्णन आदि लिखने को 
अड़ी मौलिक परम्परा रही है यह जो धारणा प्रचलित है उससे घोखा तहें 
खाना चाहिए। तथाकवित इस्लामी ऐतिहासिक साहित्य अपने आपमें एक 
बड़ा घोखा होता है। इसमें कूठ को भरमार होती है। 

अन्द विने-बुने मुसलमान व्यक्ति ऐसे भी हुए हैं जिन्होंते इस्लाम को 
अर घोखाबड़ी से तंग आकर इस्लाम धर्म त्याग दिया और इस्लाम 

राफेरी का भष्डा फोड़ा। ऐसे हो एक व्यक्ति गोरखपुर के एन् 
के 2022 पा थे जो बाद में आयंससाज के प्रचारक बन अं 

जर्मन विद्वान 8:00:८॥050॥ ने इस्लामपूर्व साहित्य: 

प्रूतो बनाई है। उसमें से रउल-ओकुल काव्यसंग्रह का 'नामही बन्‍तमूतनही 3 की, 








स् ० का पदग३ और 
ञज 'अज्स्ति की उद्धृत है और 
मर की दीबार पर दो की हा तो 
हैक उठ हैं कि छार्ल020307: बार है 
27:22 के आरण सैर-उल्‌-ओऊुल ग्रत्य 
सष्ट हो गषः हो। तुरकस्थान के एक ग्स्यालय में भीषण आग का उल्लेख 
मे किया है। इसी कारण 97एल।९एशए को सूची में से र- 

,का नाम अन्‍्ठर्मृत नहीं है। ट 
जो छ8 हट ]050000८ है उसमें हरबंश राय 
झक्फआां/#४विषय, पढ़ाते ये। उनके पास 
इराक अरकार द्वारा प्रकाशित इस्लामपू्व अरबी कविताओं को पुस्तक 
औी। सन्‌ १६६४-६६ के आउ-यास उतका दे हान्त हो गया । मेरे एक मित्र 
.. > ज़े बाह गह पक देशो । ते हरबंपराय मोबेसय को उस पर्य 
कला प्रतिलिपि मुझे मेजने के लिए या पढ़ने के लिए पुस्तक उपार 


पा लिए कई बार प् मे, सन्देश भी भेजें, किन्तु अन्त तक वे टालते 
: होे। अब पता नहीँ बह पुस्तक उतके परिवाद ने सुरक्षित रखो भी है 


रात बह प्राप्त करने का यत्त करें । 


| अत: डतके मत में सदा भय रहता है कि उनसे 
'झकता है। उस भय से वे अस्थघमियों को 





अर 


सीबह वा 7ठको श।७। वह * से गुलाम 
उसका इतना दुर्भाग्य रहा कि अरः म ६ 
बेचा । इस्लाम और ईसाइयों के घ॒र्म बस्तुतः अधर्म कहलाने चाहिएँ क्योंकि 


जे दोनों सैकड़ों वर्ष अल्य मालवों को गुलाम बनाकर मेड़, बकरी जैसा 
बेचते रहे | इससे और अस्याय या अधर्म क्‍या हो सकता है ? जिस अरब ने 
उत्ब्ध्फं) शिं(5 को खरीदा था वह मकका तगर में रहता था। वहाँ से 
(५७ जैद्दा नगर स्थित आग्लट्रलावास के आध्रय में पहुंचा । सन्‌ १5६ में 
प्र. छालाताथी नाम का एक अंग्रेज और सन्‌ १८८० में [॒. 7. ॥6 ८८७९८ नाम 
का दूसरा अंग्रेज काबा हो आए। सन्‌ १८७७ में सपने निवासी उ0शआ 
880/9 5०७5 ने अपने आपको अल्पकाल के लिए मुसलमान घोषित कर 
काबा की यात्रा की । सन्‌ १८१६ में दो छण्डों में छपे उसके प्रवास वर्णन 
का दीपक है पा8४९४ ० #॥ 88) । 


काबा का भीतरी भाग 


उस प्रवास वर्णन के पृष्ठ ५६ पर उसने लिखा है कि “काबा मन्दिर 
में भूमि स्तर के लोचे एक प्री मंजिल संगमरमर की बनी है। काबा के 
अन्दर एक बहुत बड़ा कक्ष ([49॥]) है । उस कक्ष के मध्य में दो स्तस्भ हैं। 
अ्रत्येक स्तम्भ का घेरा लगभग दो फुट है। कीमती वस्त्र से छत ढकी है। 
उसी प्रकार भूमि से लगभग पाँच फुट ऊँचाई तक दीवारें भी परदे से ढकी 
का बह गुलाबी रेशम वस्त्र है। उस पर फूलों की आक्ृतियों वालों चांदी 
कल, मे फूलों की किनार सफेद रेदाम की बनी है। 
उत्तरी कोने में कायम वन्द करा दिया गया 

8०५३० की छत पर चढ़ा हा सकता है। उस कोने के मच ई 

दीवार में (शिउलिंग) संगे अस्व॒द (काला जे 
जाया है। उसके सामने रे पीकट 74 

एक संगमरमरी भाग है जिसमें बैठकर प्रार्थना 

आध्यात्मिक महत्व रखता है । महंमद उसी में प्राथंना किया करता बा 


है हर 
फ् मय 
ै ४ अक्क्‍्का 
पं ०० मं बह एण बे प 
नबी 42 पक कर पी नशे 5; 
अरबों नहीं देता /” 23 रथ 
अरबों में केवल स्वयं को ही बुर्का हि स > 
गा ओ पढें से ढके रखे । ः 
डा ही हल 
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दे 7 “शाप कारण पवि! के 
कं 3 (० की त्र॒ समझी 
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शा ग ईइबरीय 









| 





'जह शिवलिंग जो कावा मल्दिर को दोवार में बाहर;की तरफ 
बाद बिता दिया गया है । उसका आघा गोलाकार भाग दौवार में फंसा 
है, क्षेष मारे जाग को गोलाई दीवार के पृष्ठभाग के बाहर उभरी हुई 
है। ऊपर का झुन्न आवरण बढ़े हुए चांदी के पत्तर का है। उस पढ़े हुए 
अफेद भाव के मध्य में जो गोल काला भाग दीखता है वह इसलिए छुला 
उल्ा है कि अक्‍्तणणों को पता लग सके कि चांदी से ढके भाग के नीचे 
छिरलिण का प्रापराण किस प्रकार का है। 

आह आकाश से गिरा उल्का प्रस्तर कहा जाता है। जामुन जैसा काला- 
आर उसका रंत है। 

किबंलिग के तौंने को आधारधिला महंमद द्वारा में टूडन 
पक महंप्रद द्वारा किए हमले में ट्ट- 

बार में आधे बितवाए गए इस शिवलिग पर कोई छत न होने से 
उछ पर धूप या बर्षा पढ़ती रहती है। घूपकाल में जिस बर्ष इस्लामी हज्‌ 
आरा पढ़ती है उस खमप यात्रियों को परिक्रमा माय पर लगे तपे प्रस्तरों 








श्ग्द 


का ताप सहल करना पढ़ता है। बैंदिक मन्दिरों में भी यहा समा होती 
है क्योंकि मन्दिर के प्रांगण के अन्दर जूते ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा होता 
हा म अ 5 आन 
उस शिवलिंग को अरबी सें “संग अस्वद" यानी “काला प्रस्त 
कहा जाता है। अस्वद यह संस्कृत “अश्वेत” का अप्नंशा है। 

काबा के सन्दिर के अन्दर अनादिकाल से भगवान शेषशायी विध्यु 





इस्लामप्रूवं सऊदी अरब से पाया यह गोः 
में प्रदक्षित है। ह गोमुख ब्रिटिश म्पूजियम, लन्‍्दत 


अलख्नोतों पर लगे ऐसे गोमुल्त से निकला पानी बैदिक परम्परा में 
परित समभा जाता है। इस्लामपूर्व बंदिक प्रया में वो को बड़ा पवित्र 


'शौ सम्बन्धी कोई उल्लेख नहीं 
न होता था। बकर (यानी गाय)और ईद 
हैसे ज्ञानी नेता उत्पन्त होने को 





श्१ृृ 


आवश्यकता है जो उन्हें समझा सके कि उनके रीति-रिवाज, त्योहार, बत 
आदि सारे प्राचीन ईशालयम्‌ ( यानी देवालय) परम्परा के हैं। 

इस्लामी नाम “अबु बकर” (संस्कृत “अभय बजकर") “गौ का रक्षण- 
कर्ता” इस अं का है। 

हँसवाहिनी सरस्वती की यह मूर्ति सऊदी अवव॑स्थान से प्राप्त ब्रिटिश 
म्यूजियम, लन्दन में प्रदर्शित है। इस्लामपूर्व काल में काबा में बेदिक 
देवताओं की कई मृततियाँ थीं जिनकी मिट्टी या प्रस्तरकी बनी ऐसी प्रतिमाएँ 
उत्सवों, मेलों और बाजारों में बिकती थीं। चित्र में ऐसी हो एक मूति 
दिखाई गईं है। महाभारतीय युद्ध तक (यानी ईसापूबं लगभग ३८१४ वर्ष 
तक] विश्व में सवंत्र केवल वैदिक धर्म ही था। अत: मूर्तियाँ बड़ी अच्छी 
बनती थीं। तत्पश्चात्‌ इस्लाम की स्थापना तक कला की अधोगति होते- 
होते इस्लाम ने मूतिकला और चित्रकला को नष्ट कर दिया । अतः इस्लामी 
परम्वरा कला की विध्वंसक रही है न कि सम्बद्धंक । अत: चित्र में दिखाई 
गई मूति अलंकृत और सुशोभित नहीं है। 











हास्थास्पद अंगरेजी भाषा 
क्रिश्चियनिटो कृष्णनीति है 
|. बैंढिक विश्वराष्ट्र का इतिहास-१ प्र 




















बैंदिक विश्वराष्ट्र का इतिहास-२ 
वैदिक विश्वराष्ट्र का इतिहास-के 
वैदिक विश्वराष्ट्र का इतिहास-ड 
आरत में मुस्लिम सुल्तान-१ 
आरत में मुस्लिम सुल्तान-२ 
कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 
५ दिल्ली का लालकिला लालकोट है 
आगरा का लालकिला हिन्दू भवन है 
फतेहपुर सीकरी हिन्दू नगर 
लखनऊ के डमाघबाड़े हिन्दू राजभवन हैं 
ज्ाजमहल मन्दिर भवन है 
भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें 
* विएव इतिहास के विलुप्त अध्याय 
ताजमहल तेजोघहालय शिव मन्दिर है 
|. फल ज्योतिष ( ज्योतिषबिज्ञान पर आनूठी पुस्तक) 
आरोग्य सौन्दर्य तथा दौर्घायुष्य 
झकाए७ 8/0060ऊ ला #.ठ07 नि०8 नि&७०भाएी 


